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हे * 4 टेस पयका वार्षिक मुल्य टाकखचेर्साहत अग्रिम १) और ९! 
है परछेसे २) २० है। छह महीनतक जिनका मूल्य आजायग। वह 

5 आंग्रेम समझा जायगा। ! 

! ०। यह पत्र बिना संगाय सी अनक महाशयोक्रे पास भजा जायगा। ४82 
१ प्रथम अक पहुचनेपर यदि कोई महाशय कार्डद्वारा सूचना देंगे अथवा 

(५ कसिस अक्र छोटा देंगे तो उनका नाम काट दिया जायगा। जो महाश्य ; 

४ ने ते नाम काटनेके लिये का” सजगे और न दूसरा अक लोटबैगे व | 


महाशय पक्के आहक समझे जांयंग । ओर उनका ६ अक भेजकर 
सातवां अक वी. पी. द्वास भेजा जायगा | 
३। जो भाई साफ २ हिंदीके सिवाय 3द , अगरेजी बल्ुए बगग्हम 
चिट भेजेगे उनकी तामीछ नहिं होगी 
पत्र व मह्य भजनेका पता-पन्नालाल जैन, 
जीनकरकी चाल पो, कालबादेवी (मुब. ) 


५ “कक 0::०:227फकी:०५८:८८::वकिर है. 
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नयी फसलकी नयी केसर आने लगी । 


पुरानी केसर शुद्ध मिलना कथन होनेसे हमने जनमित्रते केंसरका विज्ञापन 
टुटठा दिया था परलु हथे है कि अब थोडा २ नयी कसर अनि छगी। मूल्य फुटकेर 
मगनेसे १।) रे, तोला जीर कनलकस पावरतछ ( ९॥ तोलछा ) नगानेसे ४०) 
हू, रतलके सावंत भी जायगी। थाइगी पुरानी केसर भी मौजूद है। जो कि 
फुटकर मगानेउर भी १८%) तोलेक भावल भेजी जात॑। है । 

अनेक भेलल भार मु्खेक्े बहकानसे समझते है क्रि-आजकल शुद्ध केसर 
जलती ही नहीं सो उनके बहा भारी भूल है। यहाँपर जे केसर आती हैं वह 
अष्ट विश्वाला वनात्या माउक्ी आदलल अ.ती है। तिसपर भी यहांपर १०) ४ 
फीस 5कर प्राफंसर गजरके आकिसने भेजकर रासायनिक क्रियाओंस परीक्षा 
करा था जाती है। जब किसी पासलल कुछ भी फके होता है तो त्वरित ही वह 
पार्सल छोटा दिया जाता हैं और जे। रासायनिक क्रियाश्रोंये झुद्द ठहरती है 
बही। कसर रखकर रात जगह भी जाती है, सो जिन साइयोंका हमारा विश्वास 
हों मृतक वहकानमे नहिं आकर व खटके हमा पाससे कसर मगाना चाहिये। 
अन्य जगह रगायेंगे तो पं क घे।का खांयगे । 


! ठ़ |! शरमा ! 

गरमा! शुरमा '! शुरमा !!! 
अबकीा बार सधारा करक नया माल तयार किया है | 
काला शुरमा न. १ यह झर्सा हेसशाह मन्नोस लगाने। सब रोग वा 

धाखाकी गर्मा नट्र करके >॥7का बढ़ाता है मृल्य साथ तोलकी शीशी /) 
काला शुरमा न स हारमका प्रात:काल और सात सनय लगाते 
रहेल सत्रक सब राय #।प्रिह् नट है जाते है. यह शासर्मा बहुत बा।ढ्या और 
है| है इस शुस्नका भापाठपट्नमकक, हहरालछदार साहब गूट्वंट जी परवार ग्राय 
£ सधत गान है इन्द्रोन अपने ऊचतव हिलैयां उह जागक। इस टाग्मक भक्त 
यनाये है उनके प्रशंसा पत्र हमार पास है हम उन्हें न छपाक्र इनना ही कहते 
हे कि 3 शोखी मंगाकर अवश्य ही आजमा लबें। मून्य आप तेलिका गाश्रीका १) 
सफद हा ग्सा सं. ४ इस झरसका सबरे तथा सामकोी ८ बज लगाकर ५ 
मिनिट्के बाइ ने का ८टडा सुरणा लगाया जाब ता घ्यूर, जजला, दृषिमन्दना 
लोदा आदर सत्र; सनस्त रोग न ही जाने ह। असर मधुपे ( सह : से ४ 
रजाई मिजोकर अबबा शुरनकंत सथुम मिलाकर सलाट्स छगाया जावे ते। एक 
वफ्तकका फूला भा प्राय: कर जाता है, परतु असली न होगा और उसमें 
खांडका चासनी बगेरह सिलली होगी तो उस्ठा नुकसान करेंगा। मूल्य डेह मा- 
पका ३ शिकि पता-पन्चनालालजने, पो, कालबादवी वंबइ । 


डुंछ 
श्रीपरमानत्मने नमः ! 
कप हिते री 
जनाहतषा । 
विद्या धन मैत्री बिना, दुखित जैन सर्वेत्र । 
तिन हित नित ही चहत यह, जनहितेषी पत्र ॥ १॥ 


चतुर्थ - 05 हा + गा अक 
पा | कार्तिक वीर निवोण संवत्‌ २४३४ | | ली] 


मगजाचरणम्‌ । 
यो विश्ववेद्यवेद्यो जननजलनिध्रभगिनः पाररश्या 
पोवोफ्याविरुफे वचनमनुपम निष्कलडक यदीयम ! 
ते बन्दे साधुबन्ध सकलशुणनिश्ि सर्वदोपद्विषन्तं 
बुद्ध वा चधेसाने शतवलनिलयं केशव वा शिव बा ॥ १॥ 
श्रीमद्भ2कलड् देव: 


लक का उ०० अल जरका-ज्यप नकल 


वृदवनविलासका एक नमूना । 
अथ जिनन्द्रस्तुतिलिंख्यते । 
( छंद शैरकी रीतिमे तथा और < रागनींस भी बने है ) 
प्रीपति मिनवर करुणायतन दुखहरन तुमारा बाना है । 
मत मेरी बार अवार करों, मोहि देहु विमल कल्याना है ॥ टेक ॥ 
त्रेंकालिक वस्तु प्रतच्छ लग्तो तुमसों कछू बान न छाना है । 


उर आरत मरे जो बरतें निहने सत्र सो तुम जाना है ॥ 


(३) 


अवलोकि विथा मत मोन गहो नहिं मरा कहीं ठिकाना है । 
हो रानविल्ेचन सोचविमोचन मैं तुमरसों हित ठाना है ॥ श्री० ॥.६॥ 


सब ग्रन्थनिर्म निरमंथनिने निरधार यही गणधार कही | 

निननायक ही सब्र छायक हैं सुखदायक छायकदान मही । 

यह बात हमारे कान परी तब आन तुमारी सरन गही | 

क्यों मेरी बार विलंब करो निननाथ कहे वह वात सही॥ श्री० ॥२॥ 
काहुको भोग मनोग करो काहूको स्वर्गविमाना है । 

काहुका नागनेरेशपति काहको ऋद्धिनिधाना है ॥ 

अब मोपर क्‍यों न कृपा करते यह क्या अंधेरजमाना है | 

टनसाफ करों मत देर करो सुखवृंद भरों भगवाना है ॥ श्री० ॥ ३॥ 
खल कर्म मुझे हैरान किया तन तुममां आन पुकारा है । 

तुम हो समरत्य न न्‍्याव करो तब बंदेका क्या चारा है ॥ 

खल घालक पाठक बालकका नृपनीति यही जगसारा है | 

तुम नीतनिपुन त्ैलोकपती तुमही छगि दौर हमारा है ॥ श्री ० ॥ ४॥ 
जबसे तुमसों पहचान भई तबसे तुमहीकी माना है । 

तुमरे ही शासनका स्वामी | हमको शरना सरधाना है ॥ 

जिनको तुमरी शरनागत है तिनसों जमराज डिराना है । 

यह सुजस तुझारे सॉचेका जस गांवत वेद पुराना है ॥ श्री० ॥ ५॥ 
'निसने तुमसे दिलदद कहा, तिस्रका तुमने दुख हाना है । 

अघ छोयमोय नाशि तुरित सुख दिया तिम्हें मनमाना है ॥ 

पावकर्पों शीतल नीर किया औ चीर बढ़ा असमाना है । 

भोजन्‌ था निप्तके पाप्त नहीं सो किया कुंमर समाना है ॥ श्री० ॥६॥ 


(३) 
चिन्तामन पारस कल्पतरू सुखदायक ये परधाना है। 
नुअदासनके सब दास येही हमेरे मनमें ठहराना है ॥ 
तुअमक्तनके सुरईदपदी फिर चक्रपतीपद पाना है। 
क्या बात कहें विस्तार बडी वे पार्वे मक्ति ठिकाना है॥ श्री० ॥७॥ 


गति चार चरासीलछाखविषै चिन्मूरत मेरा भटका है । 

हो दीनबन्धु करुणानिधान, अब न मिया वह खटका है॥ 

जब जोंग मिला शिवसाधनका, तब विधन कर्मने हटका है । 

तुम विघन हमारा दूर करो, सुख देंहु निराकुल घटका है॥ श्री० ॥८॥ 


गजग्राहग्नसित उद्धार लिया, ज्यों अंजन तस्कर तारा है। 

ज्यों सागर मोपदरूप किया मेनाका संकट टरा है ॥ 

ज्यों सकीतें सिंहासन ओ बेडीको काट विडारा है । 

त्यों मेरा संकट दूर करो प्रभु मोंको आस तुमारा है ॥ श्री ० ॥९॥ 


ज्यों फाटक टेकत पॉय खुला ओ सांप सुमन करे डारा है । 

ज्यों खड़ग कुसुमका मा किया बालकका जहर उतारा है ॥ 

ज्यें। सेठ विषत चकचरपुर घरलछमीसुखविस्तारा है । 

त्यों मेरा सेकट दूर करो प्रभु मोंकी आस तुमारा है। श्री० ॥ १०॥ 
जद्दपि तुमकी रागादि नहीं यह सत्य स्वथा जाना है। 

चिनमरत आप अनंतगुनी नित शुद्धदशा शिवथाना है ॥ 

तद्दपि भक्तनकी भीति हरो सुख देत तिन्हे जु सुहाना है । 

यह शैक्ति अचिंत तुम्हारीका क्या पाबे पार सियाना है॥ श्री० ॥१ १॥ 
दुखखंडन श्रीसुखमंडनका तुमरा प्रन पम प्रमाना है । 

वरदान दया जस कीरतका तिहु छोक धुजा फहराना है ॥ 


(४) 


कमलाघरजी कमलाकरजी करिये कमरा अमलाना है। 

अब मरि विथा अवछोक रमापति रंच नबार लगाना है ॥ श्री" ॥१३॥ 

हो दीनानाथ अनाथहित, जनदीन अनाथ पकारी है । 

उदयागत कर्मतिपाक हछाहरू मोह विथा विस्तारी है ॥| 

जय आप और भविजीवनकी ततकाल विथा निरवारी है । 

त्यों वृंदावन यह अर्ज करे प्रभु आज हमारी बारी है॥ श्री० ॥१३॥ 
इनि जिनेद्रस्तुति: गमाप्ता ॥ १॥ 





हमारा पुनः प्रादभाव | 


पाठक भमहाश्य ! आपको स्मरण होगा कि यह पत्र आजसे ६ वर्ष पहिले 
देबार बंद होकर तीसरीबार निकला था, और ३१ वे अंकसे ३६ अंकपर्यत 
निकलकर फिर बंद हैं। गया था। परंतु हप हैं कि आज यह प्रशञ्॑ अनेक प्रका 
रकी आशाओंकी धारण करके नये उत्साह ओर नये साहसके साथ चौथा बार 
पुन: प्रकाशित होता हूँ । 

महाशये। ' जिस समय इसका तीसरीबार प्रादुर्भावहुआ था। वह समय और 
था, और आजका समय और हैं, उस समय अखबारोके पढनेके फायदोंकों जानने- 
बाले बहुत थो. थे। आज हमारे भाई अखबारोंके पढनेसे कुछ ८ लाभ समझने 
लग गये हैँ । उस समय हमने इस पत्रके ००० ग्राहक बनानके लिये बडा भारी 
प्रयत्न किया था। बलके इस पत्रके ग्राहका्का धर्मपरीक्षा, दे[लतविलास, अकलंक 
स्तोत्र, उपदेशसिद्धांतरत्नमाला ये चञाररत्न बिना मूल्य छुटाये थे ते! भी इसके 
कुल ८० ग्राहक हुये थे और आज वह समय हैं कि बिना उपहार दिय्रे ही 
मूल्यवाले जैनमित्र पत्रके १००० ग्राहक हैं । उस समय हमारी अवस्था भी ऐसी 
नहीं थी कि इस हितैर्षापत्रके उत्तमोत्तम हितोपदेश प्रचार करनेके लिये प्रतिमास 
७०।६० रुपयोंका खर्च उठ। सके । इस समय दमारे जैनग्रन्थरत्नाकरका- 
योलयसे इसका मासिक खर्च भलेप्रकार चल सक्ता है । उस समय हमारे इस 
कार्यके सहायक कोई नहीं थे इस समय कई लेखक द्वितेषी ऐसे सहायक हैं कि 
हमारे अभावमें भी यहद्द पत्र निरंतर जैनसमाजकी सेवा करता रहेगा, इसीकारण 


(९) 


ही आज हम नये उत्साह और नये साहसंसे इसके पुन: प्रकाशित करनेमें समथे 
हुये हैं। आशा है कि जैनधर्मके प्रभावसे और सुपाठक प्राहक॑ महाशय्योकी कृ- 
पासे यह पत्र उन्नति करता हुआ आपकी सेवा करने और हितसाधनेंमें पश्चात्पद 
नहिं होगा । 

अबकी बार इस पत्रमें सम्पादकीय टिप्पणी, संपादकीय लेख, मनोविनोदक 
चुटकुले, पंच, ग्रन्थलमालोचनके अतिरिक्त एक फारम अतिमनोहर हितोप॑देशी 
नाटक अथवा उपन्यास भी प्रत्येक अंकमे रहेगा। वत्तेमान वर्षम आरानिवासी 
श्रीयुत बाबू जनेन्द्रकिेशोरजीका लिखा मनोरमा उपन्यासके १६ प्रृष्ट प्रति- 
अंकके साथ देना निश्चय किया हू | इसके पश्चात्‌ कविवर भाई नाथूरामजी 
प्रेमीकृत क्षानसूयोंद्य नाटक लगाया जबिगा । 

इस पत्रके तृतीयबार प्रकाशित होनेके समय धर्मपरीक्षादिग्रंथ विनामूल्य 
उपहारमें देनेका साहस किया था। परंतु अबकी बार हम अपने समस्त ग्राह- 
क्ोंको जिनका मूल्य मंगसर महीनेके भीतर २ आ जायगा उनको कबित्तवेध 
प्रवचनसार, तीसचोवीसीपाठ, वत्तमानचोबीसीपाठ आदि अ्रंथोंके कत्तो काशी 
निवासी स्वर्गीय कविवर इंदावनजीकृत बुंदावनविलास नामका एक अत्यु 
पयोगी ग्रंथ जिसमें संकटहरण, बृहत्संकटहरण, छंद्शतक, पदसंग्रह आदि 
समस्त कविताओंका संग्रह है विनासूल्य भेटमे भेजा जायगा। मूल्य पत्रका 
डांक व्ययसहित वहीं १।) रु० ही रहा । 


| 0, ८ 

सम्पादकीय टिप्पणियां । 
हर्ष हैं कि मोरेना राज्य ग्वालियरमें जैनधमके सूर्य विद्वद्द्न श्रीयुत पेंडित 
गोपालदासजी वरेया आनरेरी मजिष्टेट मेरेनाके अभूतपूर्व 
जैनसिद्धान्न साहससे हालहीम श्रीदिगम्बरजेनसिद्धान्तपाठशाला नामकी 
पाठशाला एक पाठ्शाला स्थापित हुई हैं। जिसमें राजवार्त्तिकालंकार, 
मोरेना । गोमद्सारजी, समयसारजी, आदि जनधर्मके सिद्धांत अंथोंका 
पाठ व गृूढाशय बडी सरलतासे पाढाये जाते हैं। वत्तेमानमें 
भाई वंशीघर, लोकचंद ( पे. वलदेवदासजीका पुत्र ) भगीरथजी वर्णी आदि 
«८ विद्यार्थी हैं। अध्यापकीका कार्य उक्त पंडितजी ही चलाते हैं क्योंकि हमारी 


(६) 


समाजमें जैनवर्मके सिद्धान्तोंके गृढ़ाशय प्रकाश करनेवाले एक मात्र आप हीं 
हैं। आशा! है कि याद यह पाठशाला दिनोदिन उन्नतिपर चढनी गई तो शांध्र 
ही जैनधर्मके जानकार विंद्रानोंका ग्रादुभोव होने लगेगा। जो विद्यार्थी जेनध- 
मेंके गृढ सिद्धान्तों आर महान ग्रंथोकों पढ़ना चाहें वे शीघ्र ही अपन भोजना- 
रछादनका प्रबंध करके मोरना चले जानें और जिनका उच्चकक्षाक जनन्याय 
व्याकरण साहिल्यांदि पढने हों वे स्थाह्रादपाठशाला काशोम चल जाब | 





धीमती म्याद्रादपाठशाला काशो की ता. १२ जून सं, १९०० से दिसंबर 
सन १९०६ नककी ॥१॥ वर्षकी रिपोर्ट प्रकाशित 

स्थाहादपाठशाला. हुई है जिसके देखनेगे बडा आनंद होता हैं कि 
काशी. इस पाठशालाके संचालक महामंत्री सजनोत्तम बाबू 
देवकुमारजीके अ्रबंधसे बहुल ही सनन्‍्तेषदायक 

फल प्राप्त हुआ है, सुना है. कि बर्तमानवपमें भी प्रबंध बहुत अच्छा है. जिसरे 
प्रसन्न होकर इस पाठ्शालाके सरक्षक दानवीर सेठ माणिकचंदजी जे. 
ही. मशाशयन इस पाठशालाकेा विससायी करनेके लिये धर्मोन्‍्मा महागयोंसे 
२०००० हजार रुपये एकत्र करनेका बीडा उठाया है । जिनसेस १० महाद्व- 


४ 


योरे १७,००० हजार रूपये ता लिखता लिये गये हे । आशा है कि शप 
दृशहजागका कार्य भी जींघ्र ही पृर्ण कर देंगे । 





खेद है कि आजकल जिसप्रकार हमार यहांके सक।री कर्मचारियोंने स्वदेर्शा 
आन्दोलन करने वाले स्वदेशहितैर्षी बंगा- 

सम्मेदशिसरजीका लियों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया है ' 
मामला. उसी प्रकार बंगालके अंगेरेज प्रभुओंने जनियोंके 

धर्ममंदिर सम्मेदर्शिखरजी तर्थिराजपर भी घोर 

पापाचारके कारण अंगरजोंकी हवाखोरीके लिये बंगले बनवानका सकंलप कर 
लिया है। जिसके कारण जैनसमाजमें बड़ी भारी हलचल मच गयी है। तीथेरा- 
जकी रक्षकि लिये हजारों जगह चंदा हो रहा हैं. हजारों जगहोंसे बंगालके 
छांट साहबकी सेवामें जैनियोंकी अजिये गई. लाट साहबने शिखरजीपर चढ़ 
करके मोंका देखकर साफ २ कह दिया कि ' सब पहाइ पूजनीय नहीं है, इस 


की, 


कारण अंगरेजोंके बंगले बधनेमें जैनियोंकी कोई हानि नहीं हैं ”” जिससे जैनि- 
योंके कलेजे बेठ गंये-इस समय हमारे जैनी भाई किंकर्तव्यमूढ हो गये हैं। हमारी 
समझमें जैनी घनाव्यथ महाशयोंकी चाहिये कि अपना सब्वेस्व खोकर भी तीथेरा- 
जकी रक्षा करैं-यदि चाहें तो हमारे यहांके धनाव्य ऐसे २ मौजूद हैं कि-एक 
ही धनाद्य पहाडको खरीद सक्ते हैं. सत्न मिलकर तो चाहे जो कर सक्ते हैं | 
घनाद्व महाशयों चेतो | ये घन आपके साथ नहीं जायगा, यदि तीथराजके 
लिये न्‍्योछावर करदेंगे तो अवश्य ही साथ चला जायगा और दुनियामें आपका 
यश रह जायगा । इस समय चिलकानानिवासी सज्जनोत्तम लाला मंगलसेन- 
जीका कहा हुआ एक दोहा (जो कि अलीगढकी आदिसंस्क्ृतपाठशालोक हृट 
नेपर बनाया था ) याद आता है कि--- 


“कया करूं धन है नहीं, होता तो किस काम (का १ )। 
(क्योंकि) ज़िनपे है उन सम कहा, नहिं होते परिणाम ॥ १॥' 


आजकल हमारे अंगेरेजी पढे वाशुल्लेगोंनें थम वा समाजकी उन्नति एकमात्र 
अंगरेजी विद्याकी उन्नतिसे ही समझली हैं जिससे 

जैनबोडिंग स्कूलोंमें वे लाग अपने जेनय्इमेन्सएसोसिएसन वा उसकी 
घमेशिक्षा । शाखा महासभामें प्राय:उसीके गात गाया करते 

हैं. उनके सिवाय कोई २ विद्वान तथा अंगरेजोंकी 

चापलुसी करनेवाले धनाद्व महाशय भी अगरेजीकी उन्नतिसे ही सब उन्नति सम - 
झते हैं । इसीकारण ही यहांके दानवीर सेठजी साहब अंगरेजी पढनेवालोंके लिये 
जगहं २ जैनबोडिंड्गस्कूल खोलनका यश लूट रहे हैं, अभिप्राय इनका शायद यह 
है कि सरकारी बोर्डिगोंमे रहकर निरी अंगरेजी पढनेवाले विद्यार्थी प्राय: धमेसे 
कोरे व असदाचारी हो जाते हैं। सो जैनबे।डिंडगर्मे रहकर पढनेसे वे धर्मेसे विमु- 
ख व अट्टाचारी नहिं होंगे क्योंकि वोडिंड्गोंमें सुर्पारिन्टेन्डेन्ट व अध्यापकोंकेद्वारा 
अंगरेजी पढनेके साथ २ जैनधर्म व सदाचारोंकी शिक्षा भी दी जाया करती हैं; 
सो बहुत ठीक है. यदि जैनधर्म और सदाचारशिक्षाका जैसा चाहिये वैसा प्रबंध 
किया जाय तो यह उद्देश किसीप्रकार सिद्ध हो सक्ता है. परन्तु हमारी समझमें 
धर्मेशिक्षा व सदाचारशिक्षाका यथेषट्ट प्रबंध सायद कहीं भी नहीं होगा. क्योंकि 
बंबईंका वोर्डिड्ग सबसे पहिले स्थापन हुवा है सुझसे आजतक हम उसे देखते आये 


(८) 


हैं इसके सुर्पुरिन्टेन्डेन्ट अन्यमती व वही पहिलेके पढ़े अ्रष्टाचारी घी. ए, आदि रहे 
हैं, भरा इनके द्वारा सदाचारकी शिक्षा किसप्रकार हों सक्ती है. धार्मिक शिक्षाकी 
बात ही रहने दीजिये सालमरके ३६० दिनोंमें सिर्फ २॥ दिन धर्मशिक्षा होती 
है, अब आपलोग है| विचारकर देखलें कि २॥ दिनमें जनधमकी शिक्षा कहांतक 
हो सक्ती है ! इसीप्रकार सायद अहमदाबाद, कोल्हापुर, जबलपुर आदिकी 
बोडिंकगोंमें होती होगी । इसकारण हम सेठ्जी साहबसे प्राथना करते हैं कि, 
यदि बो्िइ्ग स्थापन करनेका अभिप्राय साधना हो तो अधिक नहीं ते! वर्षभर- 
के २१९०० घंटोंमेसे कमसेकम ३६० घंटे तो अवश्य हीं जनघर्मकी शिक्षा दिं- 
लानेका प्रबंध कीजिय और रादाचारशिक्षाके लिये सुर्पास्स्टेन्डेन्ट भी सदाचारी 
ओऔर धम्मात्माकी नियत करना चाहिये या और कोई प्रबंधकरना चाहिये जिससे 
मूल उद्देश सिद्ध हो | नहीं ता हमारी समझमे बार्टिइका होना न होना एकही है । 





जो भाई समाचारपत्रोंके उद्देश्योके नहिं समझते ऐसे भोले भाई प्रायः कहा 
करते हैं कि आजकल नेनगजट जैनमित्र वगेरह 

समाचागरप्रोपर पत्नोंम दसरोंकी निंदाके सिवाय कुछ भी नहिं. छपता 
आक्षिप ऐसे पन्नस सिवाय हानिके कुछ लाभ नहिं होता. 
उनका पहिलड यह समझना चाहिये कि समाचार 

पत्रोका मुख्य उद्देश्य क्या हैं ? रा: समाचार पत्र बुर कार्योकी निंदा करके 
उसके दोष न दिखाने, और उत्तम कार्योंकी प्रशंसा करंक उनके गुण न दिखावे 
तो बुरे काम करनेवाले बुरे कामोको केसे छोडेगे और उत्तम कार्योको कैसे 
प्रहण करेगे ! समाचारपत्रोका मुख्य प्रयोजन तो यही है कि भल्की प्रशंसा 
और बुरोंकी निंदा जिसको तीत्रसमालेाचना कहते हैं करें। सोई वर्तमानमें जितने 
अखबार हे सब इसीप्रकार निंदा प्रशंसा करते है, और तो क्या सरकारकी तर- 
फसे कोई अन्याय कार्य है| जाता है तो सरकारकी भी निंदा करते हैं। हमारे 
यहांके जितने पुरान हैं उनका भी यहां उद्देश्य हैं. प्मपुराणमें रावणादिकी 
निंदा और रामचंद्रादिकी प्रशंसा है । श्रावकाचारोंमें पापकार्योंक्री निंदा पुण्य- 
कार्योकी प्रशसा की जाती है. यदि ऐसा नहिं. किया जाय तो सांसारिक वा 
पारमार्थिक कोई भी काये नहि. चल सक्ता हैं। हां इतना ध्यान अवश्य रहना 
चाहिये कि वह निंदा वा प्रशंसा झूठी वा प्रमादपृत्रेक किसीको बदनाम 


(९) 


करनेके ही निमित्त न हो। और जा कोई ऐसे प्रमादपूवक झूंठी निंदा करता है 
उसको उसका फल भी मिलता है। 





कुछ दिन हुये सहयोगी जैनगज़ट महासभाका साप्ताहिक पत्र सजनोत्तम 
श्रीयुत वाबू जुगलकिशोरजी मुखतार अदालत 

महासभाका. देवबंदका संपादकीसे देवबंदसे ही संपादित होकर 
अधिवेशन ।. निकलता है सो बाबू साहबने महासभाके अधिवे- 

शन करानेके लिये जयपुर दिल्ली आगरा आदिके 

जैनी भाइयोंको शीघ्र ही निमंत्रण भेजनेकी प्रार्थना कई लेखोंसे कियी है परभन्तु 
अभीतक हमारे यहांके कहींके भी भाइयोंके कानपर जूं तक नहीं रेंगी हैं सो 
बडे खेद और लज्जाका स्थान है। हमारी समझमें महासभाका अधिवेशन 
बंेबईम होना चाहिये क्यों कि यहांके भाइयोंका और प्रान्तिकसभाके सुम्ध्य 
मुख्य कार्याध्यक्षोक्का कई वर्षोसे उत्साह हैं कि महासभाका अधिवेसन बंबईमें हो, 
बलके पारसाल जब बंबइप्रान्तिक सभाके अधिवेसनकी बाबत कमेंटियें होतीं 
थीं, उस समय यहांके मारवाडी (फर्तपुरयां) भाइयोंने बडे जोरके साथ प्रस्ताव 
किया था कि ' प्रान्तिकसभाका अधिवेशन गजपंथाजी न होकर बंबर्टमें ही किया 
जाय और साथ २ महासभाका भा निमंत्रण देकर उसका भी अधिवेसन यहाँपर 
कराया जायगा तो जनवमकी ओर महासभाकी बड़ी भारी प्रभावना होगी”! 
परंतु इस प्रस्तावका विरोध जगदस्प्रीसद्ध दानवीर सेठ माणिकचंदर्जाने किया था 
कि-  महासभाका बुलाना कुछ हेसी खेल नहीं है उसके लिये बडा भारी ख़चे 
उठाना पड़ेगा इत्यादि उत्तर दिये थ। उसका प्रातिवाद यहांके मारवाडी भाइयेके 
मुखिया सेठ सुखानंदर्जी वगेरहन किया था कि “ खचकी यहां क्या कमी हैं सब 
भाई यथाशक्ति देंगे तो हजारों हो जांयगे ”” तब सेठजी साहबकी नाकके बाल 
वा प्राइवेट सेक्रेटरी श्रीयुत बाबू झौतलप्रसादर्जाने इसका विरोध किया कि-- 
“ अधिवेसनके दिन बहुत नजदीक आ गये बलके कितने ही जगहोंकि निमंत्रण 
भी सायद महासभाके पास आ गये हैं सो अब यहांसे निमंत्रण जायगा ते 
महासभा मंजूर नहीं करेंगी इत्यादि ” । छाचार जब दानवीर सेठ और उनके 
प्राइवेट सेक्रेटरीकी इच्छा विरुद्ध देखी तो मुम्बईके भाइयोंने फिर इसका विरोध 
करना व्यथ समझा क्योंकि वंबईमे धर्मकार्योके कतो हता विधाता जो कुछ हैं 
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हमारे सेठजी साहब ही हैं । यहांके भाइयोंकी इस बातसे बडा भारी खेद हुआ 
कि महासभाको कोई निमंत्रण नहिं आया था बलके इस कमेटीके अनुमान 
२०-२७ दिन पाछे बाबू माणेकर्नंदजी वी. ए. ने कऊकत्ते जाकर जबरदस्ती 
महासभाका अधिवेसन कलकेवालोंके सिरपर पटका था। अस्तु अब तो महां- 
सभाके अधिवेशनके दिन भी नजदीक नहीं है और सेटजी चाहेंगे तो दिखं- 
बरकी जगह जनवरीमें भी अधिवेशन करना मंजर कर सक्ते है। खर्चके लिये 
आप अकेले ही बहुत हैं तथापि सभाक्े अधिवेसनमें खर्वके लिय जरासी 
प्रार्थना किया जायगी ते झपयोंके ढेर है| जांयग. अतः प्रान्तिकसभाकी प्र- 
धकारिणी सभा और खास करके सेटर्जी साहवसे प्रार्थना है कि--जिस प्रकार 
बने महासभाका अधिवेशन अबकी बार बंवईम करा जाय । 


भंडारोंमें गलती सड़ती जिनवाणीमाताका 
जीर्णोंद्धार 
रच 





सरस्वती भण्डार । 
(१) 


पटक सहाशयों ' आप भर्लेप्रकार जानते होंगे ऋ-कोाई भी धर्म क्‍यों न हें! 
उसकी उसद्नति वा प्रचारकी जड़ उस घसेके आभैप्राय बतानेवाले ग्रन्थ हैं, उन 
प्रथोंको व उनके उद्देश्योंकोी नानाप्रकारसे स्वेसाधारणमें प्रचार करनेसे ही उस 
धर्मकी स्थिति, ड्राद्धि, व फलादस हुआ है. जिस समय जेनधर्म अस्तप्राय हो 
गया था उस समय १७८ अ्रीमद्धमानस्वार्मीने और उनके पश्चात तीनकेवली 
पांच श्रतक्रेवली भगवानने इस थरसकों सर्वत्र फैला दिया था तत्पश्चात्‌ अंगधारी 
आचायोंकी बिरलता होनेसे धरसेन, गुणघर, कुंदकुंद स्वामी आदि आचार्योने 
जैनधर्मको कायम रखनेके लिये नानाप्रकारके ग्रंथ रचना करके और अपने 
शिष्य प्रशिष्योंद्धारा उन ग्रंथोंका व ग्रंथोंके मन्‍्तब्योंका सब साधारणमें उपदेशों- 
द्वारा प्रचार करकें इस धर्मकी स्थिति बृद्धि कियी और उसका फल यह हुआ 
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कि-पूर्वकालमें जो वैदिकहिंसाका घोरप्रचार हो रहा था वह बंध हो गया। इसी 
प्रकार बुद्धदेव उनके अनुयायी अशोकादि राजाओंने बोद्धधर्मके प्रचारार्थ तिब्बत, 
ब्रह्म, चीन, जापान वगैरह देशोंमें जगह ९ उपदेशक भेजकर बोद्धघमंके 
शांञ्नोंकों प्रचार करकें बौद्धवर्मका ऐसा प्रचार किया कि-आज भी प्रथिवी भरके 
समस्त मनुष्योंमें सैंकडे पीछे ५५ मनुष्य बौद्धमतानुयायी हैं। इसीप्रकार सांख्य 
बेदान्त नैयायिक मतोंकें प्रचारक कपिल, शंकराचार्य गौतमादिकने भी अपने २ 
मतका प्रचार किया है । आप दूरकी जाने दीजिये वर्तमान समयके धर्मोंके 
प्रचारकी और दृष्टि देंगे तो यही प्रतीत होगा कि जिस २ घधमंका स्थापन 
प्रचार ब फलोदय हुआ है वह उस २ धर्मके अंथ और उपदेशोंके प्रचारसे ही 
हुआ है । देखिये नवीन मतोंमें अंगरेजोके साथ २ एक ईसाई मत भी आया हैं 
जिसको हिन्दुस्थानका एक लडका भी खंडन करके पादडी लोगोंको भगा सकता 
है. ऐसा पोच और निकृष्ट मजहब होनेपर भी उनके पादड़ियों और मिसनरियों - 
द्वारा लाखों बाइवलादि धर्मग्रंथोंक मुफत वितरण और जगहेँ २ उपदेशोंके 
प्रचारस हम भारतवासियोंमेसे २०००००० छाख भ्रष्टाचारी ईसाई मतानुयायी 
दो गये । इसीप्रकार एक महात्मा दयानंद सरस्वतीजी हुये उन्होंने अपना 
दयानंदी मत फेलाया सो वह भी उनके बनाये सत्यार्थप्रकाशादियग्रंथोंके तथा इस 
मतके मन्तव्योंके उनके शिष्य प्रशिष्योंद्वारा प्रचार करनेसे ही स्थापन होकर 
ब्राद्धिको प्राप्त हें। गया । इसी प्रकार क्रेशवसेन बंगालाका चलाया हुआ ब्रह्मममाज, 
वा प्रार्थनासमाज भी हिंदुस्थानियोंमें फेल गया है | सारांस यह है कि-जो जो 
धर्म स्थापन व प्रचार हुये वे एकमात्र उस २ धर्मके ग्रंथोंके प्रचारसे ही हुये हैं । 
परन्तु 

खेद और आश्वर्यका स्थान है कि हमारे जैनीमाई अपने अति पबिन्न सत्र 
हितकारक सच्चे मोक्षमार्गके बतलानेवाले दयामयथ जैनधर्मकी उन्नति सर्व 
प्रकारसे उक्त सर्मोीचन मागेसे न चलकर उल्टे मार्गेसे ही करना चाहते 
हैं । अधात्‌ सबसे पहिला कार्य इस धर्मकी स्थितिकों कायम रखनेवाले इस 
धर्मके बतानेवाले जैनग्रंथोंका जीर्णोद्धार और प्रचार करना हैं. क्‍योंकि हमारे 
आचार्योने हमारेपर दया करके साक्षात मोक्षमागक्की साथनेवाली अपनी तपश्च- 
यौकी गौण करके भी हमलोगोंके उपकारार्थ जो हजारों ग्रंथ बनाकर रख गये हैं 
उन समीचीन मार्गके बत्तानेवाले परमहितकारी हजारों ग्रंथोंको सेंक्डों भंडा- 
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रोमें सडा गलाकर मिट्टी कर रहे हैं. और कोई भाई उनमेंसे दो चार ग्रंथोंका 
जीर्णोद्धार करके प्रचार करता है तो उसके शत्रु वन जाते हैं । पु 

भाइयों | क्या हमारे आचार्य महाशय जो हजारों ग्रंथ वना * कर रख गये हैं 
सो क्‍या इस छिये रख गये हैं कि तुम उनको मंडारमें बंद करके गलाओ सडाओ 
और नण्ट करो? क्या यह आपकी महं कृतश्नता वा महापापकार्य नहीं हैं ? आप 
आज प्राय: २० वर्षस समायें करते हैं. पाटशालायें और बोडिंग स्थापन करते हैं. 
तथा कालेज स्थापन करना चाहते है. रथयात्रा प्रतिष्ठा आदिके बड़े २ मेले करकें 
ठाखें रुपये पानीकी तरहं बहा देते है. सो क्रिस लिये बहाते है / पूछनेसे आप 
यही उत्तर देते दे कि धर्मकी उन्नति वा प्रभावनाकलिये परन्तु जिनवाणी माताको 
सडा गलाकर नष्ट कर देने आर उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखकर सिर्फ 
उक्त कार्योम तन मन धन खच करनेसे ही क्या उन्नति हो जायगी ! कदापि नहीं, 
क्योंकि सबकी जट़ सब कार्योके अभिप्राय बताकर सवस प्रम करानेवाली तो एक- 
मात्र जिनवाणी माता है, उसका जऔणोंद्वार प्रचार किये विना सभा पाठ्यशालादिके 
कार्योम आपका गाठ़ानुराग हो हो नहीं सकेता। यदि होता ते क्या १० वर्ष 
खटपट करते + महाविद्यालयमें आजतक सिह ७० हजार रुपये ही होते! और 
विद्यालयकी यह दु्देशा होनी ? 

भाइये। ' शानों विचारा वि. हमार सभा पराठ्शारादि कार्योका उन्नति क्‍यों 
नहीं होती / हम जो फेल इनसे चाहते हैं, बह क्यो नहीं होता? हम सत्र 
एकताका विस्तार करना चाहते है सी उसकी जनह दिनादिन विरोध क्यों 
फैलता जाता हैं ! यदि एकान्तम बैठकर या सभा सोसाइट्योस बैठकर सम्यक्‌ 
प्रकार विचार करोंगे तो आपका यहाँ प्रतीत होगा कि एक मात्र पतितों- 
द्वारिणी स्वहितकारिणी जिनवाणी माताका भंडारोंमि गा संडाकर महा 
अविनय करना अधात उसका जीर्शोद्धार न करके इसका प्रचार न करना ही 
कारण है। जब आपके विचार करनसे हसारी यह प्राथना सत्य प्रतात हो और 
आपकी भलेप्रक/र निश्चय है। जाय कि जाति आर धर्मकी उन्नति करंनवाले 
जितने सभा पराठ्शालादि कार्य हैं उन सबसे पहिले जिसप्रकार बने, एक मात्र 
जिनवाणी मानाका ज॑र्णोद्धार करके प्रचार करना ही प्रधान कार्य है तो सबसे 
पहिले इसी कार्यका करना चाहिये। जब इस कार्यका सम्यकप्रबंध हे। जाय तब 
अथवा इसके साथ २ पाठशालादि कार्य गोंणतासे करना चाहिये। अन्यथा 
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इस धर्मकी उन्नति होना कश्साध्य है क्योंकि इसाई दयानंदी प्राथना समाजा- 
दिका प्रत्यक्ष उदाहरण देखते हैं तो हमको यहद्दी अ्रतीत होता है कि 
जिसप्रकार बने अपना सर्वस्व खो करके भी एकबार जितवाणी माताका 
जोर्णोद्धार करके इसका व इसके परमहितकारक उपदेशोंका स्वेसाधारणमें 
प्रचार करेंगे तबही उन्नति होगी। 

अपूर्ण, 


मनोविनोद । 
(१) 
आगरेमें दो बाब॒ुओंका वार्त्तालाप । 

एक .बाबू--कहिये बाबू साहब आप तो वहां जाकर ऐसे मोद्धित हो गये 
कि ईंदके चांदसे भी बढ़गये । 

दूसरा बाबू--क्या करें बाबू साहब वहांपर ऐसा मजा है कि-कुछ कहनेमें 
ही नहिें आ सक्ता। 

पहिला बाबू--मजा है सो तो हम कई जनोके मुखसे सुन चुके हैं परन्तु 
यह ते बताइये कि आपने वहां जाकर काम क्‍या क्या किये जिनसे आपका 
नाम तमाम दुनियामें हो गया । 

दुसरा बाबू--भाई साहब काम भी मैनें वह किया है कि जो किसीसे भी 
नहिं हो सक्ता । अथीत्‌ मेरा काम वहांके बहुशाक्तिधारक कार्यकर्ताओंमें फूट 
इालकर अंगेरेजी बाबुओंके विरुद्धाचरण करनेवाली समापाठ्शालादिको जड 
मूलसे उखाड़ डालनेका था-सो मैने वहां जाते ही सबकी जड वहांके मुखिया 
सेठको ऐसा छकाया है कि वे मेरे चरणोंके दास हो गये और कार्यकत्तीओंमें 
फूट डालफर परस्पर विरुद्ध बना दिये, जिससे सभा पाठशाला बगेरह सब 
जहांके तहां ठिकाने लग गये-अब जो कुछ हैं सो सिर्फ नामही नाम हैं काम 
कुछ भी नहीं हैं। 

पहिला बाबु--क्यों बाबू साहब सेठजी तो बड़े बुद्धिमान हैं वे आपके व 
शीभूत दोकर स्लभापाठशालादि धर्मकार्योसे कैसे विमुख हो गये । क्या आपने 
उन पर कोई जादू कर दिया है ! 


(११ ) 


चुसरा यातु--वाह अभीतक आप मुझे जानते नहीं कि में कैसी आफतका 
पूतलाह प्रथम तौ मेरी जबान ही ऐसी है कि वह जादूस भी अधिक काम 
करती है दूसरे मेरा मन और तन तो यंत्र मंत्र तंत्रोंका खजाना ही है। इसके 
सिवाय ऐसे बछियाके बाबाके वशमें करनेके लिये तो एक जुदा ही जादू है। 

पहिला बाबु--वह क्‍या जादू है सो कृपा करकें बता दें तो हम भी एक 
आध सेटठियेको वश करनेकी कोशिश करें। 

दुसरा बायु--बतानेका तो नहीं है परन्तु आप हमारे दोस्त हैं इसालिये 
कद्द देता हूं कि वह जादू है- ' खुसामद करना ' अथांत्‌ सेठजीकी होंमें 
हा मिलाना और उनका व उनके पायखाने साफ करनेवालोंका झूंठा खाना पाना 
तथा उनके यहांकी औरनतोंकी आज्ञानुसार चलना | वस इन्हीं तौन बातोकें 
कारण मैने सब कुछ कर लिया और करता रहेंगा। दुस्मन लोग मेरेपर बहुत 
कुहते हैं परन्तु टनकी कुछ भी वश नहीं चलती। 

पहिला बाखु--वाह ! धन्य है आपको ओर आपके मा बापको जिनके 
कुलम तृमसरीखे सल्यानाशी सपृत्त पद! हुये । 





|) 
एक वेद्यराज और ब्ह्मचारी बावूका वात्तोलाप । 

बाबूसाहब--वैद्यराजजी आजकल शीतकालके दिन हैं हमको शाम्तका 
पठन पाठन व ध्यान बहुत करना पडता है से मगज खाली होगया इसलिये 
कोई ऐसा पाक बनादो जिससे मगजमें ताकत और शरीरमें कुब्बत आ जावे । 

घैद्यराज़-- वाबूसाहब ऐसा कोई पाक नहिं बन सक्ता जो दोनें। गुण करे 
क्येंकि जो पाक वा दवाई शरीरमें ताकत और कामोत्पत्ति करती हैं वे मगज- 
को ताकत नहिं देती बल्के उल्टा बिगाडती हैं। और जो पाक वा दवाइयें मगज- 
को ताकत देती हैं वे कामोत्यादक वा विशेष वलवर्धक नहीं होतीं । सो आप 
जैसी आश्ञा दें बैसा ही पाक बना दिया जावे । 
. बाबूसाहब--यदि ऐसा है तो हमके पहिले ऐसा ही पाक बना देवें जो 
कि शर्रारमें शक्ति और कामोरत्पात्ति करै । ' 

बैद्यराज--( हंसकर ) बहुत टीक है परसों आप आकर ले जाएयैं | 
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(१५) 
विविधसमाचार । 


विख्यात संस्कृतज्ञ प्रोफेसर मेकडेनल्डका संस्कृत विद्याक्े विषयमे अधिक 
पारिवय करनेके लिये भारतवर्षमें आकर काशी, उज्जैन, इंदोर, अमराबती 
नाशिक पूना वगैरेह मुख्य २ शहरोंम भ्रमण करनेका विचार है । 

भारतवर्षकी शराबके व्यापारसे हमारी न्‍्यायशीला सभ्य सरकारकों सन 
१८७४ में १७५०००० पॉंडकी प्राप्ति हुईंथी और सन १९०६ में ६५००००० 
पौंडकी प्राप्ति हुई है. तिसपर भी दिनपर दिन मद्पानकी उन्नति होती जाती है. 
इसप्रकार प्रजाकी सराबी बनाना सरकारको उचित नहीं है । 

मिंष्टर कीर, हार्डी-विलायतकी पार्लीमेंट सभाके वहांके मजूरोंकी तरफंके एक 
मेम्बर हैं. वे आजकल भारतवर्षकी शर करनेको आये हुये हैं. वे सरकारी 
कर्म चारियोंके आत्याचारकों बडी तँक्षण दृष्टिसे देखरदे हैं. आप हमारे सम्मे- 
दसिखरजी तीर्थपर भी पधारकर वहांके बंगेल बनानेका मौका देख आशे हें. 
देखैं बिलायतमें जाकर आप क्या आन्दोलन करते हैं । 

तिब्बतमें तिब्बती भाषामें अनुवाद किये हुये २५ बश्द्धोंके कानूनी प्रंथ हैं. 
इनपरसे गौतसकी प्राचीन न्‍्यायपद्धति केसी थी और आजकालकी नवीन न्याय- 
पद्धति कैसी हैं सो मालूम हो जायगी । 


लोकल समाचार । 


पाठक महाशय सुन करके आपको परमदुःख होगा कि एक महाशयके पदा- 
पंणसे मुम्बईकी छोकलसभा तो कभीकी हट गई थी ओर भ्रान्तिक सभाका दफतर 
दृट नहीं है किन्तु जिसको सभा कहते हैं अर्थात्‌ मुख्य २ सभासदों व कार्या- 
ध्यक्षोंकी एकताका भी ( उसी दिनसे जिस दिन कि उक्त महाशयके चरण 
सरोज बंबईमें पधारे थे) नाश हो गया था। यद्यपि उसके पीछे प्रान्तिकसभाका 
एक अधिवेशन भी गजपंथाजीमें हे! गया था । परन्तु वह कलकत्तेकी सहासभाके 
अधिवेशनकी समान ही एक बालख्याल मात्र था। उस समय मुख्य मुख्य 
कार्याध्यक्षोंकी नष्ट हुई एकताके पुनर्जावनका उपाय भी किया गया था परन्तु 
उक्त महात्माके प्रभाव व सभापति साहबकी बंभोली समभझ्षके कारण कुछ भी नहीं 
हुआ। सारांश प्रान्तिकसभा कभीकी टूट गई, उसका दफतर मात्र है 


( १६ ) 


उसका चलाया हुआ विद्यालय वा पर्रक्षालय उसका नाम शेष रक्खे हुये हैं. 
हां उस सभाके महोपदेशक जैनमित्रने अपनी उन्नति बेशक की है और भविष्य- 
लगें सी करैगा. परन्तु खेद है कि अबके दशलक्षण महापवेमें वह अने- 
कता जैगकी तरहं यहांके मुखिया पंचोंमे भी फैलगई । जिससे उन्होंनें आसोज 
बदि ३ के दिन झुभ मुहूर्तमें बंबईप्रान्तिकसभा और जैनमित्रका दफतर जो कि 
मुम्बईके तेरहपंथी मंदरजीमें था उठाकर बड़े विनयके साथ फेंक दिया । तीन 
गाड़ी असबवाब भरकर दानघीर सेठजीके हीराबाग धर्मशालामें सेठजीकी श रणमें 
मेज दिया क्योंकि सभाके संरक्षक सभापति ही होते हैं परन्तु खेद है कि सेठजीने 
सभाको स्थान रहते हुये भी महीने बीस दिनके लिये भी स्थानदान नहीं 
दिया, विशेष प्राथेना करनेपर बोले कि “ जिस ख्लीकों सासरेवाले कलंक लगा- 
कर निकाल देते हैं उसको पिताके घर भी स्थान नहिं मिल सक्ता ” लाचार 
दफतरकी मिट्टी पलीद हो रही है. भाडेका मकान भी अभीतक नहीं मिला है। 

दृ्थेका स्थान है कि इस अनेकतासे वतमानमें दो छोटी २ जैनपाठशालायें 
अर्थात्‌ एक तेरहपंथी मंदिरजीमें जो पहिले टट गई थी और एक वीसपंथी मं- 
दिरजीमें नयी स्थापन ही गई है जिनमें छोटे २ लड़के बालबोधकक्षाकी पुस्तकें 
पढ़ रहे हैं किन्तु निरंतर निभजाना कश्टसाध्य दीखता है। 

दाक्षिण आन्‍्तमें बौद्धमर्ता बिद्वानोंके गवेके। खवेकरके बौद्धघर्मकी जगह 
जैनधर्मका स्थापन करके जैनधर्मकी उन्नति व महा प्रभावना करनेवाले राजवर्ति 
कादिके करती परमपूजनीय प्राचीन आलार्यबर्य श्रीभद्राकलुंदेवके प्रतिष्ठापाठमें 
“४ तोतेकी बींट और गौबरसे आरती करना लिखा है ”' इत्यादि दृषण 
लगाकर भट्टाकलंकदेवसरीखे प्राचीन आचार्यो और आधुनिक श्रीयुत पंडित 
नरसिंहदासजी सरीखे जैनधर्मी विद्रानोंका अपमान व अविनय करकें जिन्होंने 
अपनी विद्वत्ताके गबंसे १९०९ में महासभाके अधिवेशनपर मधुरामें शाज्राय 
द्वारा सवेसाधारण जैनी भाइयेंपर अपनी बिद्वत्ता प्रगट करके प्रभावना करी 
भी वे ही सेठ पंडित मेवारामज़ी साहब आजकल बंबई नगरमें पधारे हैं। 
दारू तो वे बम्बई शहर देखने व अपने महल सजानेके पदार्थ ऋय करने वंगेरहमें 
ही। लगे हुये हैं वक्तसिर मंद्रिजीमें पधारनेको भी सावाकश नहिं मिलता है परंतु 
घुना गया है कि आप कई सभायें करकें आर्यसमाजादिके विद्वानोंसे शात्नार्थ 
करके बंबईमें भी जैनधर्मप्रभावनाकी धृजा फहराबैंगे | २७-१०-०७ । 


का 
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मनोरमा । 


आजैरानिवासी श्रीयुत बाबू जेनेन्द्रकिशोरद्वारा लिखित | 





पहिला परिच्छेद । 

दिनभरका थका हुआ सूख्ये जलदी २ अपनी राह ते कर रहा 
है ओर उसका प्रकाश धीरे २ कम होता जाता है। चिड़ियें 
अपने २ बसेरेपर पहुंचनेकी आशाम पंख फटफटाती हुई उड़ी 
जा रही हैं । किसान अपने २ बैल हांकते हुए अपने घरकी ओर 
चले जाते हैं। इसी समय बैजयन्ती नगरीसे उज्जैन जानेवाली 
सड़कपर एक रथ बड़े सजधजसे जा रहा है। इसमें दो सुन्दर 
नागोरी बैल जुते हुए हैं। बैलोंके सींग सोनेसे मढ़े हुए हैं, जिन- 
पर जड़ाऊ काम अपनी विचित्र छटा दिस्क रहे हैं। बैलॉपर 
जरदोजीकी झू्ें पड़ी हुई हैं ओर सोने चांदीके गहने उनकी 
मुन्द्रताको चौगुनी बढ़ा रहे हैं। रथपर भी कीमती कमखाबके 
पर्दे पड़े हुए हैं । सारथी बड़े आन बानसे बैठा हुआ रथ द्वांक 
रहा है । उसकी अवस्था चालीस वरषेके लगभग जान पड़ती है । 
मुखसे शान्ति तथा करुणा झलक रही है । बदनपर कीमती कपड़े 
पड़े हुए हैं। रथकी सजावद आदिपर ध्यान देनेसे यही जान पड़त्य 
है कि यह सवारी अवदय किसी सेठ साहकारकी है । 


२ 


सारथी वेगतासे रथकों हौंके जाता है । बड़े आश्वर््यकी बात है 
कि किसी सेठ साहकारकी जनानी सवारी जा रही है किन्तु संगमें 
दाई लौंडी एक भी नहीं है । रथके भीतरसे कलेजेको पानी करने- 
वाली रोनेकी आवाज आ रही है जिसे सुनकर पत्थरका भी हृदय 
मोम होता है! 

यह रथमें कौन सवार है जो रोरोकर अपने कलेजेके टुकड़ेको 
आंखोंकी राहसे आंसृके संग बहा रही है ? इसके रोनेका क्या 
कारण है ? क्‍या यह मेहरसे पीहरको जा रही है जो इसप्रकार 
प्रछाप कर रही है ? नहीं २! यदि ऐसा होता तो इसके साथ साथ 
कुछ अटला खटला जरूर होता परन्तु यह तो अकेली है ! तो 
क्या सारथी इसे कहीं कपटसे लेकर भागा जाता है? यह भी संभव 
नहीं है क्योंकि इस विचारी अनाथिनीके रोनेपर सारथीका भी कलेजा 
फटा जाता है | इसको भी रोते २ हिचकी बंध गई है ओर आंखें 
लाल हो गई हैं। उसके मुखसे करुणारस टपक रहा है। भग- 
वान्‌ जाने क्‍या बात है ! यह पेचीछा मामला कुछ भी समझमें नहीं 
आता है। 

बैजयन्ती नगरीसे कोई एक मंजिलकी दूरीपर एक भयानक 
बन है । बड़े २ वृक्ष कहहर आम महुआ पाकर पीपर ऊमर 
कठूमर ओर शीशम आदिके इतने सघन हैं कि दिन होनेपर भी 
यहां रात्रिके ऐसी अंधियारी छाई है ओर हाथसे हाथ नहीं सूझ 
पड़ता है । यह वन सिंह हाथी सांप विच्छू रीछ आदिका स्थान 
है। पहाड़ियोंका सिलसिला कोसोंतक चला गया है जिनपर झरते 
हुए झरने करुणामय रुदनकी छटा दिखा रहे हैं अथवा यों 


डरे 


कहिये कि किसीकी वेदनापर कलेजा फाड २ कर डाढ़ें मारकर 
रो रहे हैं। पर्बतोंकी गुफाएं ऐसी भयानक हैं कि यदि उन्हें 
पातालपुरी कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा । 

सूय्ये महाराजकी अनाथिनीका रुदन असद्य हो गया अतः 
उन्होंने अपना मुंह रातकी काली चादरसे छिपा लिया। कमलके 
प्रेमी अमर अनाथिनीके ऐसा कमल रथके भीतर तडफ २ कर 
जान देनेकी चेष्टा करने लगे । चकवा चकवी अपने परस्पर विरहमें 
बिना जलकी मछलीसे तड़फ रहे हैं | कर तारे अपनी खिड़कियोंसे 
झोंक ताक कर रहे हैं और अपनी ऋरतापर खिले जा रहे हैं । 
बनमें झिल्लियोंकी झनकारसे कान परे आवाज नहीं आती है । 

इसी समय सारथीने रथको वीच वनमें खड़ा कर दिया । अना- 
थिनी अपने दइृष्टदेव जिनेन्द्रभगवानको पुकार २ कर रो रही है, 
सारथीका हृदय दया तथा करुणासे फटा जाता है । सत्पुरुषोंका 
हृदय दूसरोंके दुःखपर अवश्य ही द्ववीमूत होता है । वे दूसरोंकी 
आत्माको अपनी आत्माके समान जानते हैं अतः वे दूसरोंके 
दुःखसे दुःखित होते हैं । 

सारथीने रथका पदी उठा दिया उसमेंसे एक चाँदका टुकड़ा 
( सुन्दर खसत्री ) बाहर निकला । इस सुन्दर ख्रीकी सुन्दर कान्तिसे 
अन्धेरा बीहड़ वन भी प्रकाशमान्‌ हो गया | सुन्दर रमणियोंकी 
आदशे ( नमूना ) अनाथिनी रथके बाहर निकली । इसके चेहरेसे 
शोक विपत्ति ओर उदासी बरस रही थी। इतनेपर भी इसकी 
सुन्दरतामें बद्मा नहीं लगा था । गोरे और गुलाबी गालोंपर आंसूके 
बूंद मुठावपर ओसकणिकाओंकी शोभा दिखा रहे थे । अना- 
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थिभी एक सर्वाश्नसुन्दर रमणीरल है । इसके किस २ अंगकीं 
बड़ाई गाई जावे? इसके वख्रामूषणोंपर ध्यान देनेसे यही ज्ञात होता 
है कि यह किसी बड़े घरानेकी ख्री है। चेहरेसे सदाचार तथा धम्मे 
स्रेहकी झलक दिखाई पड़ती है। अनाथिनी जब रथसे नीचे 
उतरी तब सारथी पछाड़ खाकर उसके चरणोंपर गिर गया । 
अनाधिनी आजकलके ऐसी अनपढ़ सत्री नहीं थी। वह धम्मे- 
प्रतिपालिका थी, अतः ऐसे बुरे समयम भी उसने साहसको 
हाथसे नहीं जाने दिया । सारथीकी दशा तथा खामिभक्ति देख- 
कर उसे रोमांच हो आया ) तुरंत ही उसने अपनी आंखोंके जां- 
सुओंकी अपने ऑँचलसे पोंछा ओर सारथीकों उठाकर कहां०--- 
« प्यारे सेवक ! तुम इतने अधीर क्‍यों हो रहे हो ! उठो अ- 
पने घरका रास्ता लो और मुझे भगवानके शरणमें छोड़ो ! ” 
सारथी ( हाथ जोड़कर रोते हुए )०--“ खामिनी ! ऐसे बीहड़ 
वन आपको अकेली छोड़ते हुए मरा हृदय फटा जाता है। हा- 
य २ में क्या करूं! हे भगवन्‌ ! हे दीनानाथ! यह कोमलाड़ी 
फूलकी सेजोंपर सोनेवाली इस कंटकमय भयानक बनमें कैसे 
रहेगी ? ( मनमें ) हाय ! सेवकाई भी क्‍या बुरी बला है? इसमें 
आदमीको घ्ृणितसे घृणित काम करने पड़ते हैं ' क्या मैं इतने दिनोंतक 
यही पाप करनेके लिये जीता रहा हे! हे भगवन्‌ ! में निर्दोष 
और लाचार हूं! जो कुछ अनथे कर रहा हूं, वह अपनी खामिनी- 
की आज्ञसे करता हूं! हे दीनानाथ ! मेरे अपराधोंकों क्षमा 
करियेगा !” 
अनाधिनी-- नररत् ! तुम्हारी बातोंसे मुझे आश्चय्ये होता 
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है | क्‍या तुमःनहीं 'जानते हो कि सबका रक्षक आयुकर्म ही है! 
जो आयुकर्म हमारा शेष है, तो वह हमारी भी. रक्षा करेगा ! तुम इतने 
व्याकुर क्‍यों हो रहे हो ! ओर फिर इसमें तुम्हारा अथवा किसीका 
भी दोष नहीं हैं, यह सब हमारे पूर्वोपार्जित पापोंका प्रायश्चित्त है। 
अब तो अपने कर्मोंका फल भोगना ही है और जो कुछ भागमें है 
सो सहन करते ही बनेगा । तुम व्यथे रो रो कर मुझे भी व्याकुल 
कर रहे हो !” 

सारथी--“ खामिनी ! मे निर्दोष हूं! सवेथा निर्दोष हूं ! 
इ-स-मे-मेरा कुछ दो-ष-! हा ४०? इसके बाद सारथीका 
गला मर आया रोते २ हिचकी रूग गयी ओर वह फिर अनाथिनी- 
के चरणोंपर गिर गया । अनाथिनीने उसे उठाकर फिर भी ढाढस 
दिया । वह पुनः उठा और हाथ जोड़कर कहने छंगा-- 

“ख़ामिनी ! मेरे अपराधोंकों क्षमा करियेगा ! में विवश हूं! 
पराधीन सपने सुख नाहीं--में सेवक हूं- जिसका नमक खाता हूं 
उसकी आज्ञा पालन करना ही अपना कतेव्य जानता हूं, सेठ मही- 
पालकी सत्रीकी यही आज्ञा है । में कया करूं; ? तुम्हारे कहनेसे मेंने 
तुम्हें मेहर भी पहुंचाया, पर विपत्ति आनेपर कोई भी किसीको नहीं 
पूछता है। बुरे समयमें बाप भाई कोई भी काम नहीं आते हैं यहां- 
तक कि अंधेरेमें अपने शरीरकी छाया भी दूर हो जाती है। 
हाय २ ! तुम्हारे मातापिताने भी तुम्हे शरण नहीं दिया ! हाय ! में 
लाचार हूं | अच्छा जाता हूं | प्रणाम---” 

इतना कहकर सारथीने रथ हांक दिया। विचारेकी बुरी दशा 
है। अनाभिनीको, छोड़कर जानेकी इच्छा ही: नहीं होती है । ज- 
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हांतक नजर पहुँचती है, वह मुड़ २ कर अनाथिनीको देखता जाता, 
है और आंखोंसे अविरल आंसू बहाता जाता है। थोड़ी दूर जाते 
जाते उसके हृदयमें अनाथिनीके निष्कपट प्रेमकी ऐसी तरंग उठी 
कि उसे वह संभाल नहीं सका और अचानक उसने रथको फेर 
ही तो दिया | बातकी बातमें वह पुनः अनाथिनीके पास आ प- 
हुंचा | अनाथिनीने पूछा “ऐ दयाढु सारथी ! तू पुनः छौट क्‍यों 
आया /”! 


सारथी--“स्वामिनी ! आपको अकेली छोडनेका साहस नहीं 
होता है । मैंने बहुत कुछ जोर किया परन्तु मेरा जी नहीं मानता 
है। अब मैं भी लौटकर नहीं जाऊंगा आर आपके साथ रहूंगा।” 

अनाथिनी--“नररल ! तू सेवकोंमें धन्य है तेरी बडाई में 
किस मुहसे गाऊं ? किन्तु तेरा मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। 
दासवृत्ति ऐसी ही होती है। तू जाकर अपने बालबच्चोंकी सुधि 
ले। मुझ अभागिनीके पीछे कहां २घूल उडाता फिरेगा ? अपने प- 
रिवारका तूही पोषक है । तेरे बालबच्चे भूखों मर जायंगे ।”” 

सारथी--( हाथ जोड़कर ) “स्वामिनी ! में सब समझता हूं 
किन्तु अपने जीसे लाचार है । दयाकर मुझे साथ रहने दीजिये ।” 

अनाथिनी--“सेवकरल ! में बिनती करती हूं कि तू 
दया कर अपने घरको छोट जा, नहीं तो में ओर भी दुखी 
होऊगी' क्र 

सारथी-- (दीघेनिश्वास डालूकर) “खैर! अगर आपकी यही 
मर्जी है तो मे छाचार हे--अच्छा जाता हूँ । प्रणाम ।” 
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सारथी छाती पीटवा और आंसू बहाता हुआ अनाथिनीसे 
विदा हुआ और थोड़ी देरमें आंखोंसे ओझ्ल हो गया। 
.. सारथीके जानेपर अनाथिनीने अपने व्याकुल हृदयकों बहुत 
कुछ ढाढइस दिया “जो भागमें है उसे अवश्य भोगना है, फिर 
अपैय्ये होनेसे कुछ हाथ नहीं आनको है। जो कुछ पूर्वोपानित 
पाप है उनका ग्रायश्वित्त अवश्य होगा फिर रोने धोनेसे क्या लछाम 
है! जो कुछ विपत्ति आ गई है उसे सन्तोष तथा पैय्थेसे सहन 
करूं; तथा भगवानका ध्यान करूं कि विपत्तिकी घडी शीघ्र कट- 
जाय आदि ।” 

अब इस भयानक वनमभे विचारी अनाथिनी अकेली रह गयी 
: इस समय इस विचारीका रक्षक यहां पर भगवानके सिवा दूसरा 
कोई नहीं हैे। अनाथिनीने अपनेको छाख पघेय्ये दिया परन्तु 
अबला बास्तवमें अबला ही होती हैं। खभावसे ही उनका हृदय 
कोमल होता है। अपनी दशा ओर जनशूत्य बनकी छटा देखकर 
उसका चैय हाथोंसे जाता रहा। सारा वदन थरथर कापने लगा। 
गुलाबके ऐसा कोमल मुखड़ा कुम्हला गया। आंखोंसे चोधारे 
आंसू बह रहे हैं। आंसू काहेको एक नदी है जो उमड़ी आती 
है। अपने पूवेकर्मोकों सरण करती है ओर पछाड खाकर 
घरतीपर गिर जाती है। शरीरके गहने कपडोंपर दो २ अंगुरू 
मिट्टी जम गयी है। 

पाठक ! यह वही कोमलाज्ञी रमणी है जिसकी सेवा टहलमे 
पचासों दासियां हाथ बॉधे खड़ी रहतीं थीं । हाय. आमन-कोई 
घरतीसे उठाकर बैठानेवाला भी नहीं है । एक दिन वह था कि 
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यह फूलॉंकी सेजपर सोती थी। आज पूवोंपार्जित कम्मोंके प्रसादसे 
विचारी कंटकमयी भूमिपर तड़पकर प्राण खो रही है । रोते २ 
बिचारीकी बुरी गत हो गयी है! वह कलेजा पीट २ कर 
कहती है--हायरे ! ऐसे अशुभकर्म्मौंका उदय आया कि अपने पराये 
सभी छूट गये। पिताने भी विसार दिया और माताने भी मेरी 
सुधि नहीं ली। माता ! हाय २ ! क्या तुमने अपने गर्भमें नो महीने- 
तक मुझे इसी दिनकेलिये धरा था? इस अभागिनीपर तुम्हें 
तनिक भी दया नहीं आयी हाय ! तुमने अपने कलेजेपर ऐसा 
पत्थर बैठा लिया ! हे भगवन्‌ ! में बेसहार हो गयी ! स्लीको दोही 
ठिकाना होता है मेहर या पीहर। हे दुर्देव कम्मे ! तूने मुझसे दोनों 
छोडा दिया। कहींका नहीं रक्खा। हे दीनानाथ ! अब केवल 
आपहीका सहारा है। पिता माता भाई बहिन सभीने मुझे त्याग 
दिया। है प्राणपति ! आज मेरे गलेम फांसी तुम्हारे नहीं रहनेसे 
लगी। अगर तुम होते तो कोई मुझे उंगलीसे भी नहीं बता सकता 
था। तुम्हारे वियोगहीने मझपर विपत्तिका पहाड़ गिरा दिया। 
पीहरवालोंने देशस निःकारण निकाल दिया ओर मेहरवालोंने भी 
'शरण नहीं दिया! हाय २ मे बेसहारे हो गई ! हे प्राणनाथ ! दया- 
कर सप्मरमें भी दशन दो कि. मेरे डूबते हुए हृदयकों तिनकेका 
सहारा मिले” 
अनाथिनीका विलापपूबेक रुदन सुनकर वनके पेड़ पत्ते 
नंदी नाले तथा जीवजन्तु सभी दुखी हो रहे हैं । सिंह चीते 
'आदि दुष्ट जन्तु तक इसके रोनेपर आंसू बहा रहे हैं। 
इस अकार रोते २ अनाथिनी थककर एक पेड़के नीचे बैठ 
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गयी और अ्रीजिनेन्द्रभगवानकी' स्तुति करने लगी०--“हे 
दीनानाथ भगवान्‌ ! अब इस अनाभिनीके नाथ आप ही हैं! आप 
अपने ही शरणमें इस दुखिया अभागिनीको रखिये इत्यादि! 

इसी समय वनमें घोड़की टाप सुन पड़ी | अनाथिनी भोंचक 
होकर अकचकाकर इधर उधर देखने रूगी | एक सजीला ज- 
वान सिरसे पैरतक हथियारोंसे रुदा हुआ रथमें सवार आता हुआ 
दिखाई पड़ा । नये आये हुए जवानने दूरसे अनाथिनीको देखा 
और उसने अपने रथकों छोड़कर वही पहुंचाया जहाँ वह विचारी 
बेटी हुईं अपने भोगोंकों रो रही थी । 

अनाथिनी तो नव आगत पुरुषकों देखकर भयसे थर २ कांपने 
लगी । आँखोंमें अंधेरी छा गयी । कलेजा धड़कनसे बाँसों उछलने 
लगा। 

यह नवागत जवान राजग्ृही नगरीका युबराज है आज बन- 
क्रीडाके लिये इस वनमें आ निकला है। यह बड़ा ही कुचेष्टित तथा 
कामीपुरुष है | राजगृहकी युवतियां इसके नाम पर कान पकड़तीं हैं 
ओर अपनको इससे छिपाये रखती हैं क्योंकि इस पापी कुलांगारने 
कितनी खतियोंका शील भंग कर डाला है उसकी गिनती ही नहीं । 
आज इस पाषीकी दृष्टि विचारी अनाथिनीपर पड़ी है। देखिये 
इसका फल क्या होता है। 

जवान अपने रथसे उतर पडा ओर बिचारी अनाथिनीपर वा- 
 घके ऐसा टूट पड़ा! अनाथिनी तो भयसे मूर्छित हो गयी। जवानने 
उसे उठाकर अपने रथमें लेटा दिया ओर आप भी सवार होकर 
'अपनी नगरीकी ओर चल पड़ा | 
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दूसरा परिच्छेद । 


पश्चिमकी ओर मालवांदेशर्म एक उज्ैनी नगरी है। नगरीके 
चारोंओर मजबूत शहरपनाह है जिसमें बड़े बड़े बारह फाटक 
बने हुए हैं । फाटकोंकी मजबूतीपर भीमके भी दांत सट्ट 
होते हैं अथोत्‌ बन्द होनेपर बडे २ सूरमा भी घुसनेका साहस 
नहीं कर सकते हैं | हाटबाट गलीकूचा सभी रोनकपर है। नगर- 
निवासी घन सम्पत्ति तथा सुख चैनमें मस्त हो रहे हैं । 

इसी नगरीमें एक महीदत्त नामक सेठ रहते हैं । नागरिक 
धनी जनोंमें इनकी ध्वजा ऊंची हो रही है। शुभकर्मोके उदयसे 
इस समय सेठजीका बोलवाला हो रहा है | धन जन मान बड़ाई 
सुख तथा चैन सभी सेठहीजीके भाग्यमें है । विद्या बल बुद्धि धन 
कुल और जाति आदि कर्मात्रीन हैं अर्थात्‌ आदमी पूर्वजन्ममें 
जैसी कमाई करता है उसीकी मजूरी इस जन्ममें पाता है। पूर्व- 
जन्मकी कमाईके धनी सेठकों इस जन्ममें सभी कुछ प्राप्त है ! 
आपकी जाति ओर कुल तो उत्तम है ही सुतरां आपका धम्म जैन 
होना तो सोना और सुगन्धकी कहावतको चरितार्थ कर रहा है। 
सेठानीका नाम श्रीमती है । यह आजकलकी खियोंके ऐसी क- 
केशा तथा अज्ञानी नहीं है बरन एक उच्चकुलकी धमपारायणा 
तथा पंडिता है। यदि इन्हें शीठकी आकर तथा धमदिवाकर 
कहें तो अनुचित नहीं होगा । हमारी पूवेपरिचिता अनाथिनीका 
जन्म इन्हीं श्रीमती सेठानीके गर्भते हुआ है । घरीआ असली 
नाम अनाशिनीका मनोरमा है। 

पाठक ! अब में अनाबिनीको मनोरमाके नामसे ढछिखा करूंगा। 
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जैसा बीज और भूमि होती है तेसी ही उपज भी होती है, 
महीदत तथा श्रीमती ऐसी धमंधुरन्धरा और शीलवतीकी 
पुत्री कैसी होगी ?! इसका अनुभव हमारे पाठकंबृन्द खय॑ सहज- 
हीमें कर सकते हैं। 

आजकल ख्लीशिक्षाके छाखों विरोधी नजर आते हैं। यदि 
कोई इस कुरीतिको दूर करनेका साहस भी करे, तो चारोंओरसे 
उसपर ऐसे २ वाक्प्रहार होने लगते हैं कि अन्त उसे हार 
मानकर बैठ जाना पड़ता है | ख्रियोंका सबसे बड़ा कर्तव्य अपने 
सतीत्वधर्मकी रक्षा करना है किन्तु विना शिक्षाके इस घमका 
पालन टेढ़ी खीर है क्योंकि संसारमे छलबल कपट तथा करता इस- 
प्रकार फेली हुईं है कि उसमें अनायास ही अशिक्षित खियां फंस 
जाती हैं ओर अपना सर्वेख नाश करके उभय कुलको कलइझ्डलित 
करती हैं । ऐसी अवस्थाम उनके अपने पराये कोई भी उनका 
मुख देखना नहीं चाहते हैं निदान उन्हें अनाथा के ऐसा दुःख 
तथा छलेशमे जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त 
पतिपारायणता क्षमा शीलता आदि गुण भी शिक्षाहीपर निर्भेर 
हैं । जब शिक्षाद्वारा खियां अपने धम्मेको जान जायेंगी तब उनसे 
कोई भी दुराचार नहीं हो सकता है अतः छोगोंका यह कहना 
कि “स्रीशिक्षासे व्यभिचारकी वृद्धि होती है! स्वेथा निमेल है। 

हमारे सेठ महीँदत्तजी तथा उनकी सेठानी ख्लीशिक्षाकी वि- 
रोधी नहीं थीं। अतः जब मनोरमा आठ वर्षकी हुईं तब एक सु- 
योग्य गुरुके पास पढ़नेकों बैठाई गई । गुरुने भी छही महीनेमे 
सारी विद्याको घोलकर मनोरमाको पिला दी | 
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'याठक ! आप आश्चर्य करेंगे कि छही महीनेंगें मनोरमा सम्पूर्ण 
विधार्मे पारक्षत कैसे हो गयी ! 


बुद्धिमानोंके आगे कोई वात भी असाध्य तथा असंभव नहीं 

है। जब रेल नहीं बनी थी तब हम छोग खम्नमें भी ध्यान 
नहीं करते थे कि दो दिनकी राह दोही घंटेमें आदमी चल 

सकेगा। योग्य गुरु प्राप्त होनेसे पर्वंतका राई हो जाता है। 

प्राचीन समयके गुरु आजकलके गुरुओंके ऐसा पेटार्थी तथा 
खार्थी नहीं होते थे।पढ़ानेके उपलक्षमें वे एक टका भी नहीं लेते थे 

बरन अपनी गिरहसे विद्यार्थियोंको खिलाते थे। आजकल तो दो 

रुपये मासिकपर गुरु रक्खे जाते हैं। गुरु साहेब भी गोरु साहब हो 

जाते हैं अथात्‌ व अपने मूसे घासहीसे मतरूब रखते हैं-'मुदो 

नरकमें जाय या खगेमें जाय हमें हुआ पूड़ीं जपनेसे काम है-' 

की कहावतको चरिताथे करते हैं । संसारचक्रम जिसे देखिये 

वही गुरु-बन बैठता है ओर चेला वनना कोई नहीं चाहता है किन्तु 

गुरु चनना दाल मातका नेवाला नहीं है | हमारे जैनसमाजम गुरुका 

अधिकार श्रीमुनिराजहीको दिया गया है और पढनेके लिये भी पूर्व 

समयमे बालक इन्हींकी सेवा भेजे जाते थे । क्योंकि “गु” नाम 

 तिमिरका है ओर “रुका अर्थ है प्रकाश करना अथोत्‌ जो अज्ञान 
रूपी अन्धकारकों दूर करके ज्ञानका प्रकाज्ञ करे वहीं गुरु है। 

शाख्रोंमे सचे गुरुका स्वरूप इसप्रकार कहा है०-जिसको क्रोध, 

मान, माया. और लोम नहीं है तथा जिसके आरंभ ओर परिअह 
: नहीं है एवं जो ज्ञान ध्यान तथा तपमे सदा मम्न है वही सच्चा 
गुरु है। संसार सागरके पार होनेकी नोका गुरु ही हैं । जब लोक 
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और परलोक दोनोंका भार गुरु ही पर है तब साधु महात्मा ही गुरु 
होनेके योग्य हैं । गृहस्थी गुरुस सो किसीप्रकार भी उपकारझी 
संभावना नहीं है । सच्चे गुरुकी पहचानके लिये विशेष अनुभवी 
जरूरत है । क्योंकि झूंठी जटा जूटके बढ़ानेवाले साधु टोकरियों 
मारे २ फिस्ते हैं ओर भोलेभाले संसारकों ठगते फिरते हैं। आज 
करू तो “अंधा गुरु और बहिरा चेला, दोनों नरकमें ठेलम- 
ठेला” की छोकोक्ति चरिताथे होती है। 

संसारकी रमणियोंमें हमारी मनोरमा सभी बातोंमें आदरेरूप 
हुई । सुन्दरता तथा लावण्यमें बेजोड़ थी। यदि इसका रूप 
सुरकन्यायें देखती तो वे भी रजत होतीं। यदि मनोरमाको यक्ष 
कुमारीका प्रतिबिम्ब कहूँ तो अनुचित नहीं होगा । समयानुसार 
मनोरमाका चित्र पाठकोंको अपैण करूंगा । 

जब मनोरमा सोलह वर्षकी हुईं तब उसके माता पिताको उसके 
व्याहकी चिन्ता हुई । 

सेठ महीदत्तजीने एक अनमोल माणिककी माला बनवायी और 
उसमें बारह करोड़ मोहर खर्चे किये | माला तैयार होजानेपर 
सेठने अपने पुरोहितको बुछाकर कहा०- | 

“महाराज ! आपको इसलिये कष्ट दिया है कि-मनोरमा अब- 
स्थानी हो गई । उसके व्याहकी चिन्ता हमारे मनमें लूग रही है । 
८“लायकहीसों कीजिये बेर व्याह अरु प्रीत ।” यह लोकोक्ति प्रसिद्ध 
है। इसलिये मैंने बारह करोड मोहरके लागतकी माला बनवायी 
है । आप इसे लीजिये और देश २ घूमकर इसका आहक ठहरा- 
इये । जो धनी और योग्य होगा वही इसे मोर लेनेका साहस 
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करेगा । बस आप मालाका मोल न लीजियेगा यदि योग्य बर हो 
और आपके कोकशाखानुसार मनोरमाके लायक हो तो उसी आहकसे 
हमारा जुहारु कहियेगा और यही माला उसे टीका दीजियेगा ।” 


पुरोहितने सेठजीसे माला लेकर कहा०-“महाशय ! आपने 
योग्य वरकी अच्छी जाँच निकाली । ठीक है, बुद्धिमानोंके आगे 
कठिनसे कठिन काम भी सुलभ होजाता है। अब मैं जाता हूं ।” 
सेठजीने पुरोहितको प्रणाम किया और पुरोहित आशीवोद देकर 
बिदा हुए । 


तीसरा परिच्छेद । 


कोशल देशके अधिकारमें वेजयन्ती नगरी है। इसके अधिकारमें 
बारह कोट हैं | वापीकृप तडाग बागबगीचे और देवालय आदिसे 
नगरी पूर्ण है । बाजार इसका चौपड़-नुमा बना हुआ है अथीत्‌ इस 
नगरीके चौरास्तोंपर खड़े होनेसे चौपड़की बनावट मारूम पड़ती 
है। दूसरे बाजारोंकी अपेक्षा जौहरीबाजार रमणीक है। जौहारे- 
योंकी दूकानों पर ताकनेसे आखेमें चकाचौंध लग जाती है। जिधर 
आंख उठाकर देखिये उधर ही हीरा मोती माणिक और लछालके 
पुंज धरे हैं | दृकानोंकी सजावट और मोतियोंकी झालरपर नजर 
नहीं ठहरती है। जोहरियोंके ठाट वाट और आनवान देखने ही 
लायक है । नगरीकी अखिल सुन्दरता पर ध्यान देनेसे स्वगंपुरीका 
धोखा होता है । 


महदीदत्त सेठके पुरोहितजीमहाराज भी हार लिये हुए फिरते २ 
इसी नगरी में आ पहुंचे । हार बेंचनेकी धुनमें हाट वाटकी धूल 
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उड़ाने लगे। चक्कर लगाते लगाते यह जौंहरीबाजारमें भी आ 
निकले और इनकी नजर एक जोहरी पर जा पड़ी । वह अपनी 
दृकानपर नीले बानातकी मिजेई छाऊ किनारेकी रेशमी धोतती और 
माथेमें लहरदार चीरा बांधे हुए बड़े ठस्सेसे बेठा था । हाशथोंमें 
कड़ा और गलेमे हीरेकी कंठी शोभा दिखा रही थी । जोंहरीकी 
अड॒क भड़क तथा साज सामानको देखकर पुरोहितने विचार किया कि 
“आश्वय्ये नहीं कि इसीसे अपना मनोर्थ सिद्ध हो। चलकर इसकी 
नाड़ी टटोढं तो सही ! कहीं माला लेनेपर राजी हो गया तो पौ- 
वारह ! देखनेमें तो एक शोकीन जवान जान पड़ता है। इस प्र- 
कार विचार करते हुए पुरोहितजी महाराज उस जोहरीकी दूकान 
पर आ ही तो पहुंचे । इनको देखते ही जोहरीबच्चा उठ खड़ा 
हुआ ओर उसने प्रणाम करके इनको आदरपूवेक अपनी दुकान- 
पर बिठाया | पुरोहितजी भी अजश्ीबोद देकर बेठ गये। अब 
दोनों आदमीमें बाते होने लगी. 


जोहरी-- “महाराज ! आप कहांसे पधघारे हैं ?” 

पुरोहित-- मे उज्जैनीसे आता हूं। महाशय ! आपका क्या 
नाम है ?”? 

जोहरी--“मुझे तो लोग धनपाल कहते हैं---आप अपना 
मतलब कहिये ।” 


पुरोहित--( माछा एक पट्टेकी गिरहसे खोलकर दिखाता है) 


मैं इस मालाको बेचना चाहता हँ। यदि आप इसे ले ढेवबें तो 
बड़ी बात है ।” 
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जौहरी--' इसमें बड़ी वात छोटी वात क्‍या है में इसे 
अभी. ले ढूंगा। आप इसका मोल तो कहिये [” 

पुरोद्चित--महाशय ! अगर आप बारहकरोड़ मोहर दे देवें- 
लो मैं पाप काट दूं!” 

माला देखकर उस छली जोहरी बच्चेकी लाल टपक पड़ी ओर उस- 
के जीमें बेईमानी समाई | खोटे आदमीके परिणाम भी खमावतः 
खोटे हुआ करते हैं। लोभ बहुत ही बुरी बला है। इसके चपेटमें 
योगियोंका योग भी भ्रष्ट हो जाता है । इसीके फेरमें आकर चोरी- 
की लत पड़ जाती है तथा लोकपरलोक सभीसे हाथ धोना पड़ता 
है। जीते जी जेलखानेम सड़िये और मरनेपर नरकमे पडिये, चलि- 
ये घोबीका कुत्ता न घरका न घाटका - 

धनपालने दगाबाजीसे पुरोहितकी माला ले लेना ही निश्चय 
करलिया ओर भोडेभाले पुरोहितर्से यों बातें बनाई ०--- 

“क्रपानाथ ! में इसे जरूर खरीदृंगा ! आप थोड़ी दरतक मेरी 
दूकान देखते रहिये भे अभी हवेलीमं माछा दिखाकर लोट आता 
हूं तो दाम चुकता कर देता हूं” इतना कहकर माला लिये हुए 
धनपाल दृकानसे नीचे उतर पड़ा । 

संसारमे सरल खभावी जनोंकी मिट्टी खराब है आर ऐसे लोग 
प्रायः मूखे समझे जाते हैं; छली पाखंडी और धूत हीका सितारा 
चमकता दीख पड़ता है तथा ऐसे ही लोग बुद्धिमानोंकी श्रेणीमें 
गिने जाते हैं । 

बिचारा पुरोद्तित नी दो कुछ नहीं जानता था। बह एक सरल हृद- 
यका आदमी था | प्रायः मनुप्यका हृदय दप्पेणका काम करता है 


विशेष प्राथना। 


इस जैनदितेषी पत्रके जो महाशय ग्राहक दंनने चाहें ने पहिले अंकसे ही बस 
जावे-क्योंकि इस पत्रमें प्रयेक अंकके साथ जो अनोरमा उपन्यासके १६ 
पृष्ट छपते हैं वह दूसरे, तीसरे, वा चौथे अंकते ग्राहक बनेन बालोंके पास अधूरा 
रह जायगा, जो पछेंसे अर्थात्‌ दूसरे या तीसरे वा चौथे आरि अंकसे ग्राहक 
बनेंगे उनको यरि हमारे पास पिछले अंक होंगे तो मेज रिये जांयेग। नहों होंगे 
तो उनको पूर्तिकरनेके हस जुमस्मेब्रार न होंगे। तथा जो महाशय प्रथम अंकसेही 
ग्राहक बने उनको भी सब्र अंक संभालके विनयके साथ रखना चाहिये नहीं तो 
डनका उपन्यास भी अधूरा रह जायगा। संपादक. 


>+--+++वचलल>ल 5 


छपगये | छपगये |)! छपगये ! ! ! 
अ्रीशुभचंद्रायाथाविरचित योगका महान ग्रंथ 


श्रीज्ञागणवजी। . * 


बचनिका सहित जगत्प्रसिद्ध निर्णयसागर प्रेसमें सुंदर अक्षरोंमें छपपकर जिल्द 
सहित तैआार होंगये। यह ग्रंथ मासिक जनमित्र सरीखे बडे आकारंके ४५० पृष्ठोंमें 
पूरण हुवा है। प्रस्तावनामें ग्रंथ रचनका कालनिणय व आचाये महाराजका संक्षिप्त 
चरित्र प्रकाश करनेवाली कथाका भी समावेस हुआ है । ध्यानका ( योगका ) 
ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जा इसकी समानता करें. स्त्राध्याय करनेवाले भाईयोंकी 
इस मगाकर अवश्य ही स्वाध्याय करना चाहिये । एक एक प्रति हरएक मंरिरजीमें 
विराजना करना चाहिये। न्‍्योछावर इसकी ४) रु. है डांकख् वी. पी. में मगाने 
से ।“) आने और पड़ेगा । 


बृहद्द्वव्यसंग्रह वचनिका सहित | 


जिसका इस्तहार हमारे सूर्च,पत्रमें छपा है वह अभीतक तैयार नहिं हुआ 
था सो अब तैयार होरहा है कार्तिक सुद्दी १५ तक भेजना प्रारंभ हो जायगो 
सो जिनको चाहिये मंगालकवें । 


पशन्नाछाल जैन, पो्ट-कालबादेवी, मुंबई 
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हि अनसमाजमें प्राचीन और आधुनिक अनेक कवि हो गये हैं । 
रे जैनधर्मक अनेक विषयोंम ऐसी उत्तम २ कविता करी है कि 
जिनके बांचने पढने और मनन करनेसे प्राणीमात्रका कल्याण होता है । 
उन कबिताओंके संग्रहका नाम विलास-अर्थात्‌ बनारसीविलास, द्यानत 
बेलांड बैकास, अद्युविदात्, , बुधगनविल'!स, परमानेद्रबिलास, 
टवनविलास आदि नाम हैं. इनमेंसे 




















जीको प्रायः सभी भाई जानते €ंगे क्योंकि इनकी बनाया हुआ वर्तमान | 
चौवीसी पाठ, व तीसचौबीसी पट और प्रवचनसा?भरंथ जिन्होंने देखे 
की १ वे इनकी मनोहर कबिताके गुणोंकि अवश्य जानते होंगे, इस वृंदावन- 


देवगुरुशाखके स्तवन, शंकट्हरण, गुरुस्तवन, भक्तभयग्रभंजन 








कहयाणकस्पदुम जिनेन्द्रस्तवन अथोत्‌. बृहत्संकटमोचन, पद, वीमती, 
अतलोपिका, बहिलोपिका, छंदशलक पिंगल, सकुनावली आदि-बड्ी 
उपयोगी कविताओंका संग्रह है । बड़े कष्टसे खास कविवर बंदावनजीके 
द्वातकी लिखी झुद्ध प्रतिस लिखकर जगरप्रसिद्ध/ निषेयसागरमे छपते हैं. 
मूल्य जुदा लेनेसे २) हू. लिये जांयगे किन्तु जो महाशय जैनहितैपीक। 
मूल्य १) र. और “) पोष्टेज कुल १८) मंगसर महीनेके भीतर २ 
भेज देंगे, उनके यह अपूर्च ग्रन्थ बिना मूल्य भेजा जायगा । ग्रंथ छप 
रहा है. थी. पी. में किसीको भी नहिं भेजा जायग। १०) सनीओईरसे 
भेजैंगे वे ही इसके विनामूत्य पानेक्रे आधिकारी होंगे। 


जैनी भाइयोंका दास--पन्नालाल जैन, 
जीतेकरकी चाल, पो, कालबादेवी बम्बई, 
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जेनहितेषी. 


( जैनसमालोचक ) 
मासिक पत्र. 


पन्नालाल बाकलीवालद्ाागै संपादित व प्रकाशित । 


3 अरशध थोरनिताओ 
चतुथे भाग | संबत्‌ र४७३४। | अक रेटवां 








नियमावली | 
१। इस पत्रका वार्षिक मूल्य डांकख्चसहित अग्निम १) और 
पीछेंसे २) रु० है। छह महीनेतक जिनका मूल्य, आजायगा वह 
अग्निम समझा जायगा | फुटकर अंकका मूल्य ।) आन । 
२। यह पत्र विना मगाये भी अनेक महाशययोंके पास भेजा जाता है। 
प्रथम अक पहुंचनेपर यदि कोई महाशय कार्डद्वारा सूचना देंगे अथवा 
दूसरा अंक लोटा देंगे लो उनका नाम काट दिया जायगा। जो महाशय 


न तो नाम काटनेके लिये कार्ड भेजैंगे और न दूसरा अंक छोटाबैंगे वे 
महाशय पक्के ग्राहक समझे जांयग । और उनको ५ अंक भेजकर #+ 
छटा अंक वी. पी. द्वारा भेजा जायगा । 
३। जो भाई साफ २ हिंदीके सिवाय उर्दू ,अंगरेजी व मूडी वगेरह में 
चिंद्री भेजेंगे उनकी तामील नहिं होगी. 
पत्र व मुल्य भेजनेका पता--पन्नालाल जैन, 
जीतेकरकी चाल पो. कालबादेवी (मंद. ) 











हष है कि- 


अनेक सुगोग्य महाझ्षयेनि प्रथम (३७ वें) अंकसे ही कार द्वारा व मूल्य 

अजकर ग्राहक होना स्वीकार कर लिया हैं जिससे उनको धन्यवाद दिय 
है ७ विशे च्है्‌ 

जाता हैं, और उन मद्दाशयोंकों विशेषतया धन्यवाद दिया जाता हैं कि जिन 
महाशरयोति अंक ठोटा दिया अथवा कार्डद्वारा प्राहक होना इनकार कर दिया 
क्योंकि उनका नाम काटकर हम हमेशहके लिये निश्चित हो गये परन्तु जिन 
अद्दादायोने न तो अंक छोटाया और न काइंद्वारा हां-ना की सूचना दी उनके 
लिये हमको पश्चात्ताप है। इसका कारण सिवाय प्रमादके और कुछ नहीं है अस्तु 
उन महाशयोंका हम फिर भी दूसरा अंक अर्थात्‌ यह ३८ वां अंक भेजते हैं सो 
ईस अंकके पहुंचनेपर भी यदि किसीका इनकारी कार वा अंक वापिस ना्हिं 
आवबैगा तो वे महाशय इस पत्रके पक्के ग्राहक समझे जांयगे और उनको 
४१ वां अथवा ४२ वां अंक थी. पी. से भेजा जायगा । संपादक. 





जिन ग्रन्थोंकी आपको चाह थीं वे ही तीन ग्रंथ छपकर 
तैयार हो गये. लीजिये मनाइये आर 
स्वाध्याय कीजिये । 


१ । ज्ञानाणंवजी वचनिकासहित--यह ग्रंथ मुनिधर्मके उपदेश और 
ध्यानकी ग्रक्रियाका भेडार हैं। यह ग्रंथ रायल ८ पेजी ४० प्रृष्ठमें पूरा हुआ 
है छपाईकी सुंदरता तो निणयसागरकी जगत्थ्सिद्ध ही है मूल्य ४) डांक ख्चे |“) 

२। पुण्यास्रवजी बचानिका--यह पुण्यास्रव परंढाडी भाषाका नहीं है। 
यह संस्कृतपुण्या्वकथाकोषकी भाई नाथूराम प्रेमीकृत स्व्तत्न सरल वचनिका 
ड्ढे। निणयसागरके सुंदर और मोटे टाइपमें खुक्ले पत्रोंका छपाकर तैयार किया है 
मूल्य भी इतने बड़े भ्ंथका दो पुटरों (गत्तों ) सहित सिर्फ ३) रु. रक्खा है । 
यह पंथ बालक बालिका ढृद्ध युवा त्री पुरुष सबके स्वाध्याय करने योग्य बहुत 
डी उपयोगी है । 

३। घृहदद्गच्यसग्रह चच्चनिकासहित--इस प्रंथमें मूलद्रव्यसंग्रह-बह्म- 
देवसूरीकृत संस्कृत टीका ओर पे, जवाहिरलालर्जी साहित्यशाश्नीकृत बृहत्‌ 
आषालुवाद सहित छपा है। जिल्दमहित अपूर्व प्रन्ध है मूल्य २) डांक व्यय जुदा। 

मिलमेका पता--- 
जैनग्रंथरत्नाकरकायौलूय 
हीराबाग पोष्ट-गिरगांव ( बम्बई ) 


हा 


छे 
श्रीपरमात्मने नमः । 


जनहितेषी । 
विद्या घन मेत्री बिना , दखित जैन सव्वेत्र ! 
लिन हिल नित ही चहते यह जैनहिनेधी पत्र ॥ * ॥ 


कक 
३८ वां. 


कान |++ 


पं 


हि | मागेशीपष वबाग।नवाण सवल २४३७४ | 


७. ७ ## ९ | | 
| 


मम्पादकीर्याटिप्पणी । 


समसाक्े समार्षान इसलिये वनाथ जाय है कि सभाकी हर तरहसे तनमन- 
घन रक्षा कर और इसके उन्नति करें 
दिगम्वा जनप्रॉलिक समा और समार्पाति वही प्रतिश्ति पुरुष बनाया 
मुग्बईक सभापति जाता है जा कक परम लिड्ठात लारखान 
आर? घमात्मा हैं परन्तु हमार। ननरामाजमसं 
इससे उत्टी रीति है. हमार यहां जनसभाओंके समापति केबल घनवान ही 
बनाये जाते है । विद्बला विश्कता वे घनततादि सुणोकी कुछ नहीं। टखंते अथोत 
जातिभ जो अधिक घनवान हो वहीं ससार्पाति बनाया जाता है चांह वह पढ़ा है। 
चाहे अनपद बलछियाके बावा ही क्यो न हो । ऐसे ँ्रनवान महाअय कदाचित 
सभारपात बनना नहीं चाहे तो उन्हे जयरदस्ती ही सभापतिका स्थान दिया जाता 
है। परन्तु हमारे भाई इसके आगामी फलपर किचिन्मात्र भी दश्पित नहिं 
करते, जिसका फल हमारे तथा जैनमित्रक्े पाठकोंके ज्ञात हुआ होगा कि सब 
जगहंकी प्रथाके अनुसार बंबई ग्रान्तिक राभाके संरक्ष, सभापति / जबसे सभा 
स्थापन हुई है ) श्रीमान्‌ दानवीर सेठ माणेकचंद्रजी जोंहरी जे. पी- महाशय हैं 
यद्यपि आपमें सभापतित्वके ग्रुण एक भी नहीं हैं। परन्तु प्रान्तिक सभाके 
नेतागर्णोनि-- 
“यस्यॉस्ति वित्त स नरः कुछीनः स पण्डितः स श्रुतवान्‌ गुणश्ञः ! 
स एवं वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काश्चवनमाश्रयान्ति  ॥ १॥ 


क 


इस नॉविके अनुसार सेटजी साहवको हीं सर्वगुणसम्पन्न मानकर सभापतिका 
स्थान आपहाको दिया था। परन्तु सठजजीन सभाकी व सभाके अंगोकी उन्नत 
कह्ांतक कियी और अखारमे आसेज वदि 3 के सभाका कैसा सम्मान किया सो 
पाठक व प्रान्तिकसभाके समासदगण स्थय बिचार कर सकते है । सभासे हमारी 
प्राथना है +, आवक अधिवसमपर 24 जुन्मका विचार अवश्य किया जावे और 
आईदक ठिय सभाके सभापति किसी विद्वान॒का चुनना चाहिये सो भी जबर 
दगती नहीं किन्तु सभामे समापतिके कत्तव्य कस सुनाकर टविझपर पांचपानका 
एक बडा और राभापतिपनकी एक केशॉरया बढ़िया पौषाक व पुष्पमाला 
सकी जावे । और सभापतिके कर्तेव्योका वर्णन प्रवेक प्रार्थना की जाने कि -इन 
भाइयासरा जा मसहाशय इस सलमब रंथक्ता ज्तिन वध लक जलानस समथ हो 
उनने वषकी प्रतिन्नाप्वक यह बीटा उठाकर चया जाव. टसप्रकार य्राथना 
करनेपर जे। महागय बीटा उठाकर चंत्रा जावे. उस ही महाशयकोी जय'वनिक 
साथ पृष्पवर्षापवेक समापतिका पापाक वे पुप्पमाटा पहिनादी जाय। ट्सप्रकार 
जे। अपने इत्साहरी समापलिस्थेक बीटको सखायणा वहीं सहापुरुष एसाके. कार्यका 
तनमनभनभे चअठांगगा । 2र्गीप्रकोर उपसभार्पीत मनत्री उपसत्री बंगस्हवे, छिय 
मी बीदा और पोशाक ससकर उसी कम लोग जाये । यदि इसयकार करनेसे 
फे।ह परमात्मा अग्रगार ने है। तो ७ ीप कर लग चाहिये कि इस निक्ृुए कालमें 
घमंधा रिशाका! अभाव हो गया । 


सुम्बटप्रान्त्स गिरनारजा, से जाजी, तारगाजाो, पराव्रागह गजपथाजी 
एथला्गरि आड अनेक तीथे है। प्रॉतवर्ष हजार यात्री 

हीराबाग. यात्राथ आने ह * मम्बई व्यापास्क' मटार आर उदनाय नगस्‍के: 
घमंशाला.. निकट ये सम्तमे हनेसे पांच दण डिनके छिथे प्राय: याजीगण 
यह] पर भी शत है। जेनबद्दी बंगरह करणाटकदेशीय 

अति३ से क्षचराकी यात्रा करनेबालाका भी यह नगर रास्तेमे पता हैं परन्तु 
धम्परमे रथ नासावके कारण रन गात्रयाको टहरंनका वहा कट थ।। लाचार 
यातियाोका अन्यवर्सियोका बसनाटाओसे ठहर कर नाना :रकारकी नकलीफें 
उठानी पडता था। सा हथे है कि दानवार सेठजीके बढ श्वाता पानाचंदजी 
दीराचंदर्जाक+ एक छास पस० हजार २ पयोके दानमेंसे आपने सवाल्यख रुपयेकी 


३ 


हीराबाग नामकी हक बडी सनाज्ञ धर्मशाला बनवा दी हैं, ओर शेष रुपयेसि 
एक दातव्यस्वदेशीपवित्रओष घालय खोल दिया है, जिसमेंसे सो डेढसौ 
रोगी नित्य प्रति दवाइका सब॒न कर सुखी होने हैं | इस घर्मशालाके स्थापन 
होनेसे नगरनिवा्सी जनीभमाइयेका व असमर्थ सर्वेसाधारण भिन्न धर्मियोंको 
आर यात्रियकी जा छाम हुआ है होता हैं और होता रहेगा सो वचन अगो- 
चर है| यद्यपि शासत्रदानकी व जिनवानी माताके जीर्णोद्भधारकी बरावर 
लाभदायक न तो यह बस्तिकादान है और न ओऔपषधिदानशाला है परस्तु 
वोर्डिबम्कुलोंकी अपेक्षा यह दान हजार दरजे उत्तम ओर लाभदायक है 
क्योंकि इसमें यात्रियेंकें बडी आराम मिलता हे-यहां ठहर कर यात्रींगण 
यात्राके सब दुखोंकी भूछकर वेफिकर हें। जाते हैं, परन्तु जितना आराम 
और सुख गुजरानी भाइयोका अथवा गुजराती भाइयेकिसे श्रष्टाचारी वाजारकी 
पूरी कचोरी खानवालोंको प्राप्त होता है. उतना आराम उत्तरदेशीय शुद्धा- 
च्रारी व मालबदशीय सोधिया भाइयोव। कदापि नहीं मिलता-बलके यों कद्ठिये 
कि उनके छिये शुद्ध/चारस रसाई बनानके लिये कोई प्रवंध ही इस घर्मशालामों 
नहीं है | हमारा कार्याझ्य भी इसी परसशालाकी भाडेकी दुकानमें हे इस 
कारण अनेक शद्धाचारी यात्री गण प्राय: हमारे पास इरा घमशालाकी प्रशंसा 

के अपमसें इसी कप्को अकाहत बरते हैं। हम भी उन्हे कह देते हैं कि 
आपकी जे जे। कष्ट व ब्रट्धि इस धमशाणामें प्रतीत हो, वे भनेजरके पाससे 
विजीटर बुक लेकर उसमे लिख जाइये, सेठजा देखेंगे तो जरूर उसका प्रव॑ंध 
हो जायगा परन्तु काई तो उसमें लिखते हुये डरते हैं वा सन्‍्तोष कर लेते 
हैं कि अपन के दिन यहां रहेंगे क्यों किरसीके पर्मकायमें दूषण कार्द * और जो 
है वे सिवाय ग्रशंसाके और कुछ लिखते ही नहीं । इसलिये 
सेटर्जीस तथा इस बागकी कमटीके मेम्बरोंसे प्राथना है कि शुद्धाचारी परमात्मा 
भाइयोके आरामका भी प्रवन्धच इस थर्ंशालासे अवश्य करना चाद्िये | क्या 
क्या ब्राठ है से यदि उसके दूर करनकी प्रतिज्ञा करके इमसे पूछेंगे तो 
दम प्राईब्रेट तौरसे बता देगे वा डिस्ता देंगे नहीं तो अगले अंकर्में छाप कर 
प्रगट कर देंगे । 


श्र न्‍त 
भाएह खत 





भाईयो | दम दिगंबरी टवेताम्बरी मिल करके १५ लाख जैनी हैं हमारी 
जातिकी समान राजभक्त, सदाचारी नीतिसे 


लता हे 
हर] 


.। 


जैनियोंक पवित्र श्र्म- चलनेवाली इस अंगरेजी सरकारकी प्रजामें 
स्थान सम्मेदशिख रज्जी दूसरी कोई भी जाति व प्रजा नही है. यदि 
पर स्लेचछाचारी अंग- इस बातको झठ समजते हो तो चाहे जिस 
शेज्ोंके बंगल बननेका सालकी जेलखाने ४! ग्पोर्ट खेलकर देख ली- 

हुकुम | जिय सच जातियोकी अपेक्षा हजार पौछें. जैनी 

हर लोग ही जेलमे सासे कम जाते है पर न्तु हमार 

अगरेज प्रभुओन ऐसी राजभक्त प्रजाकी कुछ नी सुनाई नहि करके अपने अग- 
रेज भाइयोक आरामके अथ हमारे परमपज्य तीयस्थानकों ज्ट़ करनेका जयानी 
हुकुम दे ही।दिया। भाटये।! जिस पर्वतार जाप संबरे चार 4जसे उठकर स्नाना 
दिसे पवित्र होकर प्रजाकी सामग्री लेकर नगेपाबों चहते थे और १० १२ 
घंटे तक थूक, शिणक, मलमूत्रा:क बगोका रककर त। पर।जबी अक्तिका परिचय 
देते थे उस पजनीय परवेतपर हमार अगरज प्रभु नयप्रति सकडो जिनावरोकी 
हत्था (सिक र ) करने, कबाड़ ठोस से। बल बमन्ह उपकारा उशुओकं। मार २ 
कर काटेगे, छीलेग, +वंग, फर हमारे प्रभुगण पकरावंग खावग फिर उर्स! 
पत्रिश्त जगहपर मलमृत्राड वास काने महा अपनिय्र क्रगे इन यातोको। 
लिखते ओर स्मरण करते 2: बाप जाता है | परन्तु क्या क्रिया जाय यह 
कालका माहात्य है. सच प्रद्धिब तो अगरेजी राज्यकी जदजमामेयाली जैन 
जातिही हैं. याद मुर्गामदाबद नवासी सेताम2०। ऊँन अमाचद भेठ मदद 
नहा करता ता भारतयप्रम' अगरजें। र ज्यकी नीब कटापि नहा जम सकती श्री 
परन्तु ऐसे टपकारका भी भूल।र सब्य अगेरेवान अमीयर भटके साथ क्या 
क्या सल्रक किया था वह पछाणायुद्धका हतिहास आाचनेवाले भोद पकार जानते 
है वश जब राज्यका जडजमानवार तुम्हार पवज असीचद सेट्का थो बदछा 
घुकाया तो अप तुसारे पर्वतक। उचानकी आशा करना व्यर्थ है। छास दो छाख 
€. सत्र करक सुकदमयाजीक द्वारा वकील बार एराका घर और भरना बाकी है 
सो खर्च करलो परन्तु तुग्होरे धर्म तीअपर बगछे बधना वध नहीं होगा। भाइयो! 
अब तुम अच्छीतरहसे समझ ले, कि अब तुमारे धर्मकी रक्षा होना कठिन 
है । सन ५७ की गदरक महारारनका ढढोरा पीटा गया था कि “हम किसीके 
धमममें हस्तक्षेप नाहि करेंगे सबको राह्ययता देंगे! यह बात केवल उसी समयके 
लिये थी, अब यदि तुम खुशामदी करना छोडकर अपने पैरों खडा होना सीखो 


है 


तो बंगालियोंकी तरह तुमको भी स्वदेशीवस्तुओंका ग्रहण और विलायती चीजोंका 
और अंगरेजोंके साथ व्यापारधंदा करनेका एकदम बायकाट कर देना चाहिये | 
विना बायकाटके तुम्हारी कुछ भी सुनाई नहिं द्वोगी, क्योंकि दिंदोस्थानका 
आधा व्यापार जैनियोंके हाथमें है । कपड़ेकी अनेक मीलें अहमदाबाद, बंबईमें 
जैनियोंकी ही है सो विदेशीवहिष्कार और स्वदेशी ग्रहणसे तुमको बडा भारी 
लाभ होगा। जवतक सम्मेदशिखरजीपर बंगला बननेका हुकम नहिं लोटे, तब 
तक तुमको ऐसा ही करना चाहिये । 


बज 





पाठक मद्दाशय ! हमने गताहमें सेठ पंडित मबारामजी साहब मुम्बईमें 
भी सभायें करके प्रभावनांगकी धुजा फहरावैंगे इत्यादि 

सठ पेंडित खबर लछाकलसमाचारोंमें छापी थीं उसके अनुसार उनका 
मेबारामजी ३० अकट्बरको द्वीराबागके लेक्वरहालंम प्रथम व्या- 
खव्यान होनेवाला था और हम भी “अकलंकप्रतिष्शपाठमें 

तोतिकी वीटसे गोबरस आरती करना कहां लिखा है” सो प्रतिष्ठापाठकी प्रति 
पेश करके दिखा देनेकी प्राथना करनेवाले थे परंतु खेद है कि--आप साधारण 
बौमारीका बहाना करके सभा करना स्वीकार नहीं किया और ता. २ नर्वेबरकोही 
अपने चैलेचांटी सहित चलदिये । हमलोगेंकी सब आशार्ये घूलिम मिलगई। सभाके 
विज्ञापन कार्ड छापखानेमेंही धरे रहे और परम खेद इस बातका हुआ कि आप 
बेबईमें १९ दिनतक रद्दे परंतु आपकी मोहनमूर्तिके दशन तक हमारे तथा अनेक 
भाइयोंके नसीबमें न हुये क्योंकि आप न तौ समयपर मंदिरजामें है| आते थे ओर 
न डेरेपर ही स्थिर रहते थे. दिनभर ते। प्राय; सौखीनी पदार्थोके खरीदनेके लिये 
बाजारमें रहते थे और रात्रि नाटक तभासे, हवाखोरी वा आर।मतलबीमें रहते 
थे। सच्च है महापुण्यवानोंके दर्शन भाग्यशाली हुये विना नहीं मिलते अस्तु 
हमारा भाग्य ही ऐसा दे । परंतु उनके दर्शन करके हम जो प्रश्न और प्राथना 
करना चाहते थे उसका उत्तर अब भी रोठजी साहब दे सकते हैं-इस लिये हदृ- 
मारा सेठ पंडित मेबारामजी और उनके मतानुयायी श्रीमान्‌ पंडित ग्रुलजारी- 
लालजी लमेचू, आदि महाशयौसे प्रश्न है कि-' मथुराके मेलेपर अंकलंक प्रति- 
पाठकी प्रति वा पत्रा लेकर मेवारामजी साइबने बडे जोरसे आवाज लगाकर अकलं 
देवके श्रतिष्ठा पाठमें दोष-छगाया था कि “भाइयों इसमें आरतीके पदार्थोंमें 


ह्‌ 


गोवरके सिवाय तोतेकी बट भी लिखी है से क्या यह आपको मान्य है * 
इत्यादि” -कह कर अपना प्रभाव जमाया था और बिजयी हुये थे सो क्ृपाकरके 
उस ग्रतिष्ठापाटका तथा किसी प्राचीन प्रतिका वह पत्रा जिसप्रकार हो 
बिनयके साथ भेज कर हमे दिखा ई। जिये किं-वह पाठ वा टोंक कैसा है। 
आशा है कि-हमारी इच्छा शाप्र ही पूर्ण होगी । 
विदित हो कि मोरिनामें मान बिद्द्वर्य पे. गोपाठदासजीके अगीम साहससे 
जो पाठयाला खुली ह्ृ उसकी चैत्र सुदी २ 
दि० जैनसिद्धान्तपाठशारा. से दीपायली तककी रिपोर्ट हमारे पास आई 
मोरनाकी रिपोर्ट है जिससे प्रतीत होत। है कि-चेन्र सदी 
२ को बंबई प्रान्तिकसभाक्करी तरफसे 
बंशीपर नामका एक विद्यार्थी आया उसने गामदसार जीवकांड संस्कृत टीकास 
हिल ३४० गाथा पढ़ी है। तत्पश्चात आपाद स॒ुद्दी + को आगरा निवासी तिलों- 
कचंद, गुलावचंद और छेदाजार थ तीन बियार्थी मरती हुये । इनके सर्वार्ध सिद्धि 
तीन अध्याय, चअन्द्रप्रभसग दो और स्यायदीपिका प्रथमप्रकाश क्रमानुसार 
पूर्ण हुये हैं । इसी रामय सज्जनेत्तम बराबा समीरथजी बालबत्द्मचारी मं! विद्या- 
ध्ययनाशे पवार हुओ हैं सो उन्हेंने भी तीन अध्याय सर्वाथासिद्धि पढ़ा है। इ- 
नके सिवाय सहारनपुर महासभाक्े महाविद्यालयमें उचित पढाई न होनेके कारण 
नेमिचंद्र नामका एक विद्यार्थी आया है इसने जनेन्द्रव्याकरणकी दूसरी संघी, 
स्वामिकार्सिकेयानुप्रेक्षाकी ५७० गाथा पढ़ी है । इसके पश्चात बेबई सभाने नंद- 
नलाल विद्यार्थीकी भी जैनसिद्धान्त पढनके लिये भेजा है सो उसने गोमहस।रजीके 
३० गाथा और राजवारत्तिकके पत्र पढ चुका है। सबकी फीसदी आसद हाजरी 
८० रही | इसप्रकार ७ विद्यार्थी वत्तेमानकालमें अध्ययन कर रहे हैं। उत्तर 
दक्षिणसे कई नये विद्यार्थियोंके आनेकी भी सूचना मिली है। विद्यार्थियोंके सि- 
बाय त्यागी भाइयेंके धर्मसेवनका सुभीता भी वहां पर अच्छा है। कई धर्मसेवी 
सज्जन आनेवाले हैं। समयाधिक्य होने पर विद्यार्थियोंकों मुनीमीगिरी भी 
सिखाई जाती है ।इस पाठशालामें अध्यापक विनावेतनके हैं और वे विद्वच्छिरो- 
मणि श्रीमान्‌ पे० गोपालदासजी बरैयाजी हें। अध्यापकका समस्त काये आप ही 
बड़े परिभ्रमसे करते हैं। भोजनखचे विद्यार्थीगण जहां कहींसे भी स्कालरसिप 
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लेकर वा घरसे स्वयं करते हैं। यदि कोई असमर्थ विद्यार्थी भाजनादिव्ययके अमा 
बसे विद्याध्ययन नहिं कर सके तो उसके लिये स्कालरसिप देनेका प्रबंध किया 
है। कई धमात्माओंने स्कालरसिप देना स्वीकार भी किया है। भोजनखचेके 
सिवाय दीपक लेम्प मकान खर्च तथा एक खिदमतगारका खचे १०) रुण्माहवा 
रीका उक्त पंडितजी ही अपनी तरफसे उठाते हैं। विद्यार्थियोंकेलिय पुस्तकोंका 
प्रबंध भी कर दिया जाता है। हम भलेग्रकार जानते हैं कि विद्यार्थियोंको जिन 
धर्मके जो गूढ रहस्थ यहां बताये जाते है वे कहीं भी प्राप्त होना असंभव है । 
क्यों कि--जैनसमाजमें जैनसिद्धान्तके ज्ञाता एकमात्र आप ही हैं। अतएव जो 
विद्यार्थी जैनसिद्धान्तका ज्ञाता होकर अपना और जैनसमाजका कव्याण करना 
चाहें वे शीघ्र ही उक्त पेंडितजीसे पत्रव्यवहार करके मोरेना चले जावे इसकेसिवाय 
हम बड़े २ शहरोंके धर्मात्मा घनाद्य व पंचोंसे भी प्रार्थना करते हें कि आप 
तीन चार वषके लिये एक २ दो दो स्कालरासिपका प्रबंधकरकें एक एक दो दो 
विद्यार्थियोंकी अवश्य दिगवरजैनसिद्वान्तपाठशाला मोरेनामें भेजदवे फिर 
देखिये कि कैसे जैनधर्म की उन्ननि नहिं हाती है । 


जिनवाणीमाताका जीणोंद्धार 


आर 


सरस्वती भंडार । 
(२) 
पाठक महाशय ! गतांकमें हम जिनवाणी माताके जीर्णोद्धारर्की आवश्यकता 
बतला चुके हैं । आशा है कि, उसका आपके हृदयपर कुछ असर अब भी बाकी 
होगा । आज यह दिखलाना चाहते हैं कि, इस विषयमें हमारे समाजने कितने 
प्रयत्न किये और उनमें कहांतक सफलता हुई। 
आजसे ग्रायः १०-१२ व पहले मद्दासभार्मे एक प्रस्ताव हुआ था कि, 
सबसे पहले जिनवाणी माताक जीर्णोंद्रार, करनेके लिये एक सरस्वतीभंडार, 
स्थापन किया जब । तदनुसार मथुरामें महासभाक्े अधिकारमें एक सरस्वती 
भंडार स्थापन भी दो गया था। परंतु उसका होना न होना बराबर ही हुआ 
ल्कि जीर्णोद्धार कार्यमें तो उससे एकप्रकारकी हानि ही हुई, और शायद उसके 
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क्र 


संस्थापकोंकी ऐसी गुप्त इच्छा भी थी । क्योंकि उस समय मुद्वितग्रन्थोंका प्र- 
चार होने लगा था और बहुतसे भाई उन प्रंथोंका स्वाध्याय करने लगे थे। 
इस सरस्वतीभड्ारसे उन्हें यह समझाया जाता था कि, देखा | मुद्वितग्रंथेकि 
पढलसे पाप हे।त! हैं, इसलिये उन्हें न पढकर हमारे भडारके द्वारा अन्थ हाथसे 
लिखाबा २ कर संगवाओ, और पढ़ो। तुम्हारी केवल यही शिकायत हे 
कि हमको ग्रन्थ नहीं मिलते सो यह सरस्वतीभंडार तुम्हारी शिकायत 
रुफा कर देंगा। परन्तु मथुराकी धर्मशालामें तीन चार छेखक विठाकर 
सैंकड़ों स्वाध्यायप्रेमियोंकी इच्छा पूर्ण कर देना. कुछ हँसी खेल नहीं था। 
जो भाई १० प्रन्थ मेगानेको पत्र लिखते थे, उन्हें छह महीनेंमें एक या दो 
प्रन्थ मुश्किलसे पहुंचा सकते थे । शेषके विषयमें पत्र लिखनेसे जबाब नदारद्‌ 
सुतरां महासभाके सरस्वतीभंडारकेंद्वारा सिवाय इसके किं--दिशवीस मुद्रित 
प्रन्थ पढनेवाले छपानवालाकी अर्णीमसे कुछ दिनोंके लिये अलग हो गये, 
और कुछ लाभ नहीं हुआ | यदि महासभाक्रे कोई कार्यकर्ता हमका यह 
समझा देवें कि, उनके सरस्वतीभंदारकेद्वारा कोई दो चार ग्रन्थोंका जीर्णोद्धार 
हुआ है, ते। हम उनके बहुत कृतज्ञ होंगे । 

हमारी समझमें महासभाके सरस्वतीभंडारका उद्देश्य जिनवा्णी माताका 
उद्धार करके उसकी रक्षा करना तथा जो ग्रन्थ समाजकी अतिशय लाभदायक 
हों उनको शुद्धतापृवक मुद्रायंत्रस छपा छपाकर प्रचार करना होना चाहिये 
था परन्तु उक्त सरस्वता-भंडारके स्थापनका पहले तो यह उद्देश्य ही नहीं था, 
दूसरे उसक कार्याध्यक्षोंके हदयमें जिनवाणी माताकी सच्ची भक्ति भी नहीं थी 
और न अब है | यदि ऐसा न द्ोता. तो महासभाके बीसों अधिवेशन हो चुके, 
उनमें इस विषयमें कुछ न कुछ प्रयत्न ( प्रस्ताव ) अवश्य होता । 

६ काका उन्नति की डींग मारनेवाली दिगम्बरजैनप्रान्तिकसभा 
बम्बइ है । यद्यपि अपने बाल्यकालमें इस सभाने अपने सुयोग्य कार्यकत्ता- 
ओंके परिश्रम और उत्साहसे कुछ उन्नति की थी । परन्तु जिनवाणीके जीर्णों- 
द्धारकी ओर इसने भी कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। हाँ एकबार थोडेसे फाम 
और रजिश्टर छपवाकर अपने उपदेशकोंके द्वारा भंडारोंके ग्रन्थोंकी फेहिरिस्त 
घननिका काये अवश्य ही इसने प्रारंभ किया था, परन्तु सरस्वती भंडारकों कोई 
प्रुयोग्य मंत्री नहीं मिला, इसलिये वह सब फेद्विरिस्त अव्यवस्थित और अपूर्णद 
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रही । हां एक कार्य इस सभाके द्वारा बराबर प्रशसाके योग्य होता रहा कि, 
सरस्वतीभंडारका नाम निशान तथा उसकी सह्ायताथ एक पैसेका फंड न होने- 
पर भी मंत्रीका नाम अ्रकाशित करनेका प्रस्ताव प्रत्यक अधिवेशनपर प्राय: पास़ 
होता था | सभाके सभ्य गण यहां प्रइन कर सकते हैं कि, अधिवेशनपर सर- 
स्वतीभंडारके मंत्री किसी संस्थापित भंडारका कार्य चलानेके लिये नहीं किये 
जाते थे, किन्तु अपनी बुद्धिसे उसके स्थापित करनेका प्रयत्न करनेके लिये किये 
जाते थे । परन्तु हम उनसे पूछते हैं कि, जब सभा अपने किसी भंडारका किसी 
को मंत्री करना अपना कार्य समझती है तो उसका क्या यह भी पहलाकार्य नहीं 
है कि. उस भंडारके संचालन तथा संस्थापनके लिये कुछ द्वब्य एकत्र करनेके 
लिये भी प्रस्ताव करे अथवा किसी दूसरे प्रकारसे वर्ष भरके कार्य निर्वाहके लिये 
उस मंत्रीको हजार पांचसो रुपयेकी मंजूरी दे ? सारांश यह है कि, बम्बई 
प्रान्तिकसभाने इस कार्यकों उत्तम समझकर भी आजतक कुछ नहीं किया । 
यह बात हम उस समयकी लिखते हैं. जब कि प्रान्तिसभाका कार्य बहुत उत्तम 
रीतिसे सम्प'.दन होता था और कार्य करके दिखानेवालोंमें उसका नम्श्र 
सबसे पहला था। फिर अब तो उससे आशा ही क्‍या की जावे, जब कि उसके 
सम्पूर्ण कार्यकत्ताओंमें तीत्र वैमनस्य फेल रहा है, और ज्यों तयों करके एक 
क्लकंके भरोसे उसके सब कार्य सम्पादन होते हैं । 

तीसरा-यथाथे प्रयत्न आरानिवासी देवप्रकृति सजनोत्तम बाबू देवकुमार जी ने 
किया था। परन्तु अफसोस हैं कि, अनेक धनवानोंकी टालबाजीसे उसमें भी 
सफलता न हुई। आप जिस समय दक्षिणप्रांतकी यात्राके लिये बम्बई पधारे थे; 
उस समय यह प्रयत्न हुआ था। आपकी इच्छा थी कि, जगत्प्रसिद्ध दानवीर 
शेट माणिकचन्दजी जे, पी. की सद्दायता तथा संरक्षामें एक सरस्वतीभंडार 
स्थापित किया जावे जिसके द्वारा सम्पूण आ्राचीन भंडारोंकी फेहिरिस्त तयार 
कराके उनकी रक्षा की जावे, तथा जिन अन्थोंके जीणोद्धारकी आवश्यकता हो, 
उनकी प्रतियां लिखवा २ कर एफत्र की जावें, और उनसे समाजकों लाभ 
पहुंचाया जावे । 

इस जिषयमें उन्होंने बम्बईमें दो तीन सभायें लगातार की और कहा, कि 
सरस्वतीभंदारके प्रबंधकेलिये फिलद्वाल पांच वर्षका प्रवन्ध किया जाय। ३५००) 
रु० वार्षिक खर्च करनेसे यह कार्य एकश्रकारस चल जावेगा, जिसके लिये 
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१७७००) का चन्द्रा होना चाहिये।इस समय यहांपर जगत्मसिद्ध दानवीर 
शेठ माणिकचन्दजी, मालवाप्रान्तके उदारशील शेट हुकमचन्दजी, आदि बड़े 
बड़े धनिक जो कि धर्मसंचय करनेकेलिये यात्राको निकले हैं, सो मौजूद हें! 
मैं समझता हैँ कि-इस समय यह चन्दरा हो जाना कोई वडी बात नहीं है । में 
अपनी शक्ति अनुसार इस फंडमें २०००) रू० प्रदान करता हूं| बस यह सुनते 
ही सबके कलठने दहल गये | यह वज्राघात कहांसे हुआ, इससे अव रक्षा कैसे 
हो! इत्यादि बिचार करने लग । हाथ! दूसरे कार्यों प्राय: पांच छाख रुपये 
खर्च कर ८नेंब्राले शेठ माणिकचन्दर्जीकी भी इस पतितोद्धारिणी जिनवाणीपर 
दया नहीं आई ! आप जिस धर्माद खातेमेंसे बोर्डिदग बगैरेहमें लाखों रुपय्रे 
लगा दिये तो कसमे कम उस खानेमेंस पांच हजारकी रकस भी दे देते तो क्या 
अन्याय हे। जाता ? परन्तु खेद हे कि--आप घनिक गणोंसे सम्मति करके 
समझाने लग कि -'' हम सब महाशयोंकरी इन दो तीन लगातार सभाओं'के द्वारा 
अच्छीतरहरस विदित हो गया कि सरस्वती भंडारकी बहुत बर्डी आवश्यकता 
है । हसकी वावू देवकृमारजी रटरत कईबार इस कार्यके लिय लिखा भी था. 
परन्तु कारण विशेषस इस कार्यका संपादन नहिं हुआ। आज वह समय आ 
गया है । (१) जिससे आशा की जाताी है कि, यह कार्य सिद्ध (२) होगा '' 
जिसप्रकार वलैमानमें विद्यालय बनाना आदि (३) कार्य मुख्य है, उसीप्रकार 
एक सरसम्वतीभवन बनानेकी भी वी भारी आवश्यकता है। आज हमको 
“हम जैनी हैं “अहत कोन हैं! “पाप क्या “झूंठ क्या' 
“सत्र क्या इत्यादि समस्त कार्य इन शाख्तरोंद्वारा ही प्राप्त होते हे। 
इसकारण इस का्यमें प्रत्येक मनुप्यको शक्ति अनुसार (४) सहायता देना 
आबशयकीय हैं । में इस समय सहायता देनेको तैयार हू (०) परंतु 
हमारे जैन जातिके शिरोमणि छोग (६) इस समय उपाश्थित नहीं हैं। 


( १ ) हरगिज नहीं अगर वह समय आता तो इस समय आप अपनी 
दानवीरता श्रगट किय्रे बिना नहें रहते । ( २ ) फिर क्यों नहीं आपने बंदा 
लिखा ( ( ३ ) आदिम जैनबोडिंगस्कूल भी समझ लीजिये। (४ ) हम 
कहते हैं कि शक्तिसे भी अधिक सहायता देनेकी आवश्यकता है। ( ५ ) फिर 
किसने हाथ पकड़ लिया था £ क्या आपके प्राइवेट सेकेटरी साहेब बाबू शीतल 
प्रसादजीने कानमें कोई मंत्र फूंक दिया था १( ६ ) क्या दान देनेमें आपसे भी 
कोई बडा जैन जातिमें शिरोमणि है ! 
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और इसीकारण में कुछ रकम नहीं भर सकता (१) हूं। शेठ हरमुखराय 
अमे।लकचंदजी सेट जुद्दारल मूलबंदजी आदिके ( २) मुनीम यहां बैठे 
हुए हैं, जो मुझसे प्राइवेट रीतिसे कहते हैं कि “यह कार्य अति उत्तम 
है और हम अपने मालिकोंका लिखते हैं। (३) और इसीकारण ही वर्से- 
मान सभाके सभापति सेठ हुकुमचंदजी भी कहते हैं कि,--इस सभासे मुझे 
विमुख न समझना चाहिये। में इस कार्यमें पीछेसे सहायता देना चाहता 
(४) हूं ” अन्तमें उस दिनकी सभाके सभापति मालवे प्रान्तके दानबीर 
शिरोमाणि सेठ हुकुमचेदुजीने सभाकों विसर्जन करते हुए कहा कि-“ में 
इस कार्यको आतैउत्तम समझता हू (५) और में चाहता हूं. कि, यहद्द 
कार्य शीघ्र ही सम्पादन हेथे ( ६) मुझे इस कार्यसे आप लोग विमुख 
नहिं समझना (७ ) जो आपलोग इस कार्यमें सहायता मांगोगे में अपनी 
शाक्तिअनुसार (८ ) दनेके लिये प्रस्तुत हूं। यह एक मंदिरकी अपेक्षा 
अधिक कार्य भी नहीं है। एक मंदिरके बनानेकी शक्ति हर एक साधारण आदमी 
रखता है (९ ) फिर हम सर्व भारत वर्षके घनिकोंकों मिलकर यह कार्य करना 
क्या कठिन हो सकता है? इत्यादि” (१० ) इसके बाद सम्जनोत्तम पे० धन्ना- 


१ धन्य है आपकी बुद्धि और विचारशीलताकों । (२ ) आदि झनब्द क्यों! 
मुम्बईसें तो एक सेठ गुरु मुखराय सुखानंदजीकी दुकान धनाद्योंमे और है सो 
सेठ खुखानंद्जी मोजूद ही थे । ( ३ ) क्या किसी भी मुनीमने अपने मालिक- 
को लिखा था १ क्या उसका उत्तर कोई मुनीमसाहव बता सकते हैं ः (४) यदि 
बाबू देवकुमारजीकी तरह इसी वक्त सहायता देते तौ क्‍या कोई हाथ पकडने 
वाला था : ( ५ ) बिलकूल झूंट ( ६ ) यह भी सवेधा झूंट (७) भरां इस झूंठ 
बचनका भी कहीं ठिकाना है १ ( ८ ) शक्ति ते आपकी लाख रुपये देनेकी हैं 
परंतु परिणाम उस समय एक फ़ूटी कोडी भी देनेको नहीं थे यदि द्वोते तो बाबू 
देवकुमारजीकी तरह बोल देते परंतु खेद है कि बड़े लोगोंको अपने बचनोंकी 
शर्म हो तब न १ ( ९ ) परंतु जिनवाणी माताके जीर्णोद्धारा्थ खचे करनेवाले 
कोई भी नहीं है । ( १० ) सब धनिक क्यों आपसरीख्रे एक ही धनाक्य मद्दा- 
शय लाख दो लाख रुपये लगादें तो लगा सकते हें परन्तु जिनवाणी माताके 
जीर्णोद्धारकरनेमें पुण्य वा लाभ समझें तब न १ ह 


११ 


लालजी काशर्लॉवाल व दरयावसिद्जी सोधियाने बहुत कुछ कहा और समझाया 
परन्तु कुछे मी फल नहीं हुआ । बाबू देवकुमारर्जाके निमित्तसे प्राप्त हुआ 
दुर्दशाग्रस्त सरस्वतीमाताके उद्धरका यह अवसर भी हाथसे निकल गया। 
धनिक गण मूछोंपर ताव देते हुए इस विपत्तिसे रक्षा पाकर झटपट मन्दिरजीमेंसे 
खिसक गये ! 

लोग यह कल्पना न कर सके कि, धनिकोंने किसी तरहसे इस विपतिसे 
अपना पिंड छुडाया हैं । इसलिये उस दिन पीछेंसे इस कार्यका सम्पादन करने 
के लिये शेठ माणिकचन्दजी और शेठ हुक्मचन्दजी नियत किये गये थे और 
पत्रव्यवद्दार करनेके लिये वाबू शीतल प्रसादजी | परंतु आठ महीने बीत 
गये. इस विषयकी किसीसे चर्चा भी नहीं सुनी। तब पाठक महाशय समझ 
लीजिये कि, टस दिन शेट महाशयोने जो मीठी २ बातें कहीं थीं. उनका क्या 
मतलब था। श० सज्ननोंके इस घोर पडर्यत्रसे बाबू देवकुमारजीके जो असीम 
उत्साहका भंग हुआ हैं और ज़िनवाणी माताके उद्धार ऋृत्यमें जो अन्तराय 
उपस्थित किय। गया हैं, वह तबतक हमारे हृदयमें खटकेगा, जबतक कि 
सरस्वती माताके उद्धारका कोई विशाल आयोजन न होगा । 

हमारे अभाभ्यसे जैनसमाजमें जितने धनाक्य और दानी हें, वे अपने 
धनका सदुपयेग करना नहीं जानते । उनमें इतनी बुद्धि नहीं है जिससे सोच 
सकें कि बरतसानमें किस कार्यकी आवश्यकता है, और किसकी नहीं । सच 
ऋहनेमें कुछ हज नहीं है । इसलिये हम दुःखके साथ कद्दते हैं के, उनमें 
शायद कोई भी ऐसा नहीं हैं, जो जिनवार्णाक जीर्णाद्वार कार्येकी अच्छा 
और आवश्यक समझता हो । सभा सुसाइटियोंमें तो दूसरोंकी देखादेखी वे भी 
हांमें हां मिला देते हैं, परन्तु अन्तरंगमें इससे उन्हें रंचमात्र भी प्रीति नहीं हैं। 
यही कारण हैं कि, उस दिनके घोर गर्जन तन करनेवाले वादलोंमेंसे एक 
बूंद भी जलकी प्राप्ति न हुई। पी पी पुकारनेवाले आशा ही लगाये रहे 
परन्तु किसीकी भी दया नहीं आई। बातकी बातमें सब इधर उधर बिखर गये । 

इस तरह जिनवाणीकी रक्षाका यह तीसरा प्रयत्न भी नष्ट हो गया । 


जिनवाणीर्जीणोंद्धारके समाचार । 


हमारे जनप्रंधरत्नाकर कायोलयके अनेक ग्राहक महाशय पत्रद्वारा हमसे 
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पूछते हैं कि-अब आप कौन कौनसा ग्रंथ छेपा रहे हैं और वे कबतक तैयार 
होंगे ! इसकारण हम संब भाइयेंके जाननेके लिये नौचें लिख समाचार प्रगट 
करते हैं--- ः 

श्रीप्रमेषकमलमातेडन्यायका--निणयसागरमे जीणोद्धार हो रहा है 
दो वर्षबाद तैयार होंगे । 

अष्टसहस्त्ली न्‍न्याय--सना है कि आकलूजकके सेठ नाथारंगजी इसके 
जीर्णोद्धारमें लगे हुये हैं अःशाः है कि दो वे में इसके भी दर्शन होंगे। 

रत्नकरंड्रावकाचार बडा--सदासुखजीकृत हमारी तरफसे सुंदर- 
ताके साथ ननिर्णयसागरमें छप रहा है ६ महीने बाद तेयार हो जायगा । 

प्रवचनसारजी कवित्तबघ--क्रविवर बूंरावनजौकृत हमारी तरफसे 
निणयसागरमें छप रहे हैं नाटकसमथसार और बनारसीबविछासके समान 
यह ग्रंथ भी सबके प्रिय और बडा उपयोगी होगा | यह ग्रंथ आठ महीनेमें 
तैयार होगा । 

वृंदावलनबिलास--कविवर ब्रेशाबनर्जीके जीवनचरेत्र सहित निर्णय- 
सागरमें छप रहा है-यह ग्रेथ ४ महीन वाद तैयार होंगा तव जैनहिलेषोके ग्रा- 
हकीके' विनासूल्य उपहारमें भजा जायगा। जुदा लेनेवार्लोको २) रुपया मूल्य 
देना होगा । 

पाश्वेपुगाणजी चोपाईबेघ--यह भी हमारी तरफसे खुड़े पत्रोमें बड़ 





अक्षरंसि छप रहे हैं « महीने बाद नेंयार होंगे । शेषमग्रे । 
सूचना--जेनपताका अंक ३ में छपाये पे. गुलझारीलालजीके लेखके खंडन 
अगले अंकमें छपरगा । . संपादक । 


मनोविनोद । 
(३) 


एक भोले भाई और वाबुसाहबका वार्तालाप । 
भोले भाई--क्यों वाबू साहेव “श्रीमती ' “ सौभाग्यवती शब्दका 
क्या अर्थ है और ये शब्द किसके पीछें लगाये जाते हैं * 
बाबूसाहब--शभ्रीमती शब्दका अर्थ तो धनवाली, खूबसूरतीवाली, 
शोभावाली वगैरह है और सौभाग्यवती शब्द अच्छे नसीबवाली अथवा पति- 


ता 


बाली सधवा स्त्री ऐसा अर्थ हैं। और ये दोनों शब्द सधवा घ्लियोंके नामके प- 
हिले ही लगाये जाते हैं विधवा ल्लीके नामसे पहिले नाहिं लगाये जाते । 

भोले भाई--और ' कन्या ' शब्दका अर्थ कया है ! 

बावूसाहब--कन्या उसे कहते हैं जो अविवाहिता कुवारी लडकी हो । 

भोले भाई--तो क्या यह शब्द भी विधवास्त्रीके नामसे पहिले नहहें ल- 
गाया जाता ! 

बायूसाहब--वेशक यह भी सिवाय अधिवाहिताके विवाहिता अथवा विध- 
वाज्जीके नामसे पहिले नहें लगाया जा सकता। 

भोले भाई--जवब ऐसा नियम है तों आप तथा बड़े २ विद्वान, लेखक, 
एडीटर वंगेरह उस विधवा बगुलीबाईको लेखों और प्रस्तावोंमें श्रीयुत मान- 
वीर बाबू मूखानंदजीकी कन्या श्रीमती तथा सौंभाग्यवती बग्ुलीबाइने व्याख्यान 
दिया, अथवा प्रस्ताव किया, तथा अम्ुुक किया तमुक किया इत्यादि क्‍यों लिख 
करते हैं ! ॥ 

बाबू साहब--हम छोग जो ऐसा लिखते हैं उसका अभिप्राय अतिशय 
गृदढ और अप्रकाश्य है ! 

भाले भाई--वाबू-साहेव-म हाथ जोडकर प्राथना करता ह कि-इसका 
अर्थ गृद्ट वा अप्रकाश्य होगा परंतु मुझे तो अवश्य ही बता दीजिये क्‍यों कि में 
बहुत दिनोंसे इस बातको विचारता रहता हूं कि-लोग ऐसा क्यों लिखते और 
बोलते हैं? परंतु मेरे मगजसरीफमें अभी तक वह गृढार्थ नहिं आया ? जिससे 
मेरी शंका मेरे हदयमें कांटासी चुभती रहती हैं सो कृपा करकें यह कांटा दुर 
कीजिये । 

बाबूसाहब--वेशक यह शंका तुमारेही हृदयमें क्‍यों बलके अनेक भाइयोंके 
हृदयमें चुभतती होगी परंतु ऐसा मूढार्थ सिवाय सब्छिष्यके किसी अन्यकों नहैं 
बताया जाता | तुम हमारे सच्छिप्य हो अत: तुझे बताये देता हूं। 

भोले भाई--तो कृपा करकें शीघ्र ही बताइये । 

बाबूसाहब-( कानमें ) प्रथम ती बड़े घरोंकी ल्लियें विधवा होनेपर भी 
वेसदासु + + + हुआ करतीं हैं, दूसरे. बालविधवायें हमारे बाबु 
यानी मताजुसार सब कन्या ही हैं। जरा हमलोगोंकी एसेसियेसनका जोर 
बढ जाने दो फिर शीघ्र ही देखेंगे कि ये सब बालविधवायें कन्या कहलाई जाकर 


तथा पुनर्विवाहिता होकर सबकी सब सधवायें अथोत्‌ श्रीमती, सौभाग्यवती 
पतिवती उपपतिवती, बल्के दयानंदीमतकी तरहं एकादशपतिवती तक बन 


जांयगी, इसकारणसे ही हम लोग द्र॒व्यनिक्षपनीतिके अनुसार श्रीमती सैभाग्यवती 
वंगेरह शब्द लिखते हैं आर कन्या लिखना तो भावनिक्षेपानुसार ही है । 


भोले भाई--( प्रसन्न होंकर | तव तौ में भी अबसे बालविधवा ब्लियोंको 
श्रीमती सौभाग्यवती और कन्या, वलके कौमलकन्या लिखा करूंगा । 


(४) 
कुंथलगिरीमें एक विद्वान लेखक और 
बाबू साहबका वात्तालाप । 

बाबूसाहब--क्‍्यों जी तुम ऐसे कैसे विद्वान हो जो सामायिक व उपवास 
ब्रत कभी नहिं करते ? 

लेखक--वबाबूसाहब आपका कहना टीक है, परन्तु एक तो मुझे सावकास 
नही दूसरे मेरे ऐसे हढ भाव, तथा ऐसी सामथ्ये ही नहीं है जो ऐसे महान्‌ 
श्रत करसकूं / 

बाबूसाहेब--भाई शक्ति और भाव तो हमारे भी नहीं परन्तु ऐसा आज- 
कल किये विना किसीका भी माहात्म्य ( प्रभाव ) नहें होता । इसकारण 
भाव और शक्ति नहिं रहते भी पूजा, श्रत उपवास सामायिकादि काये करता 
हूं, अगर ऐसा नहिं करता तो मेरा हजूरसाहवबके घरमें इतना मान सन्‍्मान और 
आदर द्दोना असंभव था । आजकल दुनियामें बाह्यचारित्र ही पूज्य है अंतरगको 
पिवाय केवली भगवानके कोन देख सकता है १ देखो यह सब ठाठ बाहर 
चारित्रका ( ढोंगका )ही प्रभाव है । यदि ऐसा न द्वोता तो क्या संभव था कि 
तुमारे लिये तो थाई क्लासका और हमारे लिये सेक्रडक्लासका टिंकट १ 

लेखक--बाबूसाहेब | आप चाहे जो कहें, परन्तु सुझसे ऐसी बगुलाभक्ति 
न बकध्यान नहिं वन सकता क्योंकि में इसको महापाप समझता हूं। आपके 
इस माहात्म्य और सन्मानको में दूरहीसे नमस्कार करता हूं। 

विशेष लाभ । 

स्वर्गीय कविवर भारामलूजीकृत शीलकथा; दानकथा, दशैनकथा और नि- 

शिमाजनकथा ये ४ कथायें अनेक भाइयोंने छपाई हें परन्तु मनमाना नयापाठ 
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बनाकर मह। अशुद्ध पाठ क'कें छपाई है जिससे पढनेवाले सर्वसाधरणको बडी 
हानि होती है। इसकारण अनेक महाशयोंके आग्रइसे हमने इन कथाओंके 
छपानका इरादा किया है परन्तु दो चार प्राचीन प्रति मिले बिना ये कदापि 
शुद्ध नहिं छप सक्ती । इसलिये भाइयोंसे श्राथना करते हूँ के जो महाशय इन 
कथाओंमेंसे किसी भी कथाकी प्राचीन पचास वष पहिलेकी लिखी 
प्रति भेमेंगे उनको टसके बदलछेमे छपी हुई पांच प्रति भेजी जांयगी आशा 
है कि हमारे भाई मंदारोंमेंस देखकर प्राचीन प्रति ओघ्र ही भेजेंगे । 
पन्नालाल जैन-पी. कालबादिवी मुम्बई । 


लाकलसमाचार । 
दिगवर्मेनप्रान्तिकसभामम्वइ के बाल ख्याल । 
बालख्याल ने. १ | 

कुछ टन हगे सभाके के भाई बुद्धुलालने अण्ने दशसे आये हुये ताऊजी 
बगेरहवे, साथ गिरनारजीकी यात्रार्थ जानेकी अत्याबरगकता समझ सभाके सहा- 
यक महामंत्री बाबू फल्लेटर्जील ८ दिनकी मुखजबानी छुट्टी मांगी तो जवाब 
चुप के सिवाय कुछ भी उत्तर नहीं सिझा । जब एक पुलछिसकेप कागजके पूरे 
तावमें विनयपर्वक लिखित साधना जी तो मंत्री साहबने मुखजवानी हुकुम 
दिया कि सभापति साहवयके पस लेजाओं । जब केलक्रसाहव समभार्पातिकी लेवा्मे 
उपस्थित हथ ते समार्पात साहवन फरमाया कि हस इस झगमें क्यों। पढें 
मंत्रीके पासह। लजा ओ। कहिये पा-फ महाशय यह एक बाहख्याल है कि नहीं! 

बालख्याल न. ५। 

दिगम्परजैनप्रातिकसमा सुम्पइक। परवागडपर होनेवाे आगामी अधिवेसनके 
लिये समार्पात किसके, बनाना चाहिये यह प्रस्ताव चुननवाडी कमेटीसे 
चुनवाकर प्रबंधकारिएी कमेटीम प्रवेश करके उसका बहु सम्मतिस ग्रस्ताव 
मंजूर होनेपर सभापतिका नाम सवृसाधारणमें प्रगट करना चाहिये था परन्तु 
अर्भीतक ( ता. २० दिसेबर तक ) यह कारवाई न होनेपर भी दा, ४ दिसंबर 
के जैनविजय और २५ नवेम्यरके मुम्बईसमचार नामक गुजरातीके देनिक 
पत्नमें पावागढके अधिवेसनपर सभापति मोलापुरनिवासी श्रीमान सेट हीराचद 
नेमचंदर्जी दोशी नियत बुय डे ऐसा प्रगट किया गया है सो यह भी 
एक ऊचे दरजेका बालख्याल है कि नहीं? शेष अगले अंकमें, 
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अथीत्‌ जो आदमी जैसा होता है प्रायः दूसरोंकी भी बैसा ही जानता 
है। जो चोर होता वह संसारमात्रको चोर ही जानता है और जो 
साधु होता सभीको साधु जानता है। ऐसी अवस्थामं धनपालकी 
चालवाजियोंको ताड़ना भोले भाले पुरोहित के लिये नितान्त 
दुलेम था अतः वह सहजही में धूते धनपालके झांसे पट्टीमें आगया 
और दूकानपर बैठनेमें राजी हो गया। 

धनपालके तो भाग फूट पड़े । विल्लीके भागों छींका टूटा | घर 
बैठे छप्पर फाड़कर लक्ष्मी पधारी। मार खुशीके वह जामेके वाहर 
हो गया आनन्दर्मे फूछलकर अपनी सफलतापर अकड़ता हुआ 
अपनी हवेलीमें पहुंचा । 

आंखके अन्धे लोभी धनपालको आगेकी कुच्छ भी सुधि नहीं है! 
वह नहीं जानता है कि यह माछा आस्तीनका सांप हो जायगा ! 
एक दिन इसीके पीछे भारी आपत्ति झेलनी पड़ेगी ओर बुरी गत 
हो जायगी । लछोभी जन प्रायः अग्नसोंची नहीं होते हैं। यदि ऐसा 
होता तो संसारमात्रसे जेलखाने एकदम उठा दिये जाते और ताजि- 
रातहिंदको समुद्र फेकदेना पड़ता । 

जैसी होनहार होती है तेसी वुद्धि भी उपजती है! चींटीको 
मरना होता है तो पंख उत्पन्न होते हैं, धनपालके अशुभ कर्म्मेंके 
उदयोंने उसकी आंखोंपर पदों डाछ दिया ! अब उसके वुरे दिन 
आया ही चाहते हैं। 

घनपालने उस मालेको अपनी श्रीको दिखाकर कहा०--- 


१-२-३-आरागप्रान्तके लेखक प्रायः 'कुछ' को 'कुच्छ” 'ब! को व और 
माला पाठशाला वगेरहको माले पाठशाले लिखा करते दैं-प्रकाशक, 
मनो ० र्‌ 
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“प्यारी । आजका दिन हमारे लिये वड़ा ही शुभ है! आज में 
बड़ा ही भाग्यशाली हूं कि छप्पर फाड़कर दोलत आयी है! एक 
मूर्ख ब्राह्मण इसे बेचनेको छाया है! इसे सन्दूकमें बन्द करो और 
एक ऐसी ही माला झूट माणिककी है उसे निकाल छाओ ! देखो तो 
पुरोहितरामकी आंखोंमे कसा धूल डालकर उल्लू बनाता हूं ! बही- 
माला देकर उसे घत्ता बताऊंगा ओर चेनकी गुड्डी जड़ाऊंगा! 
फिर तो दसों उंगली घीम है! ( हँसता है ) मूखे ब्राह्मण सच्चे 
झूठकी खाक भी पहचान नहीं कर सकेगा । 


धनपालकी स्त्री दुष्टखभावकी नहीं थी। शील और धम्मे ही 
उसका जीवनस्तम्म था । धम्मेके विपरीत वाले सुनकर वह थर 
थर काँपने लगी और भयसे उसके रोंगटे खड़े होगये | वह समझ 
कर डरते २ बोली.--“प्राणनाथ ! आप यह क्या अनथ करते 
हैं ! इतना बड़ा घोर पाप करते हुए आप तनिक भी नहीं हिचक- 
ते हैं। परलोकम्म इसका भारी प्रायश्रित्त होगा ! ऐसी खोटी वातों 
का तो आपको ध्यान भी नहीं करना चाहिये | पुण्यकर उदयसे 
आपको सभी कुच्छ प्राप्त हे । आपको क्‍या टोटा पड़ा है कि ऐसा 
अनथे करने पर उतारू हुए हैं। ऐसे पापस छोक ओर परलोक 
दोनो नष्ट होते हैं । ऐसा नीच विचार तो एक भिकारी भी नहीं 
कर सकता हैं अतः आप ऐसे महापुरुषोंको यह शोभा नहीं देता है । 
जो कुच्छ भागने दिया है उसी पर आप सन्तोष करें । मला दूस- 
रोंके धनसे कोई धनी होता हैं ? इस पापसे दूर ही रहिये नहीं तो 
व्यथे कलंकका टीका माथेमें छंगेगा । कहीं भंडाफोड़ हो गया तो 
वना बनाया खेल चोपट होजायगा और उलटे लेनके देने पड़ 
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जायेंगे । कहीं नगरनरेशके कानोंतक यह बात पहुंची तो भारी 
आपत्ति खड़ी होजायगी । अपनी गांठसे तो जाहीगी और व्याजमें 
राज्यदण्ड भोगना पड़ेगा ! दूसरेका घन सपेवत्‌ जानना चाहिये 
क्योंकि उसके अरहण करनेसे अपनी ही जान पर आ बनेगी ! 
प्राणघन ! कृपा कर पुरोहितकी थाती (?) उसे सौंप दीजिये और 
अपने घनपर सन्तोष करिये ।” 

इसमें सन्देह नहीं कि संसारम सन्‍्तोषसे बढ़कर दूसरा रत्न 
नहीं है किसीने ठीक कहा है ०--- 
दोहा--गोधन गजधन वाजिधन, और रतन धन खान । 

जब आवे सन्तोषधन, सब धन धूल समान ॥ 

अथोत्‌ सन्तोषीजनोंकेलिये सारी सांसारिक सम्पदा निमूल 
है नीति में लिखा है कि जो लोग सन्तोषरूप अमृत से तृप्त हैं 
उन्हे जो शान्ति सुख होता है वह धनके लोभीजनों को जो 
इधर उधर दोड़ा करते हैं क॒दापि नहीं होता है | किन्तु लोभ और 
सनन्‍्तोष में तो वष्पावर है अथात्‌ सन्तोषी को लोभ नहीं होता 
ओर लोभीको सन्‍्तोष नहीं होता है । 

सत्रीके उपदेशने धनपाल पर कुच्छ भी काम नहीं किया उलटे 
उसे क्रोध चढ़ आया। उसके सिरपर तो काल नाच रहा है फिर उप- 
देश क्‍यों सुनने लगा! ! जब विनाश का-समय आता है तब बुद्धि 
भी विपरीत होजाती है| घनपाल अपनी स्त्री की बातों पर आग 
बबूला होगया | क्रोषसे उसका चेहरा छार होगया तथा बदन 
कापने लगा । बड़ी २ आंखें निकाल कर वह बोला०--- 

“अबला जाति की बुद्धि कितनी ! मसल है कि नाक न 
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रहै तो मुँह से खे खाये ! आगे पीछेका विचार तो किया नहीं 
लगी अनापशनाप वकने ! मूखो आती हुईं लक्ष्मीको लात मारती 
है ! ऐसा ही धर्म ध्यान है तो जंगल पहाड़ोंमे जाकर माला जप ! 
संसारमें झूठ दगा और फरेवहीसे काम चलता है ! लक्ष्मी आने 
को होती है तो इसीप्रकार आती है ! तू मूर्खिनी है भला इसका 
मर्म क्या जाने !” 

अवला का नाम ही है अ-वलछा । भला वह अपने भत्तोरपर 
कहांतक दवाव डाल सकती है । निदान लाचार होकर और अपने 
पति का रुख देख कर बोली ०-- 

“प्राणपति ! जो उचित था मेने कह दिया आगे करने नहीं 
करनेका आपको अधिकार है-में तो आपकी दासी हूं, आपकी आज्ञा 
सर आंखों पर है! आप जो कहें में वही करने को तैय्यार हूं किन्तु 
याद रखिये कि एक दिन मेरी वातों को याद कर करके पछताइ- 
येगा तथा अपने भागों को रोइयेगा । अब भी कुच्छ नहीं बिगड़ा है 
जिसकी थाती हैं उसे सोप दीजिये इसीमें आपका कल्याण है !” 

खत्रीने लाख सिर पटका पर इसकी सुनता कॉन है ! पापी धन- 
पालने इसकी ओर से अपने कान बवहरे कर लिये। जब वुरा होनेको 
होता है तब कुमति घेर लेती है, हृदयकी आंखों पर पर्दे पड़जाते 
हैं ओर हिताहितका कुच्छ भी ज्ञान नहीं रहता है । हाय २ ! इस 
हटठी दुष्ट ओर छली धनपालने बड़ा ही अन्धेर किया अथीत्‌ विचारे 
गरीब ब्राह्मण को दिन दहाड़े छूट लिया ! हाय ! विचारे की गदेन 
पर हत्यारे ने वेगुनाह छुरी फेर दी ! 

घनपालने सच्चे माणिक की माला छिपा रक्खी ओर वह झूटी 


हैँ 


माछा लेकर अपनी दूकान पर पहुंचा । यहां आकर उसने ऐसा 
रंग बदला कि देखते ही बने ! उसका क्रोध काहेको था कि एक 
नाटक का खांग था । मारे क्रोचके शरीर कांपने रूगा आंखें लाल 
होगई और वह दांत पीसकर बोला.---“ओरे ओ पाखंडी धूते 
ब्राह्मण ! झूठी माला दिखाकर जगत को ठगता फिरता है ! मुझे 
भी कोई गँवार जान लिया है! इतने दिनों तक क्या मेंने भाड़ झोंके 
हैं ! अगर सच्चे झूठे की भी पहचान न करूंगा, तो क्या खाकर 
जोहरीपना करूंगा ! ब्राह्णण जानकर तुझपर दया आती है नहीं 
तो मारते २ तेरा कचूमर निकाल देता ! अब इसी में कल्याण है 
कि तू माला लेकर सीधे घर को चला जा। नहीं तो आफत मचा 
दूंगा और कचहरी तक पहुंचा दूंगा ! भाग ३ ! ! !” 


धनपालकी बाते सुनकर विचारे पुरोहितके तो देवता कूचकर 
गये ! उसे कठया लग गई चीरो तो बदन में लह्ू नहीं ! एकायक- 
वज्का पहाड़ टूट पड़ा ! कहांकी सगाई और कहांका व्याह ! अब 
तो विचारे की मोतही आगयी | “रोये बने न गाये-रहगये वह 
मुंह वाये” | लाचार माला लेकर रोता पीटता हुआ दूकानके नीचे 
उतरा पराया देश पराये छोग न कोई संधी ओर न कोई साथी फिर 
इसकी फरियाद कोन सुनता है। अमीर धनपालको चोर कोन 
बताये ! चछो आई गई पुरोहितके मत्थे ! जो है इसीको छली 
ओर चोर बताता है, विचारा चोराहे पर खड़ा हुआ अपने भागोंको 
रो रहा परन्तु कोई कुशल क्षेम भी नही पूछता है । नकार 
खाने मे तृतीकी आबाज कोन सुनता है! विचित्र नगर है जहां 
दाद न फरियाद अन्धा मार बेठेगा की कहावत हो रही है। 
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संसारमें धनीको कोई भी चोर नहीं कहता है। लाखों ऐव होने पर 
भी घनी का आसन ऊचा ही रहता है। यदि धनी अधिक भोजन करे 
तो छोग उसकी बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि “बाबू साहेबकी 
अच्छी खोराक हैं” ओर यदि कोई निधन अधिक भोजन करे तो 
लोग उसकी निन्‍्दा करते हैं ओर कहते हैं कि “वह बडा पेटाथू 
तथा मकोसू एवं अकालका मारा हुआ है।” संसारकी सभी बार्ते 
विचित्र तथा कोतुकमय होती हैं! घनीका बोलवाला-जर एव को 
छिपावे जो कुच्छ कहो सो जर है | निर्षनकी मिट्टी खराब है ! संसार में 
न्‍्यायका अभाव हैं जिसे देखो वही कपोलकल्पना से अपनी डेढ़ 
चॉवलकी खिचड़ी अलग पका रहा है ! 

पुरोहितकी दोहाई किसीने नहीं सुनी | ठाचार होकर वह अपने 
डेरे पर लोट आया । उसने अन्नजल त्याग दिया और निराहार 
रहकर प्राणहत्या करना ही उचित जाना | विचारा छोट कर मही- 
दत्तके पास भी नहीं जा सकता था क्‍योंकि वह भी इसी गरीबकों 
चोर ठहराते । 

चोथा परिच्छेद । 

रातकी चोली मसक गयी है अतः लज्जासे वह अपने घर में 
छिपा चाहती है । आसमान में जो थोड़ा २ अन्धेरा है वह भी चोर 
की तरह भागा जाता है। रात भर के घूमनेवाले चोर छली और 
कामीजन चादरमें मुंह छिपाये नो दो ग्यारह होते जाते हैं । पूर्व 
दिशामें थोड़ी २ सफेदी फूट रही है | कुमोदनी अपने प्राणपति 
चन्द्रमा के विरह में मुह छिषाकर आठ २ आंसू रो रही है। चोर- 
रूपी चन्द्रमा महा तेज़ी तथा न्यायशाली सूय्ये सम्राट के 
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सम्मुख आगया अतः उसका चेहरा मलीन पड़ गया है। प्रेमके 
सताये हुए अमर सूख्ये दवोर में पहुंच कर दोहाई देने के लिये 
तड़प रहे हैं | पूवे की सफेदी देख कर यही ज्ञात होता है कि 
न्‍्यायवन्त तथा जगदुपकारी सूझ्ये महाराज के दवार में सफेद 
बिछावन बिछाई गई है। सुनिये ! पक्षिगण भी नक्रीव की भांति 
सूय्ये महाराज के आगमन की सूचना देने छगे ! धीरे २ सारे 
आकाशदरवार में सफेद चान्दनी विछ गई । वह देखिये पूथे की 
ओर छाल झंडे फहराने लगे अब सूय्ये महाराज की सवारी आई 
ही चाहती है। यह छटा देख कर रातभर खटियाकी पटिया 
तोडनेवाले जन भी कुलबुलाकर उठ बैठे और हाथ मुंह धोकर 
अपने कामधन्धे की चेष्टा करने लगे | लीजिये सूय्ये महाराजकी 
सवारी भी आही गयी ! 


इसी समय वैजयन्ती नरेश श्रीमान्‌ महाराज पद्मसेनजी की 
राजसभामे दबोरकी तैय्यारी होने छगी। फरोशोंने फशे फरूश 
करीनेसे झाड़ पोंठ कर ठीक कर दिया | यथोचित आसन लगा 
दिये गये ओर महाराज के बैठने के लिये एक जड़ाऊ सिंहासन भी 
रक्‍्खा गया । चोवदार पहरेदार तथा नकीब आदि अपने २ 
स्थान पर विनय से खड़े होगये । धीरे २ सभा मण्डप भी हाली मो- 
हाली दबोरी और सदोरियों से भर गया | नकीवने आवाज दी 
“महाराजाधिराज ! श्रीमान्‌ सवे गुणआगर न्यायविशारद प्रजा- 
वत्सल पद्मसेनजी महाराज की जय [”? 

महाराज पझझसेनजी एक जड़ाऊ तानजाम पर सवार हैं| बदन 
में केसरिया जामा चीरापडुका और सिरपर बहुमूल्य चीरा बन्धा 
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हुआ है जिसपर मोती की छब्बेदार जड़ाऊ सिरपंच लगी हुई है। 
बाहं पर भुजबन्ध हाथ में जड़ाऊ कड़े तथा गले में गजमुक्ता की 
मारा पड़ी हुई है। महाराज के दोनों ओर चमर झल रहे हैं 
और सिरपर सोनेकी बहुमूल्य छतरी लगी हुई है। सभामण्डपके 
सिंहद्वार पर महाराज की सवारी छुटी गयी । महाराजने सभा 
में प्रवेश किया । द्बारी तथा सदोरियोंने उठकर यथोचित आदर 
और विनय किया । महाराज सिंहासनपर सुशोभित हुए । एक 
ओर मंत्री अपने आसनपर बैठ गये । 

इसी समय चोपदारने विनयपूवेक निवेदन किया०- “महा- 
राजाधिराज ! द्वारपर एक उसज्जेनी नगरका ब्राह्मण डाढ़ें मारकर 
रो रहा है और श्रीमान्‌ की दोहाई दे रहा है यदि आज्ञा हो तो 
बुलाऊं ।” 

महाराज ०-“ हें द्वारपाल ! उसे शीघ्र दबारम बुला ला पहले 
उसका न्याय करढूंगा फिर दृसरे कार्मो को पीछे देखूंगा । एक तो 
विदेशी दूसरे ब्राह्मण तीसरे दुःखित है अतः पहले उसीका न्याय 
करदेना उचित है ।” 

न्यायशील तथा प्रजावत्सल राजाओंका यही धम्म है । उन्हें 
उचित अनुचितका ध्यान पहले होता है । महाराज पद्मसनजी 
एक योग्य राजा थे अतः उन्होंने सब काम छोड़कर पहले ब्राह्मण- 
हीका मुकदमा देखना उचित जाना | राजनीतिके जाननेबाला राजा 
अपने प्रशंसनीय कार्य्येके कारण प्रजाके प्रेममाजन बनते हैं, यही 
अवस्था महाराज पद्मसेनजीकी भी थी । इनकी प्रजा सदा सुखी 
रहती थी और इनको अन्तःकरणसे आश्ञीर्वाद्‌ दिया करती थी । 
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थोड़ी ही देरमें चोबदार उस विपत्ति के मारे हुए ब्राह्मणको ले 
कर दबोरमें हाजिर हुआ । 

विचारा ब्राह्मण दोहाई तिहाई देता हुआ महाराज के चरणोके 
आगे गिरगया ओर रो रो कर कहने लगा०- “महाराज ! में इस 
नगरीमें दिन दहाड़े छुट गया ! हाय मैं कहीं का न रहा. 

महाराज ०-“पंडितजी महाराज ! आप ऐसा अधीर न हों 
ओर उठकर अपना हाल सविस्तर कहिये ।” 

ब्राह्मण ०-“महाराजाधिराज ! आपकी जय हो ! में क्‍या कहूं ! 
कहते हुए कलेजा मुहकों आ रहा है ! आपकी नगरीमें एक घन- 
पाल नामक जोहरी है ! हाय २ ! उसने वे गुनाह मेरी गर्देनपर 
छुरी फेरी | दिन दोपहर आखों में धूछ डालकर मेरा वसख्रामोचन 
कर लिया ! में उज्जेनी नगरका रहनेवाला ब्राह्मण हूं । में एक 
माणिककी माला बेचनेकों चला था ! मेरे दुभोगने मुझे यहां लछा 
पटका ! हाय २ ! यदि में ऐसा जानता तो इस नगरको दूरही से 
नमस्कार करता! शामत आई की में उस धूतेकी दूकान पर गया । 
वह धूर्ती माला लेनेको तैयार हो गया ओर उसने उसकी मोल- 
की ! मुझे दूकान पर वेठाकर वह माला लेकर अपनी हवेलीमें 
गया ! वहांसे छोटकर वह ऐसा खागत ! किया ! के में तो भोचक 
हो गया ! यही झूटी माछा मेरे हवाले किया ओर बहुत कुच्छ 
बुरा भला कहकर 20 #नसे मुझे धुधकार दिया ! आप 
न्यायशील नरेश हैं मेरा नही तो अभी आपके 
सामने फांसी लगाकर 

ब्राह्मणकी व्यथा सुनहैर्‌ क्द्वाराज पम्फअजीका हृदय कांप गया 
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तुरत उन्होने नगरीमें मुनादी करादी नगरभरके जोहरी समार्म उप- 
स्थित हो गये ! महाराजकी आज्ञास धनपाल भी पकड़ बुलाया गया । 
महाराजने करुणापूवेक अपने मंत्रीसे कहा०---“विप्रकी कथा 
सुनकर हमारे हवास पेतरा कर गये ! इस नगरीमें ऐसे अनथका- 
होना मुझे खप्ममं भी संभव नहीं होता था ! ऐ मंत्री! इस विप्रका 
शीघ्र न्याय करो नहीं तो आज हमारी जन्ममर की कमाई 
लुटती है! अपयश तो लगेहीगा अंतर्म ब्राह्मणकी जान भी जायेगी!” 
महाराजकी वाते सुनकर मंत्री थोड़ी देरतक विचार सागरमें 
गोते खाने लगा ! उसे कहींसे भी इस अद्भुत मामलेके न्‍्यायका 
सूत्रपात नहीं मिला निदान उसने महाराजले निवेदन क्रिया ०-- 
महाराज ! जब आपको बुद्धि इस मामलेम॑ काम नहीं करती 
तो में किस खेतकी मूली हू! इस मामलेका न्याय करना बहुतही 
कठिन है! ऐसा पेचीला मामला न आंखों देखा ओर न कानो सुना 
इसका साखी देनेवाला भी कोई नहीं है केवल बुद्धिसे काम लेना 
जरा टेढ़ी खीर है! यदि धनपालको चोर कहूं तो नगरी भरके 
जोहरी बुरा भला कहेंगे और यदि इस विप्रको झूठा ठहराता हूं 
तो यह आत्महत्या करनेपर उतारू है! मेरी बुद्धि भी इस 
पेचीले मामलेम घासचरने चली गयी !” 
मंत्रीकी वातें सुनकर महाराज पद्मसेनजी बहुत ही उदास हो 
गये ! व्याकुलतासे उनके कलेजेमें पंखियां लग गई ! सारा बदन 
पसीनेमे डूब गया बड़ी देरतक मस्तक नीचा करके विचार सागरमें 
डुबकी लगा रहे! कोई बुद्धि काम नहीं करती थी कि इस पेचीले 
मामले का निवटेरा किस प्रकार किया जाये ! 
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बहुत कुच्छ शोच विचार कर महराजने मंत्री से पूछा०- 
भला यह तो बताओ कि इस नगरमे कोई भी ऐसा चतुर तथा 
प्रवीन है जो विप्रका न्याय दूधपानीवत करदे !” 

मंत्रीने हाथ बान्धकर निवेदन किया ०---“इस समय आपकी 
सभामें प्रायः सभी गुणी तथा बुद्धिमान्‌ जन उपस्थित हैं इसी 
नगरमें एक महिपाल नामक सेठ हैं जिनके पास छयानवे करोड़ 
मोहर नगद मोजूद है ! वह भी आपकी सभामे बेठे हैं! इनके 
पुत्र श्रीयुत सुखानन्दकुमार जो बड़े चतुर तथा ज्ञानी हैं केवल 
वही इस समय सभामें नहीं पघोरे हैं, ” 

इतनी बाते सुनते ही महाराजने तुरत आज्ञा दी कि “सुखानन्द 
कुमारको शीघ्र सभामें हाजिर करो” 

महाराज पह्मसेनजीकी आज्ञा सुनकर सेठ महिपाल जो सभार्मे 
बैठे थे उठ खड़े हुए और उन्होंने करजोड़कर महाराजसे सविनय 
निवेदन किया--- 

“महाराज ! हमारी चूक क्षमा करिये तो में कुच्छ निवेदन 
करूं! १ 

महाराज ०--“'सेठजी ! जो कुच्छ कहना है प्रसन्नतापूवेक 
कहिये १9 

महिपाल०--“महाराज ! एक प्रतिष्ठित पुरुषको सिपाहियों 
द्वारा बुलाना आप ऐसे न्‍्यायशाली तथा प्रजावत्सलक नरेशकों 
शोभा नहीं देता है! क्ृपाकर उन्हे आदरपूर्वक बुलारयें क्‍यों कि 
जब आप ही गुणग्राहकता का परिचय नहीं देगें तो दूसरे 
लोगोंसे क्या आशा करूं; ! 


२८ 


महिपालसेठकी बातें सुनकर महाराज लज्ञासे संकुचित होगए 
ओर निरुत्तर हो कर उन्होने मस्तक नीचाकर लिया तत्पश्चात्‌ 
उन्होने सुखानन्दके लेनेको पाठकी भिजवाई ! राजरकिकर पालकीके 
साथ २ सुखानन्द कुमारकी बैठकपर पहुंचे ! 


जिस बेठकर्म सुखानन्दजी बैठे थे वह बड़ा लम्बा चोडा तथा 
भड़कीला था कमरेके चारोंओर पीलपायेके खम्भेदार चोड़े ओ 
सोरे बने हुए थे! कमरेमें चारोओर तीन २ दवोजे बने थे! 
अगर इसे वारहदरी भी कहिये तो अनुचित नहीं है! हर दवी- 
जोंमे लाल मखमली पर्दे पड़े हुए थे जिनके बीचमें मोतीके गुच्छे 
लटक रहे थे ओर पर्दे कलाबतूनकी दोरियोंसे बन्धे हुए थे ! बाहरी 
खम्मे बेल बूटे ओर मीनेकारीसे पोते हुए अनुपम शोभा दिखा 
रहे थे | कमरे के भीतर सफेद चान्दनी विछी हुई थी जिसके एक 
सिरे पर कारचोबी के कामका छाल मखमली गद्दा बिछा हुआ 
था . जिसपर दो कारसानी मखमलके कामदार मसनद्‌ घेरे हुए 
थे! यहीं पर एक मसनद के सहारे श्रीयुत सुखानन्दकुमारजी 
बैठे हुए थे ! इनकी सुन्दरता तथा ठाट वाट पर ध्यान देने से 
यह कमरा राजाके दबोरकी शोभा प्रगटकर रहा था ! आसपास 
पचासों समय पुरुष करीने से बेठे थे ! 

राजकिंकर पालकी लिये हुए पहुंचा ओर पालछकी द्वार पर 
धरकर खयम्‌ कमरे में गया और उसने विनयपूर्वक कुमार से 
निवेदन किया०--“महाराज पद्मसेनजी ने श्रीमान को सरण 
किया है और जोद्दार कहा है ।” 


२९ 


सुखानन्द कु०--कहो कुशल तो है? आज क्‍या है कि 
महाराजासाहेब ने दास को याद किया है ! 

राजकिंकर ०---“आज के दिन दबोरमें एक वड़ा ही पेचीला 
मामला पेश है! किसी की बुद्धि काम नहीं करती है! महाराज 
मंत्री तथा सभासद्‌ गण सभी विस्मित हो रहे हैं | उसी मामले के 
लिये आप को भी वुलाहा है ।” 

सुखानन्द कु०--( आश्चयेसे ) यह कैसा मामला है जिसमें 
सभी चतुर गण चकित हो रहे हैं ! 

इसके पीछे राजकिंकर पुरोहितके मालेकी सारी कहानी और 
धनपालकी धूतेताका हाऊ कहकर बोला०--“भला बताइये इसका 
न्याय कैसे हो! न गवाही न साखी! घनपालको चोर कहा जाय 
तो जोहरी गण प्रराप करें ओर ब्राह्मणको झूठा कहा जाय तो वह 
सन्‍्ताप करे ! हां कोई सामुद्रिक पढे वा भूतपिशाचका इृष्ट करे 
तो मामलेका न्याय करे!” 

किंकर की बातें सुनकर थोड़ी देर सुखानन्दजी चुप बैठे रहे 
ओर तरह २ की बाते शोचते रहे निदान एक मनसूबा गांठकर उठे 
ओर राजकिंकर से बोले०---“तुम थोड़ी देर यंही बेठो! में अमी 
आता हूं तो दबोरमें चलता हूं ।” 

किंकर कमरे में एक ओर बैठ गया ओर सुखानन्दजी तुरत 
अपनी हवेली में पहुंचे ओर उन्हों ने एक दासीसे कहा ०--“तू 
धनपाल की ख्री के पास जाकर कह कि मुझे धनपालसेठने भेजा है 
और ब्राह्मण की सच्ची माणिक की मारा जो तूने धरी है उस को फोर 
न मांगा है” 


३७० 


इतनी बार्ते सुनकर दासी तुरत दोड़ी हुईं धनपालकी हवेली में 
पहुंची ओर जिसप्रकार सुखानन्दजी ने सिखाया था उसीप्रकार 
उसने धनपाल की खत्री से कहा । दासी की बाते सुनकर धनपाल की 
स्त्री ने अपना माथा पीटकर जीमें कहा “हाय! आखिर अपनी 
करनी आगे आई | हमारी बात पहले मान लेते तो यह दिन 
काहे को देखने में आता! अबजरूर कोई गुल खिला चाहता है! 
दासी की बातोंसे मारी खटका मारम पड़ता है” आदि सोचने 
लगी फिर उसने दाईसे प्रगट कहा “ऐ दासी! इसमे सन्देह नहीं 
कि विप्रकी माला घरमें धरी हैं किन्तु सेठके आये विना मैं उसे 
किसी प्रकार दे नहीं सकती हूं क्योंकि वह एक भारी जलेतन 
आदमी हैं! यदि कोई ऊँच नीच पड़ा तो मेरे चोण्डेका एक 
बाल भी नहीं बचेंगे” 

सेठानी की बांते सुनकर दासी सुखानन्दजी के पास लोट आई 
ओर उसने सेठानी की बाते कह सुनाई जिस से विप्र की माठा का 
ठीक पता लग गया । इसप्रकार अपनी बुद्धि तथा चतुराह से माला 
का पता पाकर खुखानन्दजी पालकी में सवार हुए और बात की 
बात में महाराज पह्मससेनजी के दबोर में पहुंच गये। सभा के समीलोग 
इन्हे देखकर आनन्दित हो गये। महाराज ने भी इन की यथोचित 
अभ्यथना की ओर आदरपूर्वक सभा में आसन दिया | 

संसाररूपी कमलसरोवर की वास पुन्य ही है । जिसप्रकार 
फूल की सुवास पवन में प्रस्तरित होकर पूण ब्रह्माण्ड में (?) फेल जाती 
है उसीप्रकार पुन्यात्मा जीवों की कीर्ति तथा आदर भी अ्रैलोकर्मे 
प्रस्तरित होते हैं । धर्मोत्माबनो का जीवनधन घर्म ही होता है 


३१ 


अतः धमेद्वारा संचित पुन्य अपना अछोकि प्रभाव प्रदर्शित 
करता है | धमोत्मा जन जहां जाते हैं उन्हे वहीं आदर मिलता 
है । संसारमात्र के साधन पुन्य ही से सघते हैं । धन सम्पदा विद्या 
बल बुद्धि तथा अधिकारादि सभी पुन्यही के वशीभूत हैं । हमारे 
सुखानन्द कुमार ने पू्वेजन्म में असीम पुन्य सश्चय किये थे 
उसीका प्रत्यक्ष फल आज उन्हें मिल रहा है। इस से बढ़कर और 
क्या सितारा चमकेगा कि महाराज पद्मसेनजी भी इन का आदर 
सत्कार कर रहे हैं | सुखानन्दजी का आदरसत्कार देखकर महि- 
पालसेठ भी मनही मनमे प्रसन्ष हो रहे हैं। सपूत को देखकर 
सभी पितामाता प्रसन्न हुआ करते हैं ओर कपूत की मिट्टी घर 
बाहर तमाम ही खराब है । एक सुपुत्र सो कुपुञ्नोंसे कहीं अच्छा 
है क्‍योंकि जिसतरह एक भी अच्छे वृक्ष से जिस में सुन्दर गंधयुक्त 
फल होते हैं सारा वन सुवासित हो जाता है उसी तरहर एक 
सुपुत्र से कुलमात्र की श्री वढ़ जाती है। 

महाराज पद्मसेनजी ने सुखानन्द कुमार से कहां० -- 

“सेटसाहेब ! आप को मैने इस लिये कष्ट दिया है कि आप 
इस विप्र के मामले का यथोचित न्याय कर दें।धनपाल सेठ ने इस 
विप्र की सच्ची माला छलसे बदलली है । विप्र का कोई भी गवाही 
साखी देनेवाला नहीं है। यदि धनपाऊल को चोर ठहराऊं तो नगर 
क जाहरी असन्तुष्ट होंगे ओर यदि विप्रको झूठ कहूँ तो यह 
अपना प्राण देनेपर उतारू है! अजब बेढब मामला है! कोई 
बुद्धि काम नहीं करती है! आप इस नगर में चतुर ओर ज्ञानी 
हैं-में जानता हूं कि इस मामले का निवटेरा आप ही कर सकेंगे । 


श्र 


यदि आप इसका समुचित न्याय कर दे तो मेरे मुंहकी लाली 
रह जाय नहीं तो यहांसे उज़ेनी नगर तक मेरी बदनामी हो 
जायगी और संसार मुझे अन्धन्यायी ठहरायेगा! बस मेरी छज्जा 
आप ही के हाथ है ।” 

महाराज की बातें सुनकर सुखानन्दजी ने नम्नता से मस्तक 
नीचा कर लिया ओर वह थोड़ी देर तक शोचते रहे तथा फिर 
उस ब्राह्मण से बोले ०---“महाराज ! वह झूठी माला जरा मै भी 
देखूं !” 

विपत्ति के मरे ब्राह्मण का हृदय हाथों उछल रहा था | दबोर का 
रंग देखकर उस का मन मुझो गया था ओर माला पाने से एक 
प्रकार निराश ही हो गया था किन्तु सुखानन्दजी को देखकर 
उस के हृदय की आशालुता फिर रहलहा गयी । मानो सूखे 
घानों में पानी पड़ा अथवा डूबते को तिनके का सहारा मिला! 
उस ने जलूदी से झूठी माला अपने एक पट्टेकी गिरह से निकाली 
और सुखानन्दजी के हाथ में दे दी । 

सुखानन्द कुमार ने माला लेकर उलट पुलट कर देखी और 
फिर महाराज से कहा०--“राजन्‌! थोड़ी देर के लिये मैं पुनः 
अपने घर जाता हूं ओर लोटकर विप्र का न्याय कर देता हूं! 
आशा है कि जबतक में लोट कर नहीं आऊंगा तवतक सभा 
विसजन नही होगी ओर सभासदों में से कोई भी उठने नहीं 
पायेगा !” 

इतना कहकर सुखानन्दजी महाराज को आज्ञा लेकर पुनः 
पालकी में बेठे और दौड़ा दोड़ी अपनी हवेली मे पहुंचे । जिसदा- 


नयी फसलकी नयी केसर । 


पुरानी केसर झुद्ध मिलना कठिन होनेसे हमने जैनमित्रसे केसरका विज्ञापन 
उठा दिया था परंतु हर्ष है कि अब थोडी २ नयी केसर आने लगी । मूल्य फुटकर 
मगानेसे १।) रु. तोला और कमसेकम १० तोला मगानेसे १००) तोला भावसे 
भेजी जायगी । पुरानी केसर अब नहीं मिलती | 
अनेक भोले भाई मूखोंके बहकानेसे समझते हैं कि-आजकल शुद्ध केसर 
मिलती ही नहीं सो उनकी बडी भारी भूल है| यहांपर जो केसर आती है वह 
६ बडे विश्वासी धर्मात्मा भाईकी आढतसे आती है। जिसपर भी यहांपर १०) रु. 
फीस देकर ओफेसर गज्जरके आफिसमें भजकर रासायनिक क्रियाओंसे परीक्षा करा 
ली जाती है। जब किसी पार्सलमें कुछ भी फर्क हे।ता है तो त्वरित ही वह पासल 
कार्मीरको लोटा दिया जाता है और जे। रासायनिक क्ियाओंसे शुद्ध ठहरतीः 
है, वही केसर रखकर सब जगहं भेजी जाती हैं. सो जन भाइयोंकी हमारा विश्वास 
हो मूखॉके बहकानेमें नाहें आकर वे खटके हमारे एससे केसर मगाना चाहिये 
अन्य जगहसे मगावेंगे तो बेशक धोका खांयगे | 
शुरमा ! शुरमा !! शुरमा !!! 
4 विन 
अबकी बार सुधारा करके नया माल तैयार किया है। 
काल! शुरमा ने. १ यह शरमा हमेशह नेन्नोंम लगानेसे सब रोग वा 
)आंखेंकी गर्मो नष्ट करकें ज्योतिको बढाता है मूल्य अधि तोलेकी शीशीका ॥) 
काला शुरमा नं. २ इस शरमेको श्रातःकाल और सेतते समय लगाते 
रहनेसे नेत्रेकि सब रोग शीघ्रही नष्ट हो जाते हैं, यह शुरमा बहुत बढिया और 
ठंडा है. यह झुरमा जहां जहां गया है वहीँंसे इसके प्रशंसाप+ मिले हैं वे 
प्रशंसा पत्र हमारे पास हैं हम उन्हें नछपाकर इतना डी कहते हैं कि, १ शीसी 
मंगराकर अवश्य ही। आजमा लेवें | मूल्य आधे तोलेकी शौशीका १) 
सफेद शुरमा नं. ४ इस शुरमेको सवेरे तथा सामको ४ बजे लगाकर ५ 
मिनिटके बाद नं, २ का ठंडा शुरमा लगाया जे तो ध्वंद, नजला, दृष्टिमन्दता 
रतौंदा आदि नेन्नके समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं । असली मधुसे ( सहदसे ) 
सलाई मभिजोकर अथवा शुरमेको मघुमें मिलाकर सलाईसे लगाया जाबे तो एक 
धबर्षतकका फूला भी प्राय: कट जाता है. परंतु शहद असली न होगा और उसमें 
खांडकी चासनी वगैरह मिली होगी तो उल्टा नुकसान करूंगा। मूल्य डेढ मा- 


सेकी शीशौका १ ) ग 
मिलनेका पता-मालिक-स्वदेशीकायोलूय, 
पोष्ट गिरगांव, ( वम्बई, ) 


[| 
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हिलाआा लूट- 
, अब बंद हो जायगी। 


क्योंकि---जो महाशय मंगसर महीनेके भीतर * जनहितेषीका मूल्य 
१) रु, और ग्रंदाबनविलासके लिये ४) कुछ १८) भेज देंगे उनको ही 
हमने बेदावन बविलास बिनामसूल्य लुटाना म्वीकार किया था सो 
मगसर महीना तो बील गया परन्तु अभी तक अनेक महाशयोभे प्रमा- 
दस बूंदावनविछासकी लटका हमारा हस्तहार जो ३७ वें अकमें छपा। 
है नहि पढ़ा. इसकारण फिर भी हस एक महीनेकी अवधि बढ़ा देते है 
अथात जो महाशय पोषसुदी पृरणणमासी तक ॥४) भेज देंगे उनको हां 
छट्टे अंकके साथ बृंदावनविछास बिनामूल्य भेजा जायगा-पोष खुदी 
१५ के पश्चात्‌ मूल्य भजनेवालोको बृंदावनबिलास विना- 

ये नहिं भेजा जायगा किन्तु १॥”) की जगह १॥) रु. भेजनरों 
ही बेदावनविल्यास भजा जायगा । इसकारण जिन भाइयोकों वृंदावन- 
बिलछास सरीखा महान टप्य गी अन्थ विनामूत्य लेना हे, वे शीघ्र ही 
एक रुपया पाँच आस मर्नीआइर करके भेज दे । मनीआहउरका कृपनमे 
अपना पूरा पता शात्री अक्षगमें लिखना काई भी महाणय न भूले । 

विशेष सूचना-- जो सहाशय १८) न भेजकर १) रु५ भजगे 
रनकी बदाबनविलास उपहारमस नहीं मिलेगा। परन्तु जिहेने १।) रू 
भेज ढद्चा हैं वे याद पाता लुदी १० तक एक आना चित द्वारा टिक्क 
भज देंगे तो वे भी बन्टावलविछास पानेक हकदार हो सकते है । 


कपनपर पता- 
अनक अआहक महाशय मनीआडर भजेत हे परन्तु खढ़ है कि मनी 
आजुडुक कृपनपर अपना पता नहीं लिखते-गों मर्नाआटर भेजनवाले 
महाशय्योसे प्राथना है कि सनीआईरका फारम लिखते ससय स्प्ट देच 
नागरी लिपीमे सनीआरटरकी रक्रम और अपना ( आहक बननेवाल्िका 
पूरा २ पता लिख दिया करें ओर जबाबी कार्ट बा टिकट आये बिना 
किसीकी सी जबाब नहि दिया जाता है यह बात भी '्यानमें रक्‍्खें। 


भाइयोंका दास-पन्नालार जैन 
ःि प्‌ चर हिलेषीक न 
मालिक-जे नहिलैषीकायोलय 
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मासिक पत्र. * 

पन्नालाल बाकलीवालडारा संपादित व प्रकाशित | ६) 

था बी दः ९ ० 

मा पाप बोरनिवोण | ०4; ४] 
आल» बू | ९ है हि पु 

2 संबत २४३४ | 6 0 

रन ग हे 

[आम है 

निमय्मावरत्दी_| १२ 


26: 


उसमे पत्ता बापिक साथ “ंकेखचसहित आग्रिम ॥) और 


कि] 


पीछेत -)7० ह। छः महानतक जिनका मल्‍्कूं आजायगा वह हे 
आग्रस समझा आयेगा । फूडकर अकका मल्य ) आने | |! 

। यह पत्न बिना सगाय मा अनक महाशयोके पास भा जाता है। ६४ 
प्रथम अब पहचनपर बाड़ कोट महाशय कार्टद्रारा सूचना देंगे अथबा |; 
दखरा अब कोटा डेगे तो उनका नाम काठ दिया जायगा। जा महाशय ; । 
ने तो नाम झाटनेक लिये का भेजे और न दूसरा अत छोटाबेंगे ने | 
महाशय पक ग्राहक समझ जायगे । और उनके ७ अक सेवक | ; 
छा लक थी. पी. धारा सजा जायगा। ्छ 
« ३3। तो भार साफ २ हिंदीके सिवाय डदे .अगेरज्ञी वमटी बगेरहसे ६ 
चिरें भजेगे इनका ता्मीर नहिं दोगी. श् 2 

पत्र व मब्य मेजनेकहपता--पन्नालाल जन, 


कै 


जातकरका चाल पो, कालबादेवी ( मुत्रर. ) 


सी 


कर 


४) 


"रस रा का पता कप या आयानभार रह 


मन ५५५ #४क 


। कनाटक छापखाना, मुबह. 


रु 


के 
३५७ 
रु 5 ७, ॥५ 
जनाहतपा. 
विद्वा घन मेत्री विना. दुखित जैन सर्वत्र । 
तिन हित नित ही चहत यह, जैनहिनेपी पत्र ॥ १ ॥ 
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मम्पादकीय टिप्पणियां । 


प्रॉतवप बड़े दिनोंकी छुट्मियोंस अंगरेंजी पढ़े जन्टऊमैन वाबु छोगोंका राज्य 
है। जाया करता है । इन दिनोंमें ये लोग निकम्म रहते हैं 

ज्न्टलमेनाक से हरसाल नये २ खेल किया करते हैं ! अबकी बार उनके 
खल | खेलांकी रंगर्भाम सूरत शहर था। सबसे बडा खेलघर 
तो जेशनलछ कांग्रस्म है इसमें अबकी बार वाकयुद्धके 

अनिरिक्त लड््युद्ध, खुरशीयुद्ध, जूतायुद्ध, ग्रंंडायुद्ध वंगरह भी बडे मजेके 
हुये । बड़े £ राजनीतिकज्ञोंने खुरसी जन आर छढ्ठोंका प्रसाद पाया! फछ यह 
हुआ कि एक कांग्रेसकी दो काँग्रेस हैं गई । इसकारण अगले वर्ष आर भी 
उत्तमात्तम सख्ेल होंगे। इसके पश्चात भारतवर्षीय धर्मोकों सुधारनेवार्ली सोसियलू 
रिफामर कान्फरेन्स, महिंलाकान्करेंस, दयानदी कान्फरेंस कृश्चियन कान्फरेंस आदि 
“जैनयहगमेन्सयेशासियेसन ' के खेल भी दो तीन दिन तक हो गये । 
इन सब समभावोमे हरसाऊल अपनी समाजोंके सुधारकेलिये प्राय: ये हैं प्रस्ताव 
पास होते है कि-ख़ियोंमें पड़दा घृंघटा होता है सो उठा दो, अंगरेज 
पार्सियोकी तरहूँँ हमारी ख्रियें भी वृूट गौन पहनकर पुरुषोंके साथ हवा 
खानेकी जाया करें। मरदोंकी स्कूलोंमें पढ़ कर ये भी डढाक्टरी, वकीली, 
माशरागरी, पियानोबाजी वंगेरह विद्याओंमें परीक्षा देकर पास हुवा करें। देशकी 





हु 
भर लत 


जितनी विधवायें हैं वे रंइओंके साथ व्याइ दी जाया करें--हिंदुस्थानमें 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूद ये चार जातियां हैं और उनके अवान्तर भेद हजारों 
हो गये हैं से सब जातिभेदका तोडकर इसाइयोंकी तरह एक जाति हो 
जांय-- धर्म' नामका जो पदार्थ हिंदुस्थानियोंके चित्तमें अनादिकालसे घसा 
हुआ है, उसको शाघ्रही जटमूलस उखाडकर फेंक दिया जाय, क्योंकि इसी धर्मन 
ही भारतवर्षमें सबसे राज्याधिकार छीनवाकर गुलाम बना दिये । खास करके 
जैनबोद्धोकि टदयाधर्मके प्रचारन ते भारतवर्धियोंकों सर्वथा ही नपुंसक बना 
दिया, थे छोग चिवर्टी तकके मारनेमे महापाप होता है एसा कहत हैं इल्याईि 
नानाप्रकारकें पापकार्योके अस्ताव पास होते है । सो अबकी बार भी 
वडाकेके साथ हो गये । 


अबकी बार पृरतकी सर्व जातीय सभामें ( कांग्रेसमें ) सम्मेद शिखरजीकी 
रक्षाका प्रस्ताव रखबानके लिये बंबईके 

स्पम्मेदशिग्व र जी की संथास्य इवेलाम्बरी नता गणोने सुयोग्यविद्वा- 
गक्षाक प्रस्तावका विराध। नोका का्मेसके इलोगेट बनौकर ु सरतकोा 
भज थे परतु खद आर परमखद ह कि हमारा 

दिगंत्रर जनसभाक शिरोरत्न दानवीर सेठ माणिकचंदजी ज. पो महाग- 
सने तथा उनके प्राइवेट सक्कटरी धायुत साबू झआानऊप्रसाद्जी उखनवबी आदि 
खुदामदी भसहाटआयोन इबताम्पर। उलीगेटाके साथ बटा भारी विरोध क्रिया 
सुनते है परंतु दबेताम्यर। >रछीगटान उन महाशयाका कृतकोंका स्ंडन करके 
अपने मनसृकी कायम रक्‍्खा तथ छाचार होकर दानवार सेठ साहबन कल- 
कत्तेके धन बाबू सोछीसीटर साहयका तार भजा आर उसमें छिया कि- तुम 
इसी वर बाबू बद्रीरासजानओ मसलकर दानों रामाजाका तरफसे तार सिजवा- 
यें। कि सम्मेझजखर जोका असताव कांभ्रसम नि रक्‍्ला जावे ऐसा दा भा 
जोका सम्मीत है जय यह तार जनयइगर्सेशा एसोसियेसन और मसूरतके 
सेलताम्बरी नगरनटक पारा आया तो प्रस्तावके अनुमोसक रवताम्परी दिगंबरी 
दोनों ही। प्रकारक्े इर्जीगेट निन्‍त्थाह होकर चुप हे! गय! यह नोट हम 
एक छेताम्यरी उल्घानजद और ८ दिगंबरी डेलीगटोंकी सुन जबानी चर्चा 
सुनकर लिखा है यार यह जात सत्य हैं तो पाठक महास्ययोके। समझ 
लेना चाहिये कि अब सरकारके व्रुद्ध लू. झग?कर तीथराज सम्मेदाशख- 


रे 


रजीकी रक्षा करना असभव है क्योंकि हमारे अग्नगण्य खुसामदी थेठ लोगोंको 
तो अपनी वर्तमान पदवी (छिन जनेका भय है और नये उम्मेदवार सेटों व बाबू 
लोगोंकी रायबहादुर, सी. आई, ई., वकीली , मुखतयारी आदि पदवी पाने की आशा 
लगी हुई है तर यह बताइये कि सरकारके विरुद्ध ल.झगडकर सम्मे रशिखर तीथ 
राजकी रक्षा कैसे कर सक्ते हें ! अब तो हाथमें माला लेकर परके कौनेमें वेठकर 
भगवानका नासस्मरण करना ही अ्रष्ट है | 


अबकी बार भारतवर्षीय जनघमे संरक्षणी महासभमाका वार्षिक 
नाटक मध्यप्रदेशके चुंदलखडेके प्रसिद्ध तीर्थ 
महासभा और वंबई_ कुंडल गिरिपर होनेवाला है और बंबईश्जैन 


प्रान्तिक सभाका प्रान्तिकसभाका वाषिकनाटक गुजरावके 
कतेव्य । एक कौनेमें आये हुये पावागढ़ 


नामके ताथपर होनेवाला हं। और हरसालकी 
तरह फुछ पुराने कुछ नय्रे $ खेलोंके प्रस्ताव अत्रकी बार भी दो दान दिनमें पास 
है। जांयग | जैनगज़ट और जनमित्रकों इच्छा है कि अबकी बार दोनों ही 
समाओंका सुधार होकर उनमें कुछे कामके प्रस्ताव ( व्यास्यानी अस्ताव नहीं, 
वास्तविक कासकरनेवाठ ) भी प्रास हो जांय तो जैनजाति और जनघर्मका 
फुछ ,उपकार हे। सकता हैं । 





- यद्यपि महासभा और प्रान्तिक राभामें हम सर्रीखाकी प्राथना नगारोंमें तृतीकी 

अयवाज समर्शझा जाता हैं तथापि प्रत्येक जनका 

महासभा ओर बंबइ हक ह कि वह अपन हृदगन भावोंको अपनी 

सथाम क्या कया प्रस्ताव ग्रांत व दशकी समभासें प्रस्ताव रूपमें प्रवेश 

हान चाहिय ! करनकीा यरार्थना कर सके उसी व्यक्तिगत 

£ सत्त्वक आशिकारस हम सी दो दो प्रस्ताव दोनों 
सभावोरने रखनेकी सूचना करते हैं । 


महासभाके महाविद्यालयकों मधुरामें रहते प्राय: एक जुग हो गया या मथुराक। 
उलतिका स्थान ने ममझकर हसमोरे 


है. 


महाविद्यालय और बंचबईके . सधारक बाबुलोगोंने सहारनपुरको 
विद्यालयका स्थान परिवतेन । महा उन्नतिकर स्थान समझकर जब- 

रदस्तीसे सहारनपुर ले गये थे परन्तु 
वहांके अ्रतिष्टित पुरुषोंके मुखल्े सुना गया कि-वहां पर मथुराकी अपेक्षा 
भी विद्याल्यकी अवनति हुई है-और पढाईका समीचीन प्रबंध नहिं होनेके कारण 
अच्छे २ विद्यार्थी काशी मुरैनाकों चले गये । अब विदार्थो हैं वे नीचे दरजोंमिं 
पठनेवाले हँ-सो टीाक ही है-क्ति जिस जगह संस्क्ृतविद्याकी चर्चाही नहीं अहोरात्र 
स्लेच्छ भापाकी ही चचो होती रहती है-उस जगह पवित्र संस्कृत व स्याद्वाद 
विद्यार्की उन्नति केसे हाय ? अस्तु आज तक जो कुछ हुआ सो हुआ-यदि सबेरेका 
भूला सामको घर आ जावे तो उसे भूला हुआ नहीं कहते इसकारण 
अब भहासभाके नेताओंकाी चाहिये किं-महाविद्यालयसे जो रुपये 
प्रातिवष॑ विद्याके नामसे खच होते हैं वे वास्तविक विद्योश्नतिमें खब 
किये जांय-और उसका एक्रमात्र उपाय यह है कि--महाविद्यायका 
स्थान सुपाद्वेपाश्वैनाथ भगवानकी पवित्र जन्मसूमि चिरकालसे 
संस्क्रतविद्याकी रंगभूमि काशीनगरीमें बदत्द देना चाहिये। क्योंकि 
संस्कृतविद्याकी उन्नति जिस समाजकों करना हूँ उसके लिये एकमात्र 
सर्वोत्तम स्थान काशीनगरही है। इसविपयमें हमने तथा अनेक महाशयोंने गतवर्षो्मे 
सयुक्तिक इस स्थानके फायदे बतछांय हैं. और बतानेंके लिये तत्पर है। परन्तु 
इस समय इस विषयमें हम केवल दोही वात पेश करते हैं। एक ते| यह हैं क्रि-अबंक 
आअधिवेशनपर जो छूड़के महात्रिद्यालयमें संस्कृतमे सबथा अनभिज्ञ नया भरती 
होकर चार वर्षस पढ रहा हो उसको लीजिये और एक इसीप्रकारसे नये 
भरती हुये दो वर्षके पढे हुये कार्णास्याद्वाद पाठ्शालाके विद्यार्थीकी लीजिये। 
और पांच निष्पक्ष अन्यमती +स्क्ृतज्ञ विद्वानेंको मध्यस्थ बनाकर उनके वीचमें 
उन दोनों विद्यार्थियोंका व्याकरण काव्य साहित्यादि पछित विषयोंमें शात्रार्थ करादी- 
जिग्रे यदि काशौपाठशालाका विद्यार्थी महाविद्यालयके विद्यार्थोको परास्त करंदवे 
तो समझ लीजिये कि-काशीमे ही संस्क्ृतविद्याकी उन्नति हो सकती 
है । दूसरे-जो महाशय सेस्कृतविद्याकी शिक्षाके लिये इस सर्वोत्तम स्थानके 
कट्टर विरोधी हों, वे १५ दिनके लिये हमारे साथ काशीमें रहकर इस वातका 
निर्णय करेंगे तो उनकी अवश्य ही| स्वीकार करना होगा कि-संस्कृत वि- 


जज 


चाकी उन्चातिकेलिये भारत वर्षमे कोई स्थान दे तो ख्रह एकमान 
काशी ही है । जब इसप्रकार परीक्षा करने या महा सभा और बंबश्सभाकों 
खातरी होजाय तो महाविद्यालयका स्थान तत्काल ही काशीको बदल दिया जाबे 
काशी स्याद्वाद पाठशाला और महाविद्यालयका फंड एकत्र करके-और दोनों 
नामोंको विसर्जन करके “ भारतवर्षीय स्याद्धादविद्यालयकाशी ' ऐसा 
नाम .निर्देश किया जावे । और सहारणपुरमें जो मासिक वेतन-अध्यापकोंके 
बतनमें व्यर्थ खर्च होता है सो छहछह रुपये महंनेके स्कालर्सिपोंके लिये नियत 
करके तथा पीस तीस स्कालरर्सापोंका और भी प्रबन्ध करके बुंदेलखंडकी हिंदी 
स्कूलोंके पास हुये तीक्षणबुद्धिके ४०-७० नये विद्यार्थी भरती करके धडाकेके साथ 
काम चलाना चाहिये---अध्यापक इस समय स्याद्वादपाठशालाओंमें जो हैं 
बे बहुत हैं ।व॑ ही दो सौ विद्यार्थियोंको पढा सक्ते हैं, हां एक अंगरेजीका 
विद्वान अवश्य रखना चाहिये जो नित्य एक घंटा अंगरेजी लिटरेचर विषय 
मात्रकी शिक्षा देता रहे । जिससे अंगरेजीसे संस्कृत वा हिंदीमें और संस्कृत 
और हिन्दीसे अंगरेजीमें दान्सलेसन कर सके। और वम्बईके संस्कृत विद्यालयमें 
४ विद्यार्थियोंके लिये आजकल अनुमान १२५) रुपये मासिक खर्च किये जाते हैं. 
इतने दिन आशा थी कि महाविद्यालय खुर्जाविद्यालया दिमें निम्न श्रणीकी विद्या पढकर 
बेसब विद्यार्थी उच्च श्रेणीकी विद्या पढनेके लिये बम्बईमें आवेंगे परन्तु-खेद है कि-उच्च- 
अरजीम पढनेवाले विधार्थी तो तब तेयार हों जब कि महावियालयादि पाठशालाओंमें 
पढाईका समीचीन प्रबंध हो, सो आजतक इस आशामें बम्बइवालॉन हजारों रुपये 
प्राय: व्यर्थ ही न कर दिये और आशा पूरण नहीं हुई, ओर न होनेकी उम्मेद 
है-अत: वम्पई सभाकों भी डचित है कि १२०) मासिक खचको उठाकर बर्ते- 
मानमें पंडित श्रेणीमें पढनवाले विद्यार्थथोंके लिये दश दश रुपयोंके स्कालरसिप 
नियत करके इन चार विद्यार्थियोंक सिवाय जितने विद्यार्थी भारतवर्षीय 
स्याह्ाद विद्यालय काशीमे अपनी ओरसे अर्थात्‌ (बम्बईसभाके विद्यार्थी ऐसा) 
नाम्र करके भज दें । फंड यहांका यहां है रहे क्योंकि यहांके नेताओंमे किसी समय 
फिर भी यहां संस्कृतविद्यालय स्थापन करनेकी कुलबुली उठे ते जब चाहें तब अपने 
विद्याथियोंके। धम्बई (स्वरगंयुरीमें ) बुलाकर दानवीर सेठजीकी पहिली स्वर्गर्नें 
अथीत्‌ जैनओोडिंगस्कूलके दरबाजेपर संस्कृतमहायविद्यालयका साइनबोर्ड लगा 
सक्ते हैं । आशा है कि महासभा और बम्भप्ईससाके नेतागण तथा जैनगजट 


६ मै 


है] 


जैनमित्र हमारे इस प्रस्तावपर अवश्य ही अपने २ विचार प्रगट करके अबके 
अधिवेशनोंपर इस प्रस्तावकी पास करावें । 


इसके अतिरिक्त महासभा और बंबईसभामें सबसे पहिले और सबसे 
अति लाभदायक और अत्यावश्यकीय 
महासभा और बंबईसभाके प्रस्ताव है तो एक मात्र यह अस्ताव है 
लिये दूसरा अत्यावदयकीय. कि--सैंकडों वर्षोसे सैकडों भंडारोंमें 
प्रस्ताव । गलती सडती कंठप्राणगता पतितपावनी 
श्रीमती जिनवाणी माताका जॉर्णोद्धार 
करनेके लिय. एक भारतवर्षीय स्याह्रादअंधालय और उसके लिये 
भंडार स्थापन करना है। चाहे कोई भी प्रस्ताव पास न हो बलके 
महाविद्यालय वंगरहका स्थान परिवर्तन वा सुधारका श्रस्ताव न हो तो न सही 
परन्तु सबसे पहिले यह कार्य तो अवध्य ही पेश करके अबकी शाल 
अवश्य ही स्थापन किया जावे क्योंकि यह कार्य ही समस्त घर्मकार्योंकी जड़ 
है. दूसरे हमारे दानवीर सेठोंने भी सजनोत्तम बाबू देवकुमार जीके सन्मानार्थ 
वा अपमानार्थ सरस्वरतीमंडार स्थापन की जो सभायें गतवर्ष मुम्बईमें की थीं उनमें 
भाकित कर दिया है कि-“अब इसका समय आगया है! इत्यादि । सो गतांकके 
लेखसे सबने जान ही लिया हे।गा. सो इस विपयके प्रस्ताव करनेके श्यि हम 
अपनी समाजके पुराने और नये समस्त नेताओंसे हाथ जोडकर प्रार्थना करते 
हैं कि “ अबके अधिवेशनोम सबसे पहिले हमारी परमहितका- 
रिणी पतितपावनी जिनवाणीमाताके जीणाद्धाराथ अवश्य ही 
कुछ न कुछ स्थायी प्रबंध करना चाहिये । इस विषयमें इस अंकमें 
क्रामेंक लेखमें भी आल्य्रेचना की गई है सो पाठक महाशय उसे एकान्तमें 
बैठकर पांच सातबार अवश्य ही विचारपूवेक बांच जावे । 


ऊु 


जिनवाणी माताका जीणणों द्वार. 


ओर 


सरस्वती मंडार । 
(३) 

पाठक महाशय ! गतांकम जिनवाणी माताके जीर्णोद्धारके विषयमें जो जो 
प्रबंध हमारी सभावोंने किये वे कैसें निष्कऊ])गये सो बताया हो गया था। अब हम 
लोगोंको क्या करना चाहिये ? इस विषयमें विचार करनेकी आवश्यकता है सो 
आप लोगोंने इसका अवश्य ही विचार किया होगा यदि कोई महाशय इस 
विषयके अपने विचार हमारे पास भेजैंगे तो सहर्ष जैनहितेषीमें प्रगट करें 
उसपर अपनी सम्मति प्रगट करेंगे, आज हम अपनी सम्मति आपके सन्मुख 
पेस करते हैं, आशा है कि हमारे नेतागण इसपर अवश्य ही विचार करकें 
कुछ कारयीरेंस वा महासभा तथा प्रान्तिकसभार्में इसका प्रस्ताव करेंगे:--- 

हमारी समझमें प्रथम ही तो अबके महासभा तथा बंबईप्रान्तिकसभाकों 
चाहिये कि-इस विषयमें वादविवाद पूर्वक विचार करकें १५ विद्वानोंकी ऐंक 
कमेटी नियत कर दी जाय और उसका तथा भारतवर्षीय सरस्वतीभंडारको 
नियत करके उसका दफ्तर बंबईमें या मंत्री तथा सभापतिका स्थान जहां हों 
वहां रक्‍्खा जाय और उसे कमेटीसे नियमावली वनवाकर सबसे पहिले कमसे 
कम एक लाख रुपयेका भंडार संग्रह किया जाय ( भंडार संग्रहकरनेके उपाय 
हम आगें बताते हैं) और उसके मूल द्वब्यसे ही निम्नालिखित प्रकारस कार्य 
प्रारंभ किया जाय-- 

उक्त कमेटीका मंत्री वेतनिक वा अवैतनिक हो परंतु जो अपने ग्रहकारयसे 
निराकुल होकर इस कार्यमें तन मनसे अहोरात्र परिश्रम करनेवालरा हो नियत 
होना चाहिये, और सभापति भी प्राय: ऐसा ही हो और विद्वान होना चाहिये। 
इनके सिवाय जिनवाणीके पूणभक्त दो विद्वान उपदेशक यदि मिले तो एक अवेतनिक 
नहीं तो दोनों ही वेतनभोगी होन! चाहिये और वे ऐसे हों कि परदेशके क्लेशोंको 
( जो कि राजाओंकी भी होते हैं ) सहनेमें बीर हों-और भद्मरकादि अज्ञानी 
जीवोंको भी खुशामद करके उनको जिनवाणी माताके जीर्णोद्भधाराथ प्रयत्न 
करसके ऐसे हों । दोनोंकी जहां २ प्राचीनभंडार हो उनकी सूची करनेकेलिये- 
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तथा जो कोई अलब्य ग्रंथ हो मंत्रीकी आज्ञापूवक मूल्य वा विना मूल्य सरस्वी- 


$* 


भडारकी भटमें प्राप्त हो सके संग्रह कर करके भेजनेके लिये भेजा जाय । वे जगह . 


२ के भड!रोंकी दो सूची बनाकर एक सरस्वतीभंडारके कार्यालयमें और एक 
उसी भमडारके अधिकारियोंको देकर उस भंडारकी रक्षाका समीचीन प्रबंध स्थानी- 
य पंचोंते वा भारतवर्षीय सरस्तीमंडारसे कर दिया करें । और अपूर्व अलभ्य 
ग्रथ गलसढकर नग्र्प्राय होने लगा हो उसकी दूसरी प्रति स्थानीयसंडारमें या 
भारतवर्षाय सरस्वर्तामंडारमें कराकर विराजमान करनेका प्रबंध कर दिया करें । 

इधर दफतरमे मह्दामंत्रीके हाथ नीचें संस्कृतज्ञ विद्वान ही क्लार्क रक्खा जाय 
जो बि--सरस्वतीभंडारकी संभाल हिसाब व मासिक रिपोर्ट पतन्रव्यवहार बगेर- 
हका सब कार्य वडी मुस्तदीक साथ करता रहे । इसप्रकार तीन वर्ष तक यह 
कार्य चलाकर तीन वर्ष २०००० ) हजार रुपये इस कार्यमें छगाया जाय 
अथीत प्रतिवर्ष आठ हजार रुपये जिनबाणी माताके जीर्णोद्धारके प्रबंधमात्रमें 
लगाया जाय । 

इसके सिवाय २५ हजार रुपय लगाकर बंबई या शाल्ापुरमें एक प्रेस खोला 
जाय जिसकद्वारा जिसाजस गअथके ग्रकाश और अचार करनेसे जाति धर्मकी 
प्रभावना हा तथा विद्योन्नाति अथीन स्वाध्यायादिस ज्ञानान्नति होनेमें सहायक 
हों उनकी मूल वा सटीक वा भापाटीका सहिन छपाकर प्रकाशित करनेका 
कार्य प्रारंभ किया जाय और उस प्रसमे जितने कार्यकर्ता हों वे सब जैनी हो 
तथा शाही बेलन वगेरह सत्र पवित्र बस्तुओंक बने हुये हों। ऐसा प्रेस एक मैने- 
जरके द्वारा मंत्री आर सभापतिकी टेखरेखक्रे नीच खाला जाय आर जी!णोद्धारकां 
कारय 4 डे झपारटेके साथ चलाया जाय | 

अप रह पचारा हजार रुपये ने बे अंथोंके छपानमे कागज वगरहम लगाये 
जांय आर सरस्वतीभंडारमे एक्क तरफ उन मुद्वित अंथोंके विक्रयाथ दफतर 
खोलकर धनसंग्रह किया जाय आर उत्तरोत्तर काम बढाया जाय इस कार्या- 
लयके चलनस फिर उस एक छाख उुपयेक आतिरिक्त किर्सासा भी याचना कर- 
नेकी जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि इस कार्याल्यसे ही हजारों रुपयोंकी आमदनी 
होती रहेगा जिसने सरस्वतीसंडारके सिवाय विद्यालयाँद धर्मकार्योमें भी पूर्ण 
सहायता हो सकेंगी । ह 

इसके शिवाय इस कार्यक चलानवार्ली जो १५ विद्वानेंकी कमरा बनायी जाय 
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उसमेंके अथवा अन्य विद्वानोंकी आठ विद्वानोंकी एक कमेटी अथात्‌ एक रजिष्टर 
कायालूय बनाया जाय वे सब विद्वान अच्छे वेतन देकर रक्खे जांय । उनमें 
कमसे कम ५ विद्वान्‌-कार्यालयमें उपाध्थित होकर जो ग्रेथ मु॒द्वित कराकर प्रचार 
करनेका हो उसकी पांच प्रति लेकर बैठ ओर एक विद्वान सबको एक प्रतिसे सुनाकर 
सबकी सम्मतिस शुद्धकरकें तेयार करें-फिर उसीग्रंथपर आठों विद्वानोंके हस्ताक्षर 
वा मुहर कराकर छापखानेमें दिया जाय । इसी प्रकार जो ग्रंथ अनुवादित होकर 
आधे उसको भी वे विद्वान आयोपांत सुनकर उस छपाने लायक पासकरकें 
शुद्धताकी साक्षी व उसपर मुहर लगादी जाय और उसे रजिश्रर करके फिर 
छपनेको दिया जाय। इसीप्रकार अन्यान्य छपानेवाले भाई भी जो जो ग्रेथ 
छपाना चाहें वह ग्रंथ श॒ुद्धकरकें रजिश्रड करनेकेलिये इस कायाल्यमें भेजें । जब 
इस कार्यालयके विद्वान्‌ देख सुनकर सशाधनपू्वेक पास ( रजिष्टड ) करदें तब 
वह ग्रंथ छपायाजाय इसप्रकार बाहरक्रे भाई जो ग्रंथ रजिष्टर करवाकर मंगार्वे 
उनका संशेघनादिका योग्य परिश्रम उनसे लिया जाबै-इसप्रकार जो ग्रंथ 
इस कार्यालयसे रजिश्रड हो जांय वे ग्रंथही समाजमें प्रचार हों इनसे भिन्नग्रंथोंका 
प्रचार नहीं होवे। क्योंकि जे भाई व्यापाराथ ग्रंथ प्रकाश करेंगे वे शुद्धाशुद्ध ब 
योग्यायोग्यका विशेष विचार नहों करते थे सबही योग्यतासे शुद्ध ग्रंथ प्रकाशित 
करने लग जांयग और अशुद्ध ग्रंथोंका प्रचार सवंधा बंध हो जायगा । 

अब इन सब कार्योका मूलकारण द्रव्य हूं सो द्रव्यका भी कमसे कम एक 
छाख रुपयेका प्रबंध हो तब उक्त कार्योंका प्रारंभ हो सक्ता है सो एक लाख 
रुपय्रे संग्रह करनेका उपाय यह है कि--प्रथम ते जो कमेटी १७ विद्वानोंकी 
बनायी जाय उसमेंगे ५ या ८ विद्वान तथा दो चार धनाव्य महाशयोंकी 
डेपुटेसन पार्टी बनायी जाय और जहां २ घर्मात्मा धनाव्यगण हों उन २ शहरोंमें 
तीन तीन महानेका दोरा करके चंदा एकत्र किया जाय इसग्रकार करनेसे संभव 
ह कि--श्ीीप्र ही एक लाख रुपया एकत्र हो जायगा। जब पचीस हजार रुपये 
एकत्र हो जांय तब ग्रवन्ध खातेका कार्य तो प्रारंभ कर ही देना चाहिथ, और 
आगेको स्ीप्रकार चंदेका कार्य प्ररंभ रक्खा जावे । 

इस भारतवर्षीय सरस्वतीभंडारके लिये उदारता दिखानेवाले घनाव्यगण 
बहुत कम निकलेंगे कयोंक्रि हमारे धनाव्यमण अपनी अज्ञानतासे रथयात्रा 
मेले प्रतिष्ठादिमं रुपये लगानेकी वराबर इस कार्यमें पुण्यसंग्रह वा छाभ कम 
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समझते हैं. तथा रथयात्रा व प्रतिष्ठादिक करानेसे---उनको संगही, सवाईसंगही, * 
सेठ, श्रीमन्तसेठ, आदि पदवियें मिलती हैं सो हमारे समझमें ये पदवियें वा 
इनसे भी अधिक महत्वप्रकाश करनेवाली अन्यान्य पदवियें महासभादि सभावोंसे 
सम्मत कराकर निकालना चाहिये जैसे कि--बुंदेलखंडमें एक रथ चलाबै तो 
उसे संगदहदीकी पदवी मिलती है इसीप्रकार जो महाशय जिनवाणीमाताके 
जीर्णोद्धारार्थ १० हजार रुपये प्रदान करें उनको संगही, पीस हजार रुपये 
प्रदान करें उनको स्वाइसगही; ३७ से पचास हजार तक प्रदान करे 
उनको श्रीमंतसेठकी पदवी महासभाके अधिवेसनपर प्रदान कियी 
जाबै. अथवा इनकी जगह जैनजात्युद्धारक, जैनिधर्मोद्योतक, जनधर्मोद्धारक 
आदि कोई भी प्रकारकी पदवी देनेका नियम बनाया जाबै. इसप्रकार करनेसे 
संभव है कि अनेक महाशय अपनी जिनवाणीमाताके भक्त अपनी उदारताका 
परिचय देनेवाले प्रगट हो जांयगे। 


इसके सिवाय तीसरा उपाय यह है कि हमारी समाजके बड़े २ व्यापारी 
गणोंकी दुकानोंसे जो कोई छोटा व्यापारी माल खरीद विक्री करते हैं तो 
उससे कमसे कम एक आना सेकडा धर्मादेका काटकर धर्मारैखतिमें 
जमा करते हैं. से इस धर्मारेखातैमें हजारों रपये सेठोंकी दुकानोंपर 
जम। हो जाता है | अनेक घमान्मा भाई तो प्रातिवर्ष इस धर्मादे खातेमें जे। कुछ 
जमा होता है उसको मंद्रिजी वंगेरह धर्मकार्योमें लगा कर खाता बराबर कर 
देते हैं परन्तु अनेक बडे + सेठ लोग इन खातोंमे हजारों रुपये जमा होनेपर 
भी एक पाई भी धर्मकार्यमें नहिं लगाते-सो यह सब धर्मादेका रुपया सेठ लछोग 
डकार जाते हैं और जिस समय दुकानमें घाटा पडता है उस समय यह पैसा 
भी घांटेकी पूर्तिमं लग जाया करता है सो यह बडा भारी अन्याय है वास्तवमें 
इन धर्मादके रुपयों पर उन व्यापारियोंकों कोई भी अधिकार नहीं है यदि 
अधिकार हैं तो इतना क्रि-“ हमारी दुकान पर इतना पैस। धर्मादे खातेमें 
इकट्ठा हुआ है सो यह लेकर चाहे जिस धर्म कायमें लगादें ऐसा-कह कर प्र- 
तिवर्ष स्थानीय पंचोंको सोंप दिया करें। पंचलोगोंको चाहिये कि सबका पैसा 
एकत्र होनेपर-सबकी सम्मतिमें जिस आवश्यकीय धमंकायेमें लगना चाहें 
लगा दें। ऐसी प्रथासे कोई भी स्थानीय धर्म कार्य नहीं विगड़ने 
पाता इसी लिये यह घमादा खाता नियत किया गया था परन्तु कालके 
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प्रभावसे हमारे धनाव्य यहाशय गण पंचोंको तो कुछ चीज हो। नहिं समझते 
और धघमीदेके पैसे पर अपना ही मौरूसी हक समझकर चाहै जिस प्रकार अपने 
ही भोगविलासमें ऊगा लेते हैं पैसा तो छोटे २ गरीब ब्यापारियोंसें धमौदिकार्योकि 
लिये लिया गया और नाम अपनी इच्छानुसार चाहे जिस अनावश्यकीय घर्म 
कार्यमं लगाकर अपनी मानकषायकों पोषा अथवा अपना नाम यश बढाया 
अथवा अपने पास ही रखकर डकार लिया सो यह अन्याय अब रोकनेका प्रयत्न 
करना चाहिये | इसकेलिये स्थानीय पंच दवाव डालकर धर्मादेखातेका सब रुपया 
अपने कबजेमें लेकर वे पंच चाहे जिस आवश्यफीय कायेमें लगावें सो इससमय 
जितनी आवश्यकता पतितपावनी तीन लोकके प्राणीमात्रकी हितकरनेवाली 


जिनवाणीमाताके जीर्णोद्धारकी जितनी आवश्यकता है उतनी किसी भी धमेकायेकी 
आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि इस जीर्णोद्रार कायेके सिवाय जितने धर्मकार्य हैं 
उन सबकी जड जिनवाणी माता है यदि इसका बचाव करजलेंगे तो यह माता 
समस्त धर्मकाथ जे। उसके बाल बच्चे हैं उन सवकी रक्षा स्वयं करलेगी इसलिये 
स्थानीय पंचोंको पूवेकालकी तरह अपनी २ पंचायतीको मजबूत करकें अपनी २ 
जगह व्यापारियोंके घमोदेके खतेका हिसाब लेकर आईदैको ग्रतिवष जो 
रुपया एकत्र हो पंचेोंके हाथमें आंतों रहे ऐसा प्रबंध करना चाहिये दूसरे अनेक 
व्यापारियोंने धर्मादेखातैकी कथोती काटना भी छोड दिया है सो उनको कटोती 
काटनेका आदेश किया जाबै । तथा जिस २ दुकानपर या जिस २ के व्यापारमें 
जितने रुपयोंका वर्ष भरमे नफा हो उस्त नफेमेस एक पैसा रुपया धर्मादेखातेका 
जमा करके शेष रुपयोंकों अपने समझने चाहिये । भाइये! हमारे आचार्योने 
तो हम लोगोंको घमकाये चलानेकेलिये तीसरा छद्रा तथा हशवा हिस्सा 
नफा धमकायाथ देनेका हुकुम दिया था सो पर्वकालमें जिसका जिससे 
अपना निवाह होता वह तीसरा छठ्ठा था दशवां हिस्सा धर्मादेखातेमें देकर 
शेष रुपया अपने सांसारिक कार्योमें लगाती था परन्तु कालके प्रभावसे हमारे 
भाइयोंकी श्रद्धा धर्मपरसे हट गई और दिनोदिन घर्मकी श्रद्धा हटाकर पापी 
बनते जते हैं ज्यों ज्यों हमारे भाई घर्मकी श्रद्धा छोडत जाति हैं लो त्यों हमारे 
भाइयोंकी अवस्था भी उत्तरोत्तर विगडती जाती है। एक समय वह था कि 
एक ही यदुवंशके छप्पनकोटि मनुष्य थे और आज वह समय है कि कुछ १४ 
लाख समस्त जैनजातियां रहगई हैं, यह सब ध्मका ही प्रभाव है, घर्मकी श्रद् 
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तक 
भक्ति रखनेसे अब भी यह जाति विद्याघनमैत्रीमें सब जातियोंकी अपेक्षा 
उन्नत दो सक्ती है अतएव हम समाजके समस्त व्यापारियोंसे प्रार्थना करते हैं, 
कि-गहखवेकी अधिकतास यदि दहावां हिस्सा धर्माथ अपण नहीं कर सस्ते हैं 
तो कमसेकम ६४ वां हिस्सा तो आपका अवश्य ही घर्माथ अपण करना चाहिये यदि 
आप सालभरमें एक हजार रुपये पैदा करें तो एक हजार पेसेके १५॥%) 
घर्माथ देनेमें कोई दुःख आपको नहीं होगा। प्रत्युत हर्ष होना चाहिये जो 
हमारी पैदाका इतना हिस्सा धर्मकार्यमें भी रूग गया | इसप्रकार प्रबंध करनेसे 
हजारों लाखें। रुपये प्रतिवर्ष धर्मकार्योके लिये एकत्र हाकर जितने घम्मकाय हैं 
बडी सरलतासे चलने लग जांयगे | इसलिये ग्रत्येक ग्रामकी पेचायतीकों अब 
सावधान होकर इस कार्यका अथाोत्‌ घमादि खतिका श्रबंध शीघ्र ही करना 
चाहिये । यदि यह प्रबंध करके उस धर्माद खातिकी रकममेंसे यदि चे।थाई 
हिस्सा भी अपनी माताको बचानेमें लगावेंगे तो शीघ्र ही माताका उद्धार हो 
जायगा | आशा है कि इसपर समस्त जगहकी पचायतें ध्यान देंगी और 
महासभाको भी इसका एक प्रस्ताव अपने प्रस्तावोंमें समस्त 
पंचायतोंके लिये पास कर देना चाहिये। 


इसके सिवाय चोथा उपाय यह है कि जब लडके लडाकियोंका विवाह होता 
है और उसमें हमारे उदार भाई बेहिसाव उदारता दिखाकर पानीकी तरह 
पैसा लगाते हैं तो उस समय सबके बाद दुल्हेवाला दोनों जगहोंके मंदिरोंमें 
जाकर कुछ रुपया भंडार वगरह धर्मकार्यो्में भी देता है सो हमारी समजमें वह 
पैसा दून्हेबालेसे तीन हिस्सोंम ऊना चाहिये-अथान्‌ दव गुरु झाखत्र इन तीनोंकी 
भक्ति श्रद्धा बढे ऐसे कार्यमें लेना चाहिये--सो देवाप॑णका द्रव्य तो मंद्रिजीके 
भंडारमें जमा करके. मंदिरजीके टपकरणादिमें लगाना चाहिये और ग्रुरुभक्तिके 
लिये दिया हुआ पेंसा--स्थानीय वा अन्य स्थानोंकी धर्मकी पाठशालामें खर्चे 
करना चाहिये परंतु अंगरेर्जी वगेरहकी पाठशालाओंम नहीं लगाना चाहिये क्योंकि 
वे लोकिक उन्नत्यर्थ स्वार्थ साधनाथ पाठझ्वालायें हें सो अपन २ खीसेमिंस उनका 
खर्च चलाना चाढिये. यह तो घमांथ द्रव्य है सो जिससे धर्मकी उन्नति हो 
असही पाठशालामें दना वा लगाना चाहिये। ओर शा््र भक्त्यर्थ अर्पण 
किया हुआ द्रव्य जिनवाणीमाताकी सेवार्में लगाना चाहिये--छते। द्वव्य 
दाताओंस सबसे बड़ा हिस्सा जिनवाणीमाताके जीणोंद्वारार्थ ही लेना चाहिये 
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इसकी सेवाके लिये पैसेकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आशा है कि 
हमारे इस प्रस्तावपर प्रत्येक स्थानपर स्थानीय पंच अवश्य ही ध्यान देकर विवाह 
सादीसे यथा रीति रुपया ग्रहण करनेकी प्रथा चलाचैंगे जिससे जिनवाणी 
माताकी सेवा वंगेरह सब कार्ये चल जाबें। 

इन चार उपायेंके सिवाय और भी अनेक उपाय हैं यदि हमारे भाई अपने २ 
यहांकी पंचायतीसभामें बेठकर विचार करेंगे तो उनके सन्मुख आ सक्ते हैं । 

हम अपनी समाजके महोपदशक जैनगजट, जैनमित्र, जैनमात्तंड, जैनपताका 

जेनभाग्योदय, जैनबोधघक, जिनविजय, कर्णाटकी जिनविजय,दिगंबरी जैन (गुजराती) 
जैनबधु अंग्रेजी जैनगजट आदि सब पत्रोंके संपादकमहाशयोंसे भी प्रार्थना करते 
हैं कि-आप भी जरा जिनवाणीमाता पर दया करके जिसप्रकारसे जिणवाणी 
माताका जीर्णोद्धार हो सके थोडी २ लेखनी प्रत्येक अंकमें चलाया करें और 
इस महीनेके अक जो कि महासभासे प्रान्तिकसभाके अधि वेशनोंसे पहिले निकलने 
वाले हैं उन अंकोंमें ते जरूरही इस विषयका आंदोलन करें जिससे जिनवाणीमाताके 
जीर्णोद्धाराथ इन अधिवेशनोंमें कुछ न कुछ सुनाई अवश्य हो । जिनवाणी 
माताकी सेवा करना आपका मुख्य घम्म होना चाहिये क्योंकि जितनी इस 
समय जिनवाणी माताके जीर्णोद्धारकी आवश्यकता है उतनी किसी भी घर्मकार्यकी 
आवश्यकता नहीं हे-यह बात आप भलेप्रकार जानते हैं जानकर भी 
आप लोग इसविषयपर कुछ भी ध्यान नहिें देकर उदासीन रहते हैं सो 
अपने कर्तव्यत्त च्युत होते हैं आशा है कि अब भी यदि थाडी २ लेखनी 
जिनवाणी माताकी सेवाके लिये प्रत्येक अंकर्म चलाते रहेंगे तो अवश्य ही 
आपका समाजमें प्रचार छोना सफल है । 


जेनपताकाके मिथ्यापवादका उत्तर । 


पाठक महाशय | आपके पास यदि कलकत्तेकी जैनपताका आती होगी तो 
डस के तीसरे अंकमें मिथ्यापवाद नामके शीषकमें देखा होगा कि करहलनिवासी 
पं, गुलझारी लालजीने अपनी विद्वत्ताका अच्छा परिचय दिया है-आपकी विम 
लबुद्धिमें अकलेकप्रतिष्ठातिलककके कर्ता कोई फर्जी अकलंकदेव प्रतिभासित 
हुये हैं और उसमें हेतु भी आपको क्या ही। अच्छा सूझा है आप फरमाते हैं 
कि-“परन्तु जिस प्रतिष्ठा पाठमें तोते की बींठ गोवरादि सामग्री है तथा 
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गर्भकल्याणक क्रियांक यौगमंडलकी पूजनमें समस्त यक्षादि देव-देवियोंका 
पूजन लिखा है उस प्रतिष्ठापाठका किसग्रकार निश्चय कर सक्ते हैं कि वह 
उर्मह्ी अकलेक देव स्वामीकृत है ? कारण जिन्होंने राजवारत्तिकर्जीमें आस्बके 
मिथ्यात्ववार्द्धनी क्रियाओंके प्रकरणमें समस्त कुदेवकी पूजनका निषेध किया 
है वह ही आचाये अतिष्ठापाठमें जैनेन्द्रदेवके शामिल कुदेवोंकी पूजन करने 
को लिखें ? यह बात कभी संभव नहीं हो सकती । इस कारणसे स्पष्टतया 
ज्ञात होता है कि यह कोई नाम धारक अन्य पुरुष है ”” सो पंडितजी साहब ! 
जरा न्यायका चरमालगाकर देखिये कि--यह आपका असमीचीन हेतु 
“ विचार्यमाणं शतधा शीयेते जीणेख्रवत्‌ ” की उाक्ति को चरितार्थ 
कर रहद्दा है । 

प्योरे पंडितजी | अब वह जमाना नहीं रहा है कि-जब प्रश्नकाति विगडनेकी 
आइडमें भोले भाई फस करके आपसरीखोंकी हांमें हां मिलाते थे किन्तु आज 
कलका जमाना संस्कृत विद्याकी उन्नतिका है अब घोखेकी टट्टीसें काम नहीं 
चल सकता । अब शीघ्र ही वह समय आनेवाला है कि जिसमें हमारे चिर- 
विहृप्त आ्राचीन आचार संस्कार आदि क्रियाकलाप पुनरुजञीवनको प्राप्त 
होकर जैनसश्रिमें विचित्र चमत्कृतिसे समुक्सित दिखाई पड़ेंगे । 

पंडितजी साहब! अकलंकपग्रतिष्ठापाठमें शेठ पंडित मेवारामजीकी तोतेकी 
बींठकी कल्पना नितांत श्रममूलक है क्‍योंकि नीरांजनाप्रकरणमें शुष्कगोमयभस्मका 
ग्रहण किया है | सेठ पंडितजीनि अपनी कपोलकल्पनासे शुष्क शब्दका छुक 
आदेश करके तोतेकी वींठका मनगढ़त अर्थ किया था सो तोतेकी बींठ तो 
इसप्रकार पलायमान हुई। अब गोमयकी रामकहानी सुनिये- 

आप जिस राजवात्तिकका असली भद्याकलेकरेवक्तत स्वीकार करते हैं 
उसही राजवाक्तिकके शाच प्रकरणमें अष्ट शुद्धियोंका वर्णन करते हुये गोमय 
शाद्धिका विधान किया है कया अब भी आप कह सकते हैं कि-अकलंक 
प्रतिष्ठापाठमें गोमयका प्रहण दहवोनेसे उक्त प्रतिष्ठापठ फर्जी अकलंकदेबक्ूत 
ही है ! यार अब भी आप कद तो राजवात्तिकजीको भी फर्जी अकलंकदेवका 
बनाया हुआ है ऐसा कह दीजिये। 

अब आपके तीसरे हेतु कुदेवपूजनका विचार किया जाता है। जैन 
शाब्रोंमें वस्तुका तत्त्व अनेकान्तात्मक माना गया है अतएवं भिन्न भिन्न स्थलमें 
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भिन्न २ अपेक्षाओंसे भिन्न २ आचायोंने वस्तु तत्त्वका भिन्न २ रौतिसे ही 
निरूपण किया है। इस भिन्न २ रीतिके निहूपणको पढकर अनेक अल्प 
बुद्धियोंकी बहकते हुये देख श्रीमदस्त॒तचन्द्रसूरिने पुरुषाथसिध्युपायमें खेद 
प्रकाशित किया है कि-- 
इति विविधरंगगहने सुदुस्तरे सार्गमूढदष्टीनाम । 
गुरवो भवन्ति शरण प्रबुद्धनयचऋसश्चथाराः ॥ ५८॥ 

सो आज हमारे पंडितजी महाशयकी भी ठीक ऐसी ही गति हुई है । 
आपने राजवार्तिकमें कुदेवपुजनका निषेध देखकर पश्रातिष्टापाठमें भी शासन 
देवताओंमें कुदेवत्वकी कल्पना करके प्रतिष्ठापाठके कर्ता परमपूज्य श्रीमद्धद्य- 
कलंकदेवकों फर्जी ठहराया है परन्तु महाशैयजीने यह विचार नहिं किया कि 
कुदेवपूजनके निषेधका क्‍या अभिप्राय है तथा शासनदेवताओंके पूजनका 
क्या अभिप्राय हैं? यदि देवताओंका पूजन ही मिथ्यात्व है. तो मूलसंघके 
अनुयायी श्रीमद्भगवजिनसेनाचायं विरचित आदि पुराणमें जेपनकरियाओंका 
वर्णन करते समय अनेक देवताओंके पूजनका विधान क्‍यों किया है? तथा 
सम्यग्टट्ी भरतचक्रेश्वरने चकरके अधिड्ठाता देवोंका पूजन क्यों किया ? तथा 
अनेक सम्यग्दश्ी विद्याधरोंने विद्या सिद्ध करते समय अनेक देवताओंका 
आराघन क्यों किया? जरा श्रीरत्नकरंडशभ्रावकाचारको हाथमें लेकर देखिये 
कि श्रीमत्समन्तभद्रस्वामी क्या फरमाते हैं,-- 

वरोपलिप्सयाशावान्‌ रागद्बेघमरकीमसाः । 
देवता यदुपासोत; देवतामूढमघुच्यते ॥ २३ ॥ 

इस शछेकक वरोपलिप्सया' पदका पदक्षत्य करते हुये संस्कृत टीकाकोर 
श्रीमत्प्रभाचंद्राचाथ महाराज लिखेते हैं कि-“यदि “वरोपलिप्सया' इस 
पदका ग्रहण नहिं होता तो पूजा आदिक ग्रकरणोेंभि वेरंकी बांछारहित जो 
शासन देवोंका आव्हान किया जाता है से भा सम्यक्त्बमे मल त्यादक हो जाता”! 
इससे सिद्ध होता है कि वरकी बांछायूवंक जो देवतापूजन है वह 
ही सम्यक्त्वमें मलोत्पादक है पूजन प्रतिष्ठादि कार्योम जो 
ऐहिक सुखाभिलाषारहित देवतापूजन है सो सम्यक्त्वमें मलों- 
त्पादक नहीं हो सकता । वरोपलिप्सापूवंक भी जो देवताराधघन हैं 
वह केवल मलोत्पादक अर्ताचार है सम्यकत्वका निमूल घात नहीं कर सकता। 
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अतएव पाक्षिक भ्रावकपदके प्राप्त सातीचार सम्यक्त्वके घारक विद्याधर व 
रोपलिप्सापूर्वक देवोंका आराधन करते हुये भी मिथ्यादृष्टी नहीं हैं किन्तु 
सातीचार सम्यग्दष्टी ही हैं, यदि ऐहिक फलेपलिप्सया देवोंका आराघन करने- 
वाले विद्याधर ही मिथ्यादशी नहीं हैं तो ऐटिक सांसारिकअभिलाषागहित 
पूजनेमें शासनदेवोंका आराबन करनेवाले श्रावक किसप्रकार मिथ्याहृष्टी हो 
सकते हैं ? 

पूजनके समय उपदेश देनेवाली अर्ईन्तअवस्थाका आराधन किया जाता है । 
सिद्ध अवस्थाके रामान अहंन्तअवस्था कुछ निर्विभूति नहीं है। इस अवस्थामें 
द्वादश सभा सम्पूर्ण समवसरण तथा अशष्टप्रानिहायेद्धि आदि तथा मनुष्य- 
तिय॑च, देव, देवी, यक्षयक्षिणी, मुनि, आर्थिका, श्रावक, श्राविका, आदि नाना- 
प्रकारके निर्जीव तथा सजीब पटार्थोकी विभूतिं विद्यमान रहती है । इसीलिये 
जब हम परमपृज्य जिनेश्वरदेवका आव्ड्ान करते हैं तब केबऊर जिनेश्वरका 
ही नहीं किन्तु सम्पूर्ण समवसरणका आव्हान होता है और ऐसा ही करना 
चाहिये । परम देवके साथ देवताओंकी आते हुए जानकर भी कौन मूर्ख होगा 
जो केवल जिनदवका ही सत्कार करके देवताओंका सत्कार न कौ ? चाहे वे 
देव मभिथ्यादृष्टि हों वा सम्यग्दष्टि परन्तु जिनेन्द्रदेवके साथ उन वता- 
ओंका भी आदर करना हमारा फर्ज है उन देवोंका आदर तथा अनादर जिनेन्द्र 
देवका ही आदर तथा अनादर हे । इसलिये जिनेन्द्रदवके साथ देवताओंका आदर 
नहिं करना जिनन्द्रदेवका ही। अनादर करना है । देवोंने देवयोनि पाकर ऐसा क्या 
घोर पाप किया जो राजा, महाराजा, आफिसर इंग्रेज तथा छोटे २ म्लेल्छ थानेदार 
तहसीलदार गावोंके जमीदार आदिके आनेपर उनका उठकर सत्कार करनेवाले 
सम्यग्दश्योंके सत्कार करनेकरे लायक भी वे देवता न रहे? लोकिकप्रयेजन- 
सिद्ध करनेके लिये भी जब मांसाहारी म्लेच्छ मुशलूमानादिकोंके सत्कार करनेसे 
हम अपने सम्यक्त्वंमें हानि नहीं समझते हैं और शासन देवताओंके सत्कारस 
सम्यक्त्वका निमूल घात तथा अधो गतिका जाना समझ लेते हैं सो बडी भारी भूल 
है। क्योंकि-जैसें विवाहके समय वरका सत्कार करते हुये भी यदि नीचसे नीच कहार 
नाई आदिका भी यथायोग्य सत्कार न कि जाय तो हम लोग बरके ही सत्कारमें 
कमी समझते हैं तब 'जिनेन्द्रदेवके साथ भाये हुये देव देवी यक्षयक्षणियोंके 
आदर करनेसे क्‍या जिनेन्द्रदेवका आदर नहिें समझना चाहिये? पंडितजी साहब! 
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हम कह चुके हैं कि बरकी बांछासे भी देव देवियोंका पूजन सम्यक्त्थमें अती- 
चार अथोत्‌ मर ही पैदा करता है सर्वथा घात नहिें करता । अतीचारफे ऊगने 
को भी हम लोग बाज रखें यद्द बात गृहस्थावस्थामें रहकर होना असंभव 
ही है । हम तो क्या सातवें गुणस्थानवर्त्ती मुनियोंको भी अतीचार लगता 
है । कषायकुशील मुनियोंको अपने शरीरमें प्रीति रद्दती है यह बात राज- 
वार्तिकर्जीके नवमें अध्यायमें लिखी है। महाशय | परपदार्थमें ममता रखने- 
वालोंकी कहीं २ गाज्ञोंमें मिथ्यारष्टि लिखा जानेसि उन मुनियोंको भी मिथ्या 
दृष्टि न कह डालना क्योंकि जितनी जिस पदमें चारित्रकी मलिनता या अभाव 
है उतना दोष उसपदमें रहनेसे लगता ही है। उस पदमें रह कर उस दोषको 
हम जानते हुए भी बचा नहीं सकते हें चाहे सम्यकत्व क्षायिक ही क्यों न हो। 
विषयाभिलाषमें प्रद्मति न होने देना सम्यग्दशनका काम नहीं है किन्तु चारि- 
तअमोहनीय कमेका जितना उदय जबतक है तबतक विषयोंमें प्रव्मत्ति निर्वाध 
होगी । इसीलिये क्षाय्रिकसम्यग्टट्टि होकर भी श्रेणिक राजाने अपघातसे 
मरण किया था। क्या यथार्थ स्वभावकी जानकर श्रद्धा न करनेवाले सम्यग्दृष्टिकी 
अन्यथा प्रवृत्ति होनेसे सम्यक्त्वका घात समझनेवाले पंडितमानी पंडिताईका 
झंडा उडाते रहकर श्रेणिक राजाने अपधात मरण क्यों किया? इस प्रश्नका उत्तर 
दे सकते है ? इसप्रकारकी प्रव्गत्तति ( जो चारित्रमोहनीयके उदयका कार्य 
है ) कंदापि सम्यग्दशनका घात नहीं है फक्त सम्यक्त्वमें मलिनता ही हो सक्ती 
है । हां अत्युत: गहन जैनशास्रके रहस्यको न जानकर बहुज्ञानीके समझानेपर 
भी हटसे अपनी बुद्धिको ही ठीक माननेवाले दुर्विदग्धगण ही सम्यक्त्वका घात 
करके मिथ्यादष्टि हो सकते हैं ! ऐस। कहा भी है,-- 


सम्माइट्टीर्ज-बो उबइई पवयण्ण तु सदृहदि । 
सदृहदि असब्भाव॑ अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥ १॥ 
सम्यरदशिजीव उपदिएं प्रवचन तु श्रद्धधाति । 
श्रद्धाति असद्भावमज्ञानगुरुनियोगात्‌ ॥ १ ॥ 
खुक्तादों त॑ सम्म॑ दरिसिज् ते जदा ण सदृहदि । 
सो चेव हवइ मिच्छाइट्टी जीवो तदो पड्टददी ॥ २॥ 
सृत्रतस्तत्सम्यक्त्वं दर्शितं तयदा न श्रद्धाति । 
स चैव भवाति मिथ्यादृश्जिवस्तत: प्रभूति ॥ २ ॥ 


है हर 


शअर्थ--सम्यम्दश्जीव यथार्थ भ्रद्धान तो करता ही है परंतु अज्ञानी गुरू 
आादिके मिमिसलसे अपनी बुद्धिके अगोचर पदार्थोका अन्यथा श्रद्धान करता 
हुआ भी सम्यक्स्वसे च्युत नहिं होता परंतु सूत्रानुसार विशेष ज्ञॉनीके समझ्नाने- 
पर भी यदि वह जीव अपने अ्रमात्मक या विपरीत ज्ञानको न छोड़े त्तो उसी 
कालसे मिथ्याहष्टि हो जाता है। सी भाईसाहब ] सूक्ष्म पदाथोका रहस्य 
समझना बडी टेढी खीर है। बी. ए. एम्‌ ए. किंबहुना संस्कृतमें गोतमौय 
न्‍्याथोदि विषयोंकी भध्यमादि परीक्षा बनारसमें जाकर पास करनेपर भी जैन- 
घंडितोंकी सेवा सहवतके विना झटसे पंडित बन जाना, फेसला दे देना या हॉमें 
हां मिला देना सहज है परन्तु रहस्यके ज्ञाता होना बडा ही मुशकिल है । 

सम्यग्दश्टिका लक्षण भद्रपरिणाम है, भद्दपरिणामी मनुष्य पंचम कारूमें 
बहुत थोड़े होंगे इसीलिये सम्यग्दश्टिका यहां उपजना असंभव होना या दुस्साध्य 
कहा गया है । यदि कोई महाशय शाज्तोंकी परस्परसपेक्षता सिद्ध करते हुये 
(जिनपूजनमें देव देविय्ोंक्ा पूंजन सम्यक्त्वका घातक सिद्ध कर रिखाबे तो 
तत्काल ही हम अपनी बुद्धिका भ्रम लेखद्वारा जाहिर करकें क्षमा मांगेंगे। परंतु 
आज तक मुखंस बड़बड करनके सिवाय पेडितमानियोंने कश्बार हम लछागोंके 
लिखनेपर भी लेखद्वारा इसके मिथ्यात्व सिद्ध नहिं किया । 

हमको अपनी तारीफ करना नहीं है किन्तु अपजोस इस बातका है कि पूज्य 
श्रेणीके प० नरसिंहदासजी आदिक महाशयोंके जे। दश २ बीस वीस बरसोंसे 
जैनशाल्नोंका मनन कर रहे हैं वचनका विश्वास न कर सुनयप्रयेग बिना ही 
अपना हट रखनेवाले सम्यक्त्वके पात्र कब बनेंगे ? तथा सभी पंडितनाम 
घारकोके' समान माननेवांल बड्ुतसे भोलेभाई मानकषाय सहित हटथ विपरीत 
उपदेश करनेवालोंका उपदेश ( उपर्रेशासास) सुनकर विपरीत &द्धान करने 
न लगे । सामान्य मिथ्याहटिकी अपेक्षा अन्यथा प्रवतंन करानवालॉकों शास्त्र 
कारोंने महापापी कहा हैं । 

बोंके पूजनेसे सम्यकत्व रहता है या नहीं इसका विचार करके अप हम इस 
लेखको पूरा करते हैं कि--- 

देव चार श्रकारके माने जाते हैं, एक सुद्धव, दूसरे कुदेव तीसरे सामान्य- 
देव और चौथे अदेब । सुदेव वे हैं जो सम्यदग्दष्टि होवें । जो मिथ्यामतके 
प्रवत्तेक मिथ्यादण्टि देव हैं वे सब कुदेंव हैं जैसे दुगा काली वगेरह। जो देव 
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मिथ्याद्टी होकर भी मिथ्यामतके प्रवत्तेक न हों अथवा जिनेन्द्रभतके शासक हों. 
उनको सामान्य देव कहते हैं जैसे क्षेत्रभऊ ग्रक्षादिक। और जिनका कुछ 
नाम निशान ही नहीं परन्तु किसी कारणसे छोकमें जिनकी प्रबुत्ति चल गई हो 
उनके अदेव कहते हैं। जैसे छिपानेके अभिप्राजस किसी मार्लने सड़कपर बि- 
छाके उपरि थोटेसें फूल डाल दिये थे फिर वह फूल्मदेवीके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
से बरकी बांछासहित या रहित होकर पूजनादिकार्यामें सुदेव या सामान्य 
देवोंका सत्कार करनेसे सम्यक्त्वका सवेधघात नहीं होता किन्तु भलिनता भी 
गृहस्थ धर्ममें पाक्षिक श्रावकसे दु्निबार है। तथा ऐसी मलिनता जिनेन्द्रदेषके 
भी पूजनमें आती है क्‍यों कि जिनपूजा भी श्रदस्तरागपुवक ही है। सर्वया 
नौराग अवस्था वहां ही है जहां पूज्यपूजकभाव भी न हो, निरंतर अपने 
आत्मध्यानमें ही लौनता हो । यथाथ सम्यग्दर्शन भी उसी अवस्थामें मानना 
चाहिये परन्तु गाहंस्थ्यमें २हते हुए रागपारिणति है उससे पापबंध न होकर प्र- 
शस्त पुण्यका ही पंघ «ता है ऐसा विचारकर जिसप्रकार जिनपूजा कर्तव्य है 
उसी प्रकार जिनन्द्रके साथ आये हुये देवोंकी पूजन करना भी फरज्ं ही है। 

हां कुदेव तथा अदेवोंकों तरन:तारन मानकर पूजनेवाले अवश्य ही भिथ्या 
दृष्टि हो! सकते हैं क्योंकि उनको तरन तारन न हेनिपर भी तरन तारन माननेसे 
अतत्त्वभ्रद्धानहूप मिथ्यात्व लक्षण घटता है । 

पूंडितजी साहब मेरा लिखना नर्व/न है । यदि इस लेखमें कोई कटुक शब्द 
हैं। तो उनपर व्यान न देकर क्षमापूत्रक शान्तभावस इस उत्तर पर विकार 
करेंगे एसी अशा है । 





भवदोय 
वंशीधरचछात्र । 
जेनेंगंजय्केलिये जेनहितेषीका प्रकट 
होना असह्य 
आर 


जैनहितेषीकोी बंद करनेका प्रयत्न । 


पाठक महाशय | जिस देश, जिस समाज व जिस धर्मकी उन्नति हुई दे वह 





२० 


अखवारोंकी श्ृद्धेसि ही हुई है और वे अखवार भी यदि एक ही विषयके और 
एकद्दी ढेगके हो तो उन्हें कोई छता भी नहीं और न वे लाभदायक ही हो 
सकते हैं। इसकारण मुख्यतासे किसी २ में राजनैतिक लेख किसी २ में सामाजिक 
धार्मिक, किसी २ में कला चतुराई कारीगिरीके, किसी २ में साहित्य, कबिता, 
ऐतिहासिक और किसी २ में मनोविनोद हँसी मजाकके लेख समालेचनादि 
छपते हैं परंतु उ्देश सबका एक ही देशहित वा समाजद्वित होना है और किसी २ 
पत्रमें थोडे २ सब हो विषय आते हैं जिससे असमथे जन भी सर्वप्रकारके 
अखबारोंको न खरीद कर एक ही अखवारसे थोडे २ सब विषयोंके जानकार हो 
सकते हैं । इसीप्रकार समस्त विषयोंके भिन्न २ पचीस पचास अखवारोंका जबतक 
हमारी जैनसमाजमें प्रचार नहिं होगा तबतक जैनजातिकी उन्नति होना 
कष्ट साध्य ही नहीं किन्तु असंभव है | इसालिये हम तो हमेशह यह ही चाहते 
हैं कि हमारी जैनजातिमें नानाप्रकारके समाचार पत्रोंका ग्रचार शीघ्र ही 
हो प्रत्युत वरतमानमें कलकत्तेकी जनपताका, सूरतका दिगंवरजैन, श्रवणवेल- 
गुलकी सनातनधर्मपताका, वर्धाके जैनमार्तेडपत्र॒का मराटीसे हिंदौमें छुधरकर 
बंबईसे प्रकाशित होना तथा जैनबंधु वगेरह नये २ पत्नोंके प्रगट होनेसे तथा दो 
चार नये पत्रोंके प्रकाशित होनेकी खबर सुनकर हषेके मारे अंगमें फूले नहिं 
समाते हैं, परंतु खेद और परमखेद है कि महासभाके महोपदेशकरूप जैन- 
गज़टके ( जो कि जैनसमाजकी उन्नति करनेका हौसला करता है और महा- 
सभाका मुखपत्र है) अपने गुरुत्राता जैनहितैर्षाका चोथी बारका प्रकाशित होना 
असह्य हो गया। क्योंकि अबकी बार जैनहितैषीमें जो कुछ सुधारा हुआ है वह 
हमारे जेनी भाइयोंके बहुत ही पसंद आया है क्योंकि इसकी संपादकीय टिप्पाणि- 
योंसें समाज सुधारकोंकी निष्पक्ष सच्ची * समालोचना, मुख्य लेखोंमे भंडारोंमे 
गलती सडती पतित पावनी जिनवाण्येमाताके ओर्णाद्वधारके लिये उत्तेजना 
देनेवाले लेख और जे। अखवारोंके पढेनम पाप समझते हैं उन्हे कडवी औषधिको 
बतासेके संग खिलानकी तरह अखवारोंके पढ़नेका शोख लगानेकी इच्छासे दो 
एक मनोविनोदक (जिनमें हेसी की हंसी और उपदेशका उपदेश ऐसे) चुटकुले, 
पुण्यधिकारी जीवोंके पविन्न चरित्रकी स्वाध्यायके लिये १६ पृष्ठ पातित्रता शील- 
बती मनोरमा आदि पुण्य जीवोंका चरित्र उपन्यास वा नाटकरूपमें और 
बेबईकी सामाजिक उन्नति अवनतिकी सच्ची खबरें, व उत्तमोत्तम लेख छपते हैं 
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और आगेंके लिये क्ञानसूयोंदय नाटक, उपमितिभवअपंचाकथादिक अतिमनेदर 
पुस्तकोंके छापनेकी प्रतिज्ञा बंगरह करके इसको चिरस्थायीरूपसे प्रकाशित कर- 
नेका तथा-वुंदावनविकास व कविवर इंदावनजीका जीवनचरिश्र सरीखे परमो- 
पयोगी गंथोंको प्रतिवर्ष विनामूल्य भाइयोंकी सेवासें पहुंचानेका पका प्रबंध 
किया गया है. परन्तु जिसग्रकार दुष्ट जन परके दूषण ही दृषण देखते रहते हैं 
अथवा कौवा जैसे पवित्न भोज्यपदार्थोकोी छोडकर पहिले विश्व ही पर आसष्त 
होता है-अथवा उल्लूको जैसे दिनमें भी अंधकार दीखता है उसीप्रकार खेद 
है कि-हमारी भारत वर्षीय श्री जिनधर्मसंरक्षणी महासभाके साप्ताहिक जैनगज 
टसके नये २ संपादकोंको जैनहितैषीके दो अंकों सिवाय दूषणों और भंडवर्चनोंके 
कुछ भी दृश्शिगोचर नहिं हुआ तथा विशेषतया खेद हमको इस बातसे हुआ कि 
आजकल इसके मुख्य संपादक हमारे परमद्दितैषी मित्र सज्जनोत्तम बाबू जुगुल 
किशेरजी हैं---और सबसे अधिक खेद इस बातसे हुआ कि--जैनहितैषीमें 
अनछते ( झूठे ) दोष ऊगाकर इसके साथ २ जैनहितैषीके पढनेवाले जैनी 
भाइयोंका भांड वनाकर रंडी भड़ओंके नाच करोनमे ही परम धर्म माननेवाले सिद्ध 
करके व गालियें देकर ता. < और १६ जनवरीके लेखोंमें भरपेट झूंटी निंदापूर्वक 
जैनाहतषीके बंद करानिका पूर्णतया प्रयत्न किया गया है। बाबु साहब | हमको आप 
सरीखे सजनोंसें ऐसी आशा नहीं थी कि आप दुष्टोके बहकानेसे आप हमारे इस 
चोथीबारके दृढ उत्साहको भी घात करके जेनहितैषीके बेद करनेकी कोशिश 
करेंगे |! | 

बाबू साहेव | यदि हम भी “शर्ठं प्रति शार्यं कुयोत्‌ साधवं प्रति साधुता' की 
नीतिका अनुसरन करके आपके दुष्ट लेखोंका खंडन करनेकेलिये कटिबद्ध हो जांय 
तो जैनहितैषीका आकार दूना करना पडे और सब्बका सब जैनहितैषी इसीमें रंगना 
पड़े जिससे जैनहितैषीके निकालनेका एकमात्र उद्देश्य जो जिनवाणीमाताकी 
सेवा करना है छोडदेना पड़े । दूसरे ऐसे दुष्लेखोंके उत्तरसे जैनहितैषीका पविन्र 
कलेवर अपवित्र करना भी हमारी सम्पादकीय नीतिके विरुद्ध है इसलिये आप- 
पर दया करके अर्भी हम आपको साफ छोड देते हैं क्‍यों कि अभी आप नवसि 
खुए सम्पादक हैं इस समय आपको और आपके सहायक संपादकोंको बहुत 
कुछ सम्पादकीय गुण प्राप्त करने हैं सो जहां तक आपसे अपनी सजनता और 
भित्रताका परिचय देना हो देवें, जब्र आप जैनहितैबीके बंद करनेकी कोशिश 
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करते २ थक जाँयगे तब सो सुनारकी और एक लदारकी कहावत आपको यांद 
आवैगी | अलमिति विस्तरेण । 


जैनहितैषीके ग्राहकोंसे प्राथना । 


पाठक महाशय | यदि आप जैनगजटके ग्राहक हैं अथवा किसी अन्य भाईके 
पाससे लाकर पढते हैं ती आपको अवश्य ही खयाल हो जायगा कि-जब जैन 
शज़ट सर्राखे प्रतिष्ठित पत्र जैनहितैषीके सबवेथा झठे दोष प्रगट कर २ कें जैनी 
भाइयोंके बहका २ कर जैनहितैषीके ग्राहक वननेके लिये गुप्त भावसे मना, 
करते हैं तो यह जैनहितैषी पत्र पहिलेकी तरह अवश्य ही बंद हो जायगा, अथवा 
जैनगजटस फिर भी भांड वगेरहकी गालियें सुननी पंडेगी इसलिये जैनहितैषीका 
ग्राहक बनना कैसे और इजतकी हानि उठाना है बृंदावनविलासका भी लालचदिखाना 
झूठा है । यदि आपको ऐसा सन्रेह्र हुआ हो तो आप कदापि हमारे पास मनी- 
आइईैर न भेजिये । आप अपना पूरा पता लिखकर बृंदावन तयार होनेपर वी.पी, 
भेजनेकी स्वकारता मात्र भेज दीजिये । जिस समय छ: अंकके साथ हमारे 
उपहारका अन्थ आप देखेंगें तो आपको निश्चय हो जायगा ओर स्वयं कहने 
लगेंगे #»ि-हमारा १)) रुपया ते इसीमें अदां हो गया जैनहितैषी तो मुफतर्में 
ही आता है । यदि जैनहितैषी बंद हो जाय तो भी कुछ परवाह नहीं है । 

और जो जो महाशय मूल्य भज चुके हैं उनको जरा धीरज रखना चाहिये ऐसा 
कभी न समझलें कि जैनहितेषी अब शीघ्र ही बंद हो जायगा । क्योंकि पहिली 
बार जो बंद हुआ था वह मुरादाबादसे हमके मुम्बई आना पडा था इसलिये 
बेद हुआ था । दूसरीवार बंद हुआ था से छ्लेगके प्रारंभ होते ही हमको बंबई 
छोडकर महाविद्यालय मधुराकी स्थापना्थ आगरे और मथुरा जाना पडा था, तीसरी 
बार धर्मपरीक्षादि ४ अंथरत्न बिना मूल्य छुटानिपर भी छह महीनेमें कूल ८० 
ग्राहक हुये थे, उस समय हमारी अवस्था भी वैसी नहीं थी जैसी आज है । इस 
समय हम और हमारे अनुयायी गण इत्तनी हिम्मति रखते हैं कि-यदि एक 
भी ग्राहक न हो तौ भी २००० प्रति विनामृस्य ही जैनी भाइयोंके घरपर 
जैनहितैषी पहुचता रहेगा | अबकी बार जैनहितैषी आजीवन चलानेका प्रबंध 
करके प्रकाशैत किया गया है, यदि हमारा जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जायगा तो 
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भी हमारे हितैषी मित्र गण इसे अपने जीवन भरचल्थनेके लिसे कटिवद्ध हैं, जैनग- 
अट वंगेरह पत्र अदि हमपर झूठे ही दोष मिकालऊ रे कर इसे बंद ऋषनेकी 
कोशिश करते हैं और करेंगे तो करने दोजिये क्‍योंकि जिस प्रकार किसी गांबमें कभी 
हाथी जाता है तो उसे अपूने जीब देखकर कुले भौकते हें परंतु उससे हाभीका 
वे कुछ भी नहीं विगाड सकते भोकत भोंकते जब थक जाते हैं तो अपने आप 
चुप हो जाते हैं उसीप्रकार ये भी चुप हो जायेगे अथवा कोई अन्य महापुरष 
इनकी नाक दबाकर चुप कर देंगे । हमारा काम इन नबसिखुए छोकरोंसे तू तू 
में में करनका नहीं है । हमारा कार्य जो कुछ है सो आपके और जैनसमाज़्के 
सन्मुख प्रगट है-वह एक मात्र जिनवाणामाताकी सेवा करना है। हां जे 
दुष्टात्मा वा बछियाके बाबा मूखानंद हमारे इस कार्थके नश्ट करनेमें तथा 
हमारी पवित्र जैनसमाजमें असदाबार चलानेमें गुप्त भावभे प्रयत्न 
करते हैं उनकी हम भी गुप्तभावसे खबर लेते रहेंगे और उनके सच्चे गुण 
जगतके सामने रखते जांयगे और जो दृष्शत्मा प्रकाशतया धर्मकायोंमें विप्न 
डालते हैं और डालेंगे हम भी उनके गुण प्रगटतया श्रकाशित करते रहैंगे, 
सच्ची बात प्रगट करनेमें हम किसीका भी भय नहिं करते । 


दूसरी प्राथना- 

यह है कि-इस पत्नके पत्येक अंकमें १६ पृष्ठ मनोरमा उपन्यास देमेका 
नियम किया गया था. परन्तु अनेक ग्राहक महाशयोंकी इच्छा है कि प्रत्येक अंकके 
साथ भेजनेसे कोई अंक खो जाता है तो हमारा उपन्यास अधूरा रह जाता है 
अर्थात्‌ रह्दी हो जाता है इसलिये पूरा हेनिपर एकदम सबका सब भेज देना चाहिये 
परन्तु अ>क मह्ाशय उपन्यास पढनेके लालचसे ही ग्राहक हुए होंगे उनको 
प्रातिमास उपन्यास मिलना द्वी चाहिये ऐसी उनकी इच्छा होगी इसकारण हम 
अब ऐसा नियम करते हैं कि-जो महाशय कार्डद्वारा ग्राहक द्दोनेकी स्वीकारता 
और प्रत्येक अंकमें मनोरमा उपन्यास भेजनेकी आज्ञा देगे उनको 
तो प्रस्येक अंकके साथ मनोरमा उपन्याख सिलाई कराकर भेजेगे 
परन्तु जो महाशय सूचना नहीं देगे उनको होलीपर बृंदावनवि 
लासके साथ पूरा उपन्यास भेजा जायगा । प्रत्येक अंकके साथ 
नहि भेजा जायगा । 
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अगले वर्षकी बात अभी दूर है-- 

परन्तु इस वर्ष १६ पृष्ठ अखवारके और १६ पृष्ठ उपन्यास नाटक वगेरहके 
कुछ ३३२ पृष्ठ देनेका नियम किया गया है से। १२ महीनेके भीतर २ बारह अंकोंके 
३८४ पृष्ठ हम बरावर ग्राहक महाशर्योंकी सेवामें पहुंचा देंगे 

परन्तु-- 

जो महाशय | इस ३९ वें अंकसे अथवा इससे अगले अंकसे ग्राहक बनेंगे 
उनको हम पिछले अंक देनेके जुम्मेवार नहीं हैं । हां पिछले अंकोंमें छपा हुआ 
मनोरमा उपन्यास सबका पूरा कर दिया जायगा । इसकारण जिनको प्राहक 
बनना हो, वे इस अंकसे ही ग्राहक बन जावेंगे तो उनको सुभीता होगा । 


लीजिये ! 
एक पुस्तक वृंदावनविलासके साथ फिर 
भी विनामूल्य भेजेंगे। 


पाठक महाशय ! हमारे धर्मके पुराने पंडितोंमें एक-विनोदीलालजी संस्क्ृ- 
तके बडे भारी पोडित हो गये हैं उन्होंने संस्क्तत 'छोकोंमें एक अरहँत्पासा 
केवली नामका ग्रंथ बनाया था उसको सर्बसाधारण जैनी भाइयोंके हिताथे 
काथियर वृंदाबनजीने दोहे चोपई छंदोमि भाषानुवांद कर दिया था-सो यह 
पुस्तक कारणविशेषंस हम वृदावनविलासके साथ नहिं छपा सके परन्तु 
यह पुस्तक भी हमने जुदा छपाना प्रारंभ किया है सो समस्त ग्राइकोंको यह 
पुस्तक भी अष्टाहिका पवेमें इंदावनविलासके साथ विनामूल्य ही भेजैंगे । 

इस पुस्तकमें अपने शुभाशुभ देखने व कार्यसिद्धि होंगी या नहीं इत्यादि 
विचार करनेके लिये अरहेत भगवानके तीन तीन अक्षरोंपर दोहोंमें उत्तर लिखा 
है। चंदनकी या किसी अन्य लकडौका एक चोरस फांसा बनाकर उसके चारों तरफ 
अरहे तये चार अक्षर लिखकर तीन बार डालनेस सबके मनके प्रश्नका उतर 
मिलता है।यह एक बहुत ही उपयोगी और अपूर्व पुस्तक है इसीलिये जैनहितैषीके 
ग्राहकोंकी भेटमें विनामूल्य पहुचानक, प्रबंध किया हें। आशा है कि इसके पाकर 
हमारे झ्राहक गण बहुत ही प्रसन्न होंगे। 








रण 


मनोविनोद । 


(५) 
एक सेठ और दक्षणी भाईका वार्तौलाप 

दक्षिणी-- क्यों सेठ साहब | आज इतने उदास क्‍यों बैठे हैं ! आप स- 
रीखे सुखी पुरुषोंको ऐसा विषाद क्‍यों १ 

सेठ--भाई क्या कहूँ इस समय मेरी समान कोई भी दुःखी नहीं होगा क्योंकि 
जिस मनुष्यको मैने अपने समाजका शिरोभूषण माना था जो सक्‍स हमारी 
भी सुनता और यहांके समस्त धमंकार्योकी जड थी उसकी हमने 
हिंदुस्थानी होनेके कारण आजतक १२ वर्षमें कईबार आजीविका राहित होने 
पर भी एक पाईकी भी सहायता नहीं की बलके जो सेठ उसको सहायता करता 
था उसके भागीदारोंकों हमेशह बहकाता रहा जिससे वह आजीवकारहित हो 
जाय परंतु खेद और परम खेद है कि---उस सेठकी सहायतासे अलग होते ही 
मैने सुना कि हमारी जातिके एक कपूत सेठने फिर भी उसे एकदम दश हजारकी 
सहायता दे डाली । 

दक्षणी--क्या उसने तुमसे सम्मति लिये विना ही इतनी सहायता कर 
डाली ? तब तो वह कपूत सेठ तुमको कुछ भी नहिं समझता : 

सेठ--भाई मानता तो सब कुछ है परंतु मुझसे सम्मति लेता और यदि 
वह यहांपर होता तो ऐसे अयोग्य मनुष्यकोी इतनी सहायता कदापि नहिं करने 
देता परंतु वह यहांसे बहुत दूर होनेके कारण में कुछ नहीं कर सका इसीका 
मुझे बडा भारी खेद है । 

दक्षिणी---तो आपने एक आध चिट्ठी देकर उस कपूत सेठको डांट क्‍यों न 
लगाई ? 

सेठ--भलां मैं चूकनवाला था? मैने यह खबर सुनते ही एक चिद्ठी उस 
सेठकी लिखी थी उसमें लिखा था किं-यदि आप ऐसे अयोग्य मनुष्योंकोी भी 
सहायता देकर रोजगारमें लगा देते हैं तो हमारे पास इनसे हजार द्रजे योग्यता 
रखनेव।ले अनेक मनुष्य हैं क्या उनको भी आप सहायता दे सकते हैं 

दक्षणी--फिर उस सेठने क्या जबाब दिया ? 
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सेठ--देखो आज ही उसका यह पत्र आया है, इसमें लिखा है कि- 
८४ इमने जे। कुछ उस सब्जन धरमोत्मा परोपकारी महाशयके सहायता दी है वह 
वास्तवमें बहुत थोडी है, इसमें मेने कुछ भी अन्याय नहीं किया है किन्तु मैं 
अपनेकीो अहोभाग्य समझती हू । यदि ऐसे मनुष्य आपके यहां दश बीस हों और 
उन्हे सहायता देनेमें आप पाप समझते हों तो फोरन यहांपर भेज दीजिये 
मै उन्हे भी उनकी इच्छानुसार सहायता देकर रोजगारमें लगादुंगा, में इस 
कार्येकी आपकी समान पापकार्य नहीं समझता ” 

दक्षणी--तब ते। वेशक आप सरीखे धमात्मा सेठेका खेद होना चाहिये 
परन्तु आप उन्हें हिंदुस्थानी समझकर १२ वर्षमें कुछ भी मदत नहीं की इसका 
कारण क्या है ! 

खेठ-प्रथम तो हमसे मदद मांगी ही नहीं दूसरे-उत्तर हिंदुस्थानके और मार- 
वाडके रहनेवाले लोग बडे कपटी माया नारी और लखघे होते हें चाहे वे तरिद्वान्‌ हों चाहि 
अविद्वान सब एक ही बैलियाके चट़े बढ्रे होते हैं यह मैने मलेप्रकार अपने तजुरब्रेसे 
ध्रद्धान कर लिया है इसलिये इनको मदद करना बडा भारी पाप है इसका 
एक में ताजा उदाहरण देता हू एक वार मैने अपने यहांके दान खातेमें रख- 
नेके लिये दो मारवाडियोंके कहनेसे एक काविराजकों बुलाया था सो भाई! क्‍या 
कहे उन दोनों मारवाडियोंने भेरेपर यजव ढा दिया और मुझे ऐसा लटा दिया 
कि अबतक उसका मेरे शरीर पर सदमा बाकी दे वह कविराज भी मुझे बडी 
भारा मुसीबतमें डालकर धोका दे गया। 

दक्षणा--सेठ साहब उन दोनों मारधाडियोंने आप पर ऐसा क्‍या गजब ढा 
दिया आप कैसी मुशीवतमें पड गये जा अब तक आपके शरीर पर उसका 
सदमा हो रहा है 

सेठ--भाई क्‍या कहू कहते हुये और उस बातके याद करते मुझे बडा भारी 
दुःख होता हे परंतु तुम हमारे जिगरी हितैषी हो से। कहता हूं कि उन मार- 
वाडियोंने जब मुझे बहकाकर उस हिंदुस्थानी कविराजकों बुलबा दिया था तब 
मैं बाहरमें चला गया था सो टन मारवाडियोंनें मेरे भोले भाले मैनेजरकों भी 
बहकाकर टसे हमारा है। बुलाया हुआ पाहुना बताकर हमारे ही घरपर टहरा दिया 
और एक रसोइया रखबाकर उसे २१-२२ दिन तक बेठे २ माल उडनिका 
रास्ता साफ कर दिया। मैने अपने दोरेसे आकर अपने मैनेजरसे पूछा तो 
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सुना कि वह का्ेराज प्रातेदिव हुआपूरी उडाया करता था जिससे 
मुझे अनुमान १३) रुपये तो परचूनीको देने पड़े और ५) रुपये उन 
मारवाडियोने रसोइयेको दिलवाये-जब इसप्रकार छूट मची और उस कषिरा- 
जको सिर्फ हलआपूरी उडानेवाला ही समझ लिया तो मैने अपने दान कार्यके 
अयोग्य समझकर उसे रखनेसे भी इनकार कर दिया बश् फिर तो क्या था कि 
उन मारवाडियोंने मेरेपर बडा भारी अनुचित हमला लिया और मेरे द्वाथकी 
चिट्ठी दिखाकर उस कविराजको राह खजे भी मुझसे दिलवाथा परन्सु 
इतनेमें ही मेरा पिंड नहीं छूटा क्यों कि उन मारवाडियोंने इतना भारी 
तूल बनाया कि यह कविराज महाशय आपकी चिद्रीपरसे पूरा भरोसा 
जानकर अपने देशमें जम हुये २०-४०) रुपये मासिकके रोजगारको नेस्त 
नाबूद करके यहां आये हैं अब ये वापिस जांयमे तें। इनकी वडी भारी बदनामी 
होगी और फिरसे वैसी आजीविका जमना कठिन है आपने इनके कार्यकी कुछ 
भी परीक्षा नहीं करकें इन्हे अयोग्य ठहरा दिया सो यह बडा भारी अन्याय है 
इस महा अपराधकेदंड स्वरूप इनको पांच सातसौकी सहायता करके यहीं पर 
इनको दुकान खुलवादें इत्यादि बातोंके दबाबमें डालनेसे लाचार होकर मुझे 
एकदम एक सौ रुपयोंकी सहायता ( आठ आनेके व्याजसे ) करनीं पडी वह 
भी सो रुपयोंके फरनीचर वंगेरह सथ् सामान लगाकर हमारे ही एक मकानकी 
दूकानमें दूकान लगाकर अच्छा तरहसे अपना घंद्ा चलाने लगा। परंतु वह 
कविराज भी बडा धोकेबवाज था से। किसी सेठके इलाज करनेका बहाना बनाके 
अपनी दुकानपर किसी अन्य एक आचायपरीक्षामें पास हुये कविराजकों रखकर 
चला गया सो आज आता है। में सायद उस समय बाहरमें था घर आकर 
देखा और सुना कि उस दुकानका ४ महिनेका भाडा हमारा चढाहुआ है 
सुनते ही मेरा कलेजा बैठ गया। मेने अपने प्राइवेट मंत्रीकी सम्मतिलेकर उसी वक्त 
उस विद्वान्‌ कविराजको कहीं गया देख उस दूकानमें अपना ताला बंद करदिया 
सो प्रथम तो उस कविराजने ही मेरे पंगलेपर आकर मुझे ऐसी २ गालियें 
सुनाकर लज्जित किया कि सवेरेही वें उजर दुकान खोल देनेकी प्रतिज्ञा- 
करके उससे पीछा छुडाना पडा क्योंकि मेंने अपने घमंडमें उन दोनों विद्वा- 
नोंको कई जनोंके सामने बदमास कह डाला था इसीसे वह बढा भारी शेर 
होकर आया था । लाचार उरुसे पीछा छुडाये बाद जब मैने अपनी अतिज्ञानुसार 
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दुकान नह खेली तो उन दोनों महाशयोंके हितैषियोंने और खासकर उन्ही 
दोनों मारवाड्योंने बडा भारी हलचल मचा (पिया बहुत कुछ जामिनी दी. एकने 
तो दे। हजार तकका माल देनके।०ये मुझे (चढा लिखी तिसपरसे मैने भी भाडेके 
हइपये जितना साल भज्जनपर दुकान खेल देनेकी दूसरी प्रतिज्ञा कर दी। उसने 
भी उसी वक्त भाडेसे दूने रुपयोंका माल हमारे घरपर भेजवा दिया और 
दुकान खोलनेका तकादा किया क्योंकि दो दिनसे उस विचारे कविराजको 
संध्यापूजन करने व रोटी करके खानिपीनेका मौका नहिं मिला था। परन्तु धन्य है 
हमारे प्राइवेट मंत्रीकी मंत्रणा और हमारी जबानकी प्रतिज्ञाको कि हमने फिर भी 
दुकान नहीं खोली. और भाडेके रुपयोंमें माल न लेकर नकद रुपये देनेपर 
दुकान ख्तोलनेका संदेशा भेजा तब उस दुःखी कॉविराजने न माल््म किस २से 
खछाशमर्दे करके भाडेका रुपया इकट्ठा करकें हमारी पेढ़ी पर भेज पर उसने फिर 
भी गजब करना चाहा कि-दुकान अब हमारे नामपर करदो-तब हमने कहा 
कि एक महीनेका भाडा और भी पेशगी लाओ ते! हम तुम्हारे नामपर दुकान 
लिखदें । लाचार उसने एक महीनेके भाडेका फिर भी कहींसे कजे काढा तब 
बंदेने चौथे दिन दुकान खेली परन्तु उस पहिले कविराज पर वे १००) रुपये 
रह गये । जब तक ये १००) रुपये मेरी पेटीमें नाहिं आ जांयंग तबतक मेरा 
स्वास्थ्य दीक नहीं होगा । वैद्यलोग मुझे वीमारी बताते हैं कि बुढापेमें विवाह 
होनेसे तुमे वीय॑संबंधी अनेक रोग हो गये हैं सो अमुक पाक खाओ, अमुक 
रस खाओगे तो बचोगे नहीं ते! शीघ्र ही चलदोंगे परंतु भाई सुझे कुछ भी बी- 
मारी नहीं है मुझे एक मात्र उन्ही १००) रुपयोंके डूब जानेकी चिंता मात्र है 
इसकी दवाई वे सोरुपये ल्याऋर मेरी छाती पर रखदेना मात्र हैं। 

दक्ष्णी -- वाह सात्र वाह! धन्य है आपके बुद्धिविभवकों क्रि इतनो बडी भारी 
सहायता करके अपनेका बीमार बन। लिया ? शाख्त्रोंमि इसीको परोपकाराथे 
तनमनघधनसमपेण करना कहा है । 

नोट--यह चुटकुला हमारे पास टीका टिप्पणी और भाष्य सह्दित 
आया है परन्तु स्थानाभावके कारण टीका टिप्पणी भाष्य अगले अंकसे प्रकाशित 
करनेका विचार है क्‍योंकि-यह सूत्ररूप चुटकुला है। विना टीका टिप्पणी 
और भाष्यके प्रकाशित किये बिना हमारे पाठक महाशर्योको इस सूत्ररूप चुट 
कुलेका यूढरहस्य मालूम नहीं होगा और न मनेविनोद ही होगा । 
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(६) 
सूरतमे दो विधवा विदुषो युवातिय|का वातौराप । 

एक-कहदो बहन! तुम तो अपनी समाजमें विदुषी कहाती द्वो तुमने अपने- 
यहांकी ल्लीसमाजमें क्‍या क्या खुधारा किया £ 

दुसरी-वहन्‌ | क्‍या कहूं कुछ कहा न जाता कह्टे विना भी रहा न जाता की 
कहावत चरिताथे हो रही है ! 

पहिली-कहो तो सही ऐसी क्‍या बात है * 

दुसरी-मैने अपनी समाजकी दुख्िया विधवाओंकेलिये एक ' विधवाश्रम' 
खोलनेका विचार किया था जिसकेलिये मैने एक तो भकान दे दिया था 
और विधवाश्रममें आनेवाली बालविधवाओंकी शिक्षारदीक्षाकेलिये मैने एक 
अतिसुयोग्य विद्वानकों बहुत कुछ लोभलालसामें फसाकर नोकर रक्‍्खा था आज 
१२ मईनिसे इल्तह'र देते २ बहुतंस रुपये बरबाद कर जुकी परंतु अर्भातक एक 
भी विधवा बहनने हमारे परमोपयोगी विधवाश्रमकी आबाद नहीं किया: 

पहिली--क्या सच्च कहती हो क्रि-एक भी विधवा नहीं आई ? 

दुसरी-सिर्फ एक विधवा आई थी परंतु वह हमारे पूर्वांचारयोके तथा आधुनिक 
विद्वानोंके विछाये हुये कठोर नियमरूपी जालसे जकडी हुई आई थी। उसको 
मैने विधवाश्रममें नहिं. रखकर खास अपने घरमें ही बडे आरामसे रक्‍्खा था 
उसे में और हमारे वे ही पंडितजी अहोरात्र पढाते और विधवाश्रमके गूढाशय 
समझाते रहे परन्तु वह ऐसी ढीठ निकली कि-अपने किये हुये नियमोंके कुछ 
भी सिथिल नहीं किया । लाचार उसे झठमूठ ही कुछ दोष लगाकर निकाल 
देना पडा । 

पहिली । बडे खेदकी बात है कि-तुम सरीखी घमोत्मा विदुषीके उपदेशोस 
भी वह मूखो नहिं पलटी तो फिर विधवाश्रमके आवाद करनेसे क्या फायदा 
होगा ? 

दुसरी--देखे बहन | अबकी बार मैंने एक भगीरेथ प्रयत्न करना विचारा 
है। में अपने पंडितजी और एक सहेलीको लेकर अपने देशमें फिरूंगी क्येंकि- 
हिंदुस्थानकी अपेक्षा इमारे देशकी विधवायें बहुत भोली भाली होतीं हैं सो 
उनको बहका २ कर लाऊंगी और अपने ही देशमें विधवाश्नमका ब्रांच आफि- 
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स खोलकर पहिले वहींसे शिक्षा दीक्षा दिखाकर फिर हेड आफिसमें लाकर स- 
बकीा सदा सुद्दागन बना देगी । 
पह्दिली--परमेश्वर तुम्हारे पारि्॒रमकों सफल करे । 


जे ग ( ) €ः 
एक सेठ ओर नये छक्लाकेका वार्ालाप । 

सेठ--बैल मिश्र | हमारी एक बाट द्यानमें रखना कि--एक मारवाडी 
इसी मकानमें रहटा हैं वो बहुट खराब आडमी है। हमारे पास जे जो आडमी 
क्षाटा है उनको बह उलटी पट्टी पढा डेटा है सो हमरेसे विरुद्ध हो जाटा है। 
तुम उसके पास कभी मट जाना नहीं तो वह टुमकों भी बहकांडेगा खबरदार । 

क्लाक--( हाथ जोडकर और कान पकड़कर ) जी हजूर |! जो हुकुम में 
आज ही आया हूं एक बार तो उनसे मिलनेको अत्रश्य जांऊंगा क्योंकि-मैने 
उनका बहुत बडा नाम सुना है । 

सेठ--नहीं २ टुम एक बार भी उसके पास मट जावे । वह तुम्हारे पर 
पहिली ही बार जाहू फेंकडेगा फिर दुम हमारे कामके नहीं रहेंगे । 

कछार्फ--हाथ जोडकर जी हजूर | जो हुकुम में अमीसे फान पकडता हूँ! 





| कप 
श्रीजिनवाणीमाताके समाचार । 
इन्दोरके वुद्धिबहादुर कपतेनि मारवाडी मंदिरकी जैनपाठशालामेंसे छपी 
हुई अपनी जिनवाणी माताकरा बायकाट कर दिया है ! क्या जिनवाणी माताके 
ऐसे शन्चु अब भी मौजूद हैं। अपशोस | खेद !! खेद ! महाखेद ' !' 
हु है कि-तत्त्याथेसूञ्र की श्व॒तसागरी टीकाकी पुरानी वचनिका पे, 
टेकचमदर्जी कृत प्राप्त हुई है। इसका जांणोंद्धार भी हम शीघ्र ही करानेवाले हैं। 
शेलापुरके एक पर्मोत्मा बाइकी तरफसे चसुनंदी श्रावकाचार मराठी 
भाँंषाजुवादसहित छप गया है। दक्षिणी भाइयोंक्े लिये हपका समाचार है । 
हिंडुस्थानी सेठोंको टिंदीमें भी इसका जीर्णोद्धार कराना चाहिये । 
जनपद्संग्रहदूसरा भाग--( भागचंदजीकृत पदोंका संग्रह ) जो 
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हमारे सूचीपत्रमें छपा लिखा है वह अभीतक तैयार नहीं हुआ है माघसुदीमें 
तैगार होमा | 

पाश्वैपुराणजी चौपई बंघ--कविवर भूधर दासजीकृत जो कि पहिछे 
दिल्लीमें छपा था वही बड़े टाईप और उत्तम प्रकारसे हमारी तरफसे छप रहा है 
होली बाद तैयार हो जायगा । 


वृंदावनविछासकी कविता २ ते छप गई हैं अब पं० बृंदावनजीका जयपुरके 
प॑ जयचंद्रजी वगेरह विद्वानोंके साथ जो पत्रव्यवहदार हुआ है से। छप रहा है। हमारे 
ग्राहकगण बृंदावनविलासके छिये बडा भारी तकादा कर रहे हैं सो भाश्ये।! जरा 
धीरज रखें द्वोलीपर्यत यह तैयार होगा तय ही सबके पास भेजा जायगा । 
शोलापुरके सज्जनोत्तम नवयुवक सेठ जीवराज़ गौतम्चंद्जीने--- 
: तत्त्वाथंसृत्रकी मराठी वचनिका करके छपाया है, एक्र अध्याय छपना 
बाकी है, धन्यवाद हैं । यदि ऐसे २ नवायुवक सेठ लोग जिनवाणी मातापर 
दया करकें जीर्णोद्धार कराते रहें तो बटा भारी लाभ होगा । शालापुरमें बड़े २ 
धर्मात्मा सेठ हैं उन सबकी घडा लेना चाहिये । 


लाकलसमाचार । 


सेठ--हीराचंद गुमानजी जैन वोर्डिस्कूलमें रहनेवाले अंगरेजी पढनेबालि 
विद्या्थियोंके जो एक वर्षमें २॥ दिनतक धर्मशाश्न पढाया जाता है उसकी पढाई 
जनवरीसे प्रारंभ हो गई है । अध्यापक श्रीयुत पं० लाला रामजी ह । 





सम्मेदशिखरजीपर जबसे घुडसाल बनना सुरू हुआ है, तबसे यहांकी गर्मपक्षके 
: स्वेताम्बरी दिगम्बरी “ जैनी भाइयोंमें बडी भार हरकूचलसी मच गयी है। 
नित्य नयी प्राइवेट कमेटियां होती है -कई महाशय तो वंदेमातरंपत्रके एडीटर 
बावू अरविंद घोपषसे मिलने गंये थे। कर महाशय तिरूक भहाराजसे सम्मति लेने 
गये कि “ अब हम क्या करें ” इल्यादि नानाप्रकारकी खटपट करते हैं परंतु 
जिनके हाथमें सम्मेदर्शिखरजीका पेसा हैं बे प्राय: एक दूसरेका सहारा लिये 
कुछ भी नहिं करकें कालक्षप कर रहें हे। बंचइवाले ते समझते हैं कि कलकत्ते- 
वाले करेंगे कलक्रत्तेवाले वंबई वालेकी राह देखते हैं । इसीप्रकार स्वेतास्बरी 


ड्वेरे 


भाई देखते हैं कि पहिले दिगवरी भाई बाहिर हों और दिगम्वरी भाई देखते 
हैं कि पद्दिले स्वेताम्बरी भाई अगुआ हों, यहांपर मारवाडकी कहावत न 
आती है कि-तूही राणी में ही राणी कौण भरै प्रिडिका पाणी ? ग 
हमारी समझमें तो ऐसी अवस्थामें कुछ भी नहिं होना है । 


दिगम्बरजैनप्रांतिकसभा सुम्बईके बालख्याल । 
बाल ख्याल ने ३ । 
अबका थ्याल बहुत बढ़िया और बहुत बडा है । शोलापुर जिलेमे कुंथलूगिर्र 
१ प्रसिद्ध तीथ है वहां सेठ गणेश गिरधर परंडावालॉकी तरफसे मंगसर सुर्द 
१२ को प्रतिशेत्सव हुआ था जिसमें दशबारह हजार जैनी भाई आये थे। प्रति 
छोत्सवके अबंधकत्तावोंनें आऑंतिकसभासे दक्षिणी भाशयोंको लाभ पहुंचानेके लिए 
आन्तिक सभाको निमन्त्रण दिया था, सभाने भी सादर स्वीकार किया था 
परंतु मोकेपर मुख्य सभासद वा कार्याध्यक्ष सभाप्रति मंत्री उपमंत्री बगेरह को 
भी नहीं गये । गये केवल मात्र सभाका ल्कार्क सिपाही और एक संदूक। जिस 
मेलेबालोंका बहुत बुरा लगा । उन्होंने अपना बडा भारी अपमान हुआ संमदइ 
परन्तु विचारे करते हीं क्‍या लाचार ल्का्क सिपाई पेटीको ही सभापति मंत्री उपमंत 
आदि मानकर सभाका काये प्रारंभ कराया। हर्ष है कि शोलापुरके कई चलते पुर 
सभासदोंके आनेसे सभाका अधिवेशन एक रकम अच्छा होगया क्योंकि उस 
सम्मेदशिखरजीका भ्रस्ताव रखनेके लिये कांग्रेस वंगरह तार वगेरह दि 
गये । परन्तु हमारे दानवीर सभाके सभापति सेठ माणिकचंदजीको यह ब 
बहुत बुरी लगी । खेद है कि हमारे सभापति साहब इन दश हजार दक्ष' 
भाइयेंके चित्त दुल्लानेके लिये तो आप बीमार बन गये और जैन यडगमेः 
एसोसियेसनके पांच सात बाबुओंकी खातिर तवाज्ो करनेके लिये हृट्टे 
बनकर ५ दिन पहिले ही सूरतको चले गये | 
खूचना--पाठक महाशय | छापखानेमें कंपोजीटरोंकी कमी दो जां: 
कारण अबका अंक बहुत देरसे निकला है सो क्षमा करें । 
खसम्पादक । 


42७2. री. 33. 749. 
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थे 
«७७७ छा ल्ल्ल्ल्च्श्ल्व्स्ल््य्ल्ल््शल््णच्य्य्य्ययय्य्व्कल््््ञट कि 


। अ मिन अल सनिल  नक शिजलक 


होलीतक-बंदावनवि छासकी लूट- | 
जारी रहेगी । || 
॥ 


करोर्षक-- जो महाणय पीष महाँनेके; सातर ६ जनहिनेषीका मृल्य 
१) #+. और बुंदावनविछासके लगने “) कुछ १८) भेज देगे उनका ही | 
हमने ब्रदावन विलास विनासूल्थ लुटाना स्वीकार किया थासो || 
पंप महीना तो बीत गया परन्तु अरमी तक अनेक महाश्याने प्रमादसे 
ब्रदावनविलासकी छटका हमारा इस्तहार जो 33 वे ३८ वे अकमे छपा | 
है नहिं पढ़ा, इसकारण फिर भी हम एक सहानेंका अवधि बढ़ा देते हे 
अश्चॉत्‌ जा महाभय फाल्युण सुदी पूर्णमासी तक 3।४) भज देगे उनका हा ! ४ 
छेट्े अंकके साथ वृदावनबिलास चिनासूल्य भजा जायगा -फाल्युण 
खुर्दी *« के पश्चात मुल्य भजनेवालाको बृंदावनाविलास चिना- ४! 
सूल्य नहि भजा जायगा किन्तु | की जगह ») २. भजनेसे , । 
ही घदावनविल्ञासस सजा जायगा । इ्ैक्ीरेंग जिन सात्याका यदावन 
बिछास सरीखा महान टफ्ग्रोगी ग्रन्थ विनामस्य छत हे, ने शीघ्र है 
एक मस्पया पाव आन सनीआईर करके भेज दे । मनीआदरका कृपनमे ' 
अपना परा पता झाखी अक्षराम लिखना काई भी महाशय ने भस् । 


डे! 
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बडा 5 
है मच्  अ] 


ध्सू 
र्ज्ज्् 
णाःझओर््-जइनक-- तन हौ।े 


न्थ्ु 
वजन 





 &2०मकीअ ५ श्र 
विशष उपहार । हि 
” शुदायनविलासके साथ २ एक और मी अपूुर्य ग्रेथ दपहा -) 


रमे | बिना सूल्य ) भजा जायेगा ्क मादि इस ,- 
अकक भीतर प्रृष्ठ २४ मे दाखिये । 
कपन पर 

अनेब, ग्राशक महाशय मनीआदर 









ल्ल्ज 


जितना भक्त न > पप्दा, 


कि मनी न्ख्ै | 
आईरक, कूपनपर अपना पता नहीं लिखन-मोीं मनीआईर भजनवाल -ह| 
महारायार। प्राथना है कि मनीआईरका फारस लछिसाते रामय स्पए डेच- | 
नागरी लिपीम मनीआटरव! रकम और अपना आाहब बननबाठिका, । 
परा + पतला कृपतपर खिल दिया करें और जयावा कार्ट वा टिकट आये. ै 
बिना किसीके! सी जबाब नहिं दिया जाता है यह बात भी 'यानसे कैसे | ।; 
भेदिगोंक। दास- पन्नालाल जैन | 
साजिव-जनहितथीकायारूय 
जीलेकरकी चाल पोष्ट -कालबादेवी ( बबई ॥ 


है परन्तु लेंद 


,०+ “++>न्‍ल>+-भ, है. आवक 


नमन 3५५ न न नमिकनमबन+ नमन -नन- 3 बन -अननननन-+क-ननपनननन++न+3न«न“--+-++ व कप, 
(अजमेर 3 2233 ननन++ननम 3 नकनभन-ननन गान मना न कक. ५५3 ५० 3 न“ सपा: अरामाधधधादसर धार पट यम का 





जेनहितेषी. 


विद्या धन मेत्री विना, दुखित जैन स्वेञ्र । 
तिनहित नित ही चहत यह, जैनहितेषी पत्र ॥ १॥ 





अंक 
४० वो. 


चतु्थ- ५: वोरनि हि , 
पा । माघ वाण संवत्‌ २४३४ । । 





महासभाका सुधार ओर उसके सभापति। 


पाठक महाणय | हमारे यहांकी महासभा जिसका नाम ओऔीमती भारत 
वर्षीय दिगंवरजनधरमसरक्षिणी महासभा है और जिसके म्थापन करंनका 
उद्देश्य स्थापनकर्त। महाशयोक्रा यह था कि इसके द्वारा दिगम्बर जन 
समाजमें एकता स्थापनपर्वक संस्कृर्तावद्ा और जनधममसंबंधी समस्त प्रकारकी 
विद्याओंका प्रचार करके जेनधर्मकी रक्षा करना चाहिये । ठस उद्देश्यकी 
सिद्धिकेलिय मुख्य कार्य उच्चकक्षाक्ी धार्मिक और सस्क्ृत विद्याकी पढाईके 
लिय. एक.  दिगम्वरजेनसंस्क्रमदहाविद्यालय ' स्थापन.. करना 
और उसका सांगापांग करनेकेलिय उपदेशकमंडारकेद्रार उपदेशक भेज २ कर 
प्रान्तिकसभाये तथा उनकी शाखासभमाये स्थापन करानेका कार्य करना, 
जगह ५९ छोटी २ पाठशाछाये स्थापन करना, उनकी उद्नत्तिके लिये दिगम्बर 
अैनपरीक्षाल्य स्थापन करना और उन सबकी पुष्ठ करने और प्रचार करनेके 
लिये एक साप्ताहिक जनगज़ट निकालना आदि कार्य स्थापन करके महा- 
सभा और महाविद्यालयादिका काम धडाकेके साथ चलाया गया था 
जिसकी आज्ञासे उसकी छायामे रहकर प्रान्तिक सभायें भी स्थापन हुई जिनमेंसे 
बबईप्रान्तिकसभान सबसे बढकर काम वलाये थे उसने एक उपदेशक भंडार 
एक जैनामेत्र मासिक पत्र एक संस्क्रतविद्याल्य तथा शेषमे परीक्षाल्य 
भी स्वतत्र स्थापन करके महासभाके उद््योका साधन करने लगी थी । महासभा भी 


र्‌ 


यथारीति उन दिनोंमें अच्छा कार्य चलाने लगी थी परन्तु उसके कार्यकता- 
ओऑमें अनेकता होनेसे विद्वान कार्यकर्तागण महासभासे उदाशौनता धारण 
करके एथक्‌ हो गये तब महासभाका कार्य सब अंग्रेजी पढे बाबू लोगोंके 
ही हाथमें ही रह गया। जैनघमंके जानकार जैनधमकी रक्षा करनेवाले विद्वानोका 
हाथ निकल जानेसे हमारे उत्साही बाबु गण यथेच्छ मार्गसे प्रवत्तने लगे- 
जो चाहा सो महासभामें किया । जिससे जैनधर्मकी रक्षा करनवाली 
महासभा केवल लोकिक धमर्मकी रक्षाथथ अंग्रेजाका कालेज स्थापन करना आदि 
प्रयन्षन करने लगी सो वह भी कुछ नहीं हो पाया क्योंकि धर्मको 
छोडकर वा धार्मिक कार्योकों गौण करके जो कार्य किया जायगा वह 
कदापि सम्पन्न वा फलप्रद नहिं हो सक्ता । विगत वर्ष हमारे बाबू छोगोंने 
महाबियालयका मथुरासे उठाकर संस्क्ृतविद्याके संस्रवरहित म्लेच्छविद्या- 
प्रधान सहारनपुर नगरमें ले गये थे और महासभाका अधिवेसन भी वहीं 
पर नियतकराकें महाविद्यालयके मुख्य उद्रेशका खून करके उसे अंग्रेजा कालेज 
बनानेके उपायों. हृहस अधिक प्रयज्ल किया था परंतु जैनमित्रकी तीत्र 
समालोचनासे वह अन्याय प्रयज्ञ सफलताको प्राप्त नही हुआ--शेषमें 
बाबू लोगोंके समूहमें भी अनेकताने प्रवेश करके उन सबको ढीले कर दिया। 
फल उसका यह हुआ कि, सर्वसाधारण जैनी भाईयोंकी जो कुछ महासभा पर 
श्रद्धा थी और उससे कुछ भलाईकी आशा रखते थे वह नष्ट हो गई। इसके पश्चात्‌ 
गतवर्ष कलकत्तेमें एक अधिवेसन फिर भी हो गया परंतु वह अधिवेसन क्‍या 
था एक बच्चोंकासा खल था । बलके महासभा ओर उसकी शाखा “ज्ैनयडः- 
मेन्स एसोसियेसन नामी जैन्टलमेन सभाकी कार्यवाइयोंस माल्म हुआ 
कि, हमारे बाबू-गण शीघ्र ही इस जन्टलमेन सभाको ही महासभाका स्थानप्रदान 
करके महासभाका कार्य कुछ वर्षों नेस्तनावूद कर देंगे और इससे स्वथा संबंध 
छोड देगे, सोई कलकत्तेकी जैन्टलमेन सभाके गत वर्षके महासभाके अधिवेसनपर 
पृथक तीनों प्रकारके जैनोंकी यह सभा हैं ऐसा प्रस्ताव करनेसे तथा अबकी बार 
सूरतमें तीनों जातियोंके सभा सदोको एकत्र करकें वार्षिक उत्सव करनेसे स्पष्ट- 
तया ज्ञात हो गया कि, यह जनयडम्मेन्स एसोसियेसन अब महासभाकी 
शाखा सभा नह है आर इसके उद्देश भी अब प्रथक्‌ हैं । भद्दासभाके मुख्य 
कत्तो दत्ता विधाता बाबू चंपतरायजी डिप्टी मजिश्टेट महाशय भी अपना 


डरे 


काम नजीबादके लाला जुगमंधरदासजीके हाथमें देकर महासभासे प्रथकसे हो 
गये हैं । अबकी बार बुदेलखंडमें महासभाका अधिवेशन होनेवाला है जिसस हमें 
आज्ञा थी कि अबकी बार महासभाका कुछ सुधार हो जायगा तो यह महासभा 
कुछ करने लग जायगी । परन्तु कार्यकत्ताओंका और जैनगजटका रंग ढंग 
देखनसे ज्ञात होता है कि अबकी बार भी महासभाका सुधार होना कश्साध्य 
दीखता है । और २ सभावाले अपनी सभाका अगला अधिवेसन किस जगह 
होगा वह प्रथम अधिवेसनमें ही नियत करकें अगले आधिवेसनके लिये दो तीन 
महीनेके बाद ही नानाप्रकारके आन्दोलन सुरू कर देते हैं बलके अपने श्रेता- 
म्बरी जन कान्फरेंसवाले ६-७ महीने पहिलेसे ही अपनी महासभाके भविष्य- 
तके कतंव्योंपर खूब आन्दोलन करके आधिवेसनको ऐसा उत्तम बना देते हैं 
कि सब अखबार उसका तारीफ करते हैं । दमारे यहांकी महासभाका सभार्पाति 
भी महीने वीस दिन पहिले निवाचित हो जाना कष्टसाध्य हो जाता है | इन 
सब खराबियोंका मुख्य कारण हमारी समझमें एक मात्र कार्यकत्ताओंकी बलके 
अगरजी पढे और संस्कृर्ती विद्वानोंकी अनेकता है। जबतक इनकी एकता न 
होगी तबतक महासभाका उददेश कदापि पसद्ध नहिं होगा। इनकी एकता होना भी 
विन्ध्याचल और हिमाचलको एकत्र करनेकी काशिश करना है-क्योंकि अंगरेजी 
विद्या ही ऐसी है कि थार्मिक श्रद्धान ज्ञान होनेसे पहिले इसके, पढनेवालोंके 
चित्तमें धर्म व धर्के जानकार विद्वानोंस घृणा ऊत्पन्न कर देती है, उनके चित्तमें 
यही दृढ श्रद्धान हो जाता है कि इन संस्क्ृतके विद्वानों और पुराने आचार्योके 
विंछाये हुये जालने ही संसारकी समस्त प्रकारकी उन्नतिको वा राजपाटके नश्र 
अ्ष्ट कर दिया। आर संस्कृत तथा घर्मग्रंथ पढनेवालोंक्रे हृदय मी इतने संस्कृत 
हो जोत हैं कि उनको अंगरेजी पढे जन्टलमेन बाबू और उनके आचारणोंसे 
परम घृणा हो जाती है, ऐसी अवस्थामें क्रिसप्रकार संभव है कि इन दोनोंकी 
परस्पर घृणा दर हो जांब । हमारे जेन्टलमेन बाबु लोगोंने इस घृणाकों दूर कर- 
नेके लिये ही उन्होंने जनयइमेन्स एसोसियसन नामकी सभा स्थापन करके 
उसका मुख्य उद्देश्य अंगरेजी बविद्वानोंमें धार्मेक श्रद्धान ज्ञान आचरणके प्रचार 
करनेका नियत किया था-परन्तु अब तो सायद यह उद्देश्य ही नहिं रहा-अगर 
हो तो भी हमारी समझमें ग्रेजुएट महाशयोंमें धार्मिक श्रद्धान ज्ञान आचरणकी 
शिक्षाका प्रचार करना भी चिरकालसे कोरे घडेमें भरी हुई हींगकी दुर्गंधकी वाह्यो- 


पचारसे निकालनेका प्रयत्न करना है और जब तक अंगेरजी पढे महाशयोंक 
भ्रद्धान ज्ञान आचरण टीक न होंगे तबतक संस्क्ृतज्नावद्वानोंकी घृणा दूर होना 
असंभव हैं | इसकारण दोनों प्रकारकें विद्वानोंमें एकता होना असंभव है । 

जब ऐसी अवस्था है तो जनथरम और जनजातिकी उन्नाति किमप्रकार हो 
सकती है / इस प्रश्नका हल करना हम सर्राखे अन्पन्नार्का छेखनीशाक्तिसे वाद्य है 
किन्तु हमारी समझमें इस प्रश्चका सर्मीचनि उत्तर देनवाले और समीचीन 
उपाय बतानिवाल यदि हैं तो एक मात्र जनध्र्मके सूर्य व जैनजातिके 
परमहिनेषी श्रीमान्‌ विद्च्छिरोमाणि पं. गोपालदासजी बरेया 
आनगेरी माजिड्रेट सुग्ना हैं| क्योंकि थ्र महाशय जैर्नासद्धातोंक अआद्ि 
तीय ज्ञाता हेनिके सिवाय सेस्क्रत अंगरेजी विद्ाके भी जानकार हैं । इन्हाने 
गतवंष कई छेखाद्रारा महासभा और महाविद्यालयकी उन्नतिके समीर्चीन उपाय 
बताये थे । और अब भी यदि उन्हें कोई पूछ तो बतानेकेलिये तत्पर है. परंतु खद 
इस बातका है कि हमारी समाजमें और खास करने महासभाक्के कार्यकरतों 
और सभासदोमें उनसे पछन वा सुननेवाले हैं। कई नहीं है । यदि दो चार 
हैं तो व उसे महा पुरुपके कथनके वा उपायोंके सक्ष्म अभिग्रायकों समझनेकी 
शक्ति रहित हेनिये उल्दीं। वे तुकी समाले।बना करके चुटकियोंमें उडानवाले 


् 


है । गतवप कलझत्तवाझे महागयोंने कलकत्तेके अधिषशनके जडिये आपको 
बुलानके लिय एक महाशयकोी भजा था परन्तु परडितजी साहवन उस समय 
अपना जाना व्यथ समझकर व्यापार आदिका कारण यताकर इनकार कर दिया 
था । जिसके लिय्रे सहयाोगिनी जनपताकान अबर्का बार पंडितजीके महा 
सभाके अधिबेसन पर पधारनेके लिये प्राथना किया है. परंतु इसप्रकार 
ग्राथना करनेस तथा बुदानक्रॉलिय एक आदमीका भेजदेनर्स ही पंडितजी 
साहयका पधारना होजाना कठ्साध्य है। जा महाशय पेडितजीको इसप्रकारवी 
क्रियासे महासभा वुल्यनका प्रयक्ष करते हे वे नुलत हू आर बे पेडितजाद। 
बुलानकी क्रियारे अनमिन्न है । 

याद महासभाके कार्यकर्ता वा जेनसमाजके हितपी महाशय गण महास- 
भाका सुधार करनंकी इच्छासे उक्त पेडितजीकों महासभाके अबके आभिवेसनपर 
बुलाकर उनकी अलोकिक विद्या और जातिहितपिताका पारिचय लेना चाह 
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तो उनको चाहियि कि--अबके अधिवेसनक। अध्यक्षस्थान इन्ही महाशयक्रे 


जे 


दर्शनीय दर्रारसे सुशोभित करावें ओर उनके साथ साथ जितने संस्कृतज्ञ व 
धर्मरहस्यज्ञ जेनी ववद्गान हैं उन सबका विशेष प्रकारसे निमन्त्रणप्रदान पूवक 
अधिवेसनपर  पधारनेकी प्राथना करनी चाहिये । जबतक इसप्रकारकी 
क्रिया नह्टि कियी जायगी हमारी समझमें पंडितजी साहब कदापि किसी 
अधिवेसनमें आनके लिये व्यथ ही अपन उभयप्रकारके चाल कार्य छोडनका प्रयत्न 
नाहें करेंगे । इस हमारे लिखनरों अनेक सहाशय ऐसा अभिप्नाय न समझलें 
कि--डक्त पेंडितजी साहब बडे सानी है जबतक समभापातके स्थानप्रदानका 
मान न देंगे ततब्रतक वे महासभाम आवगे ही नहीं । यदि कोई महाशय 
ऐसा समर ते उनका बड़ी सारी भूल है ! हम पंडितर्जाके परिणाभोंको 
भलप्रकार जानते ह-मान कपायका उदय उनसे जो समझते है वह 
कठापि नहीं। है तथा सर्वथा ऐसा भी नहीं हैं कि व मुनिकी समान 
निरमभिमानी ही हों किन्तु यहम्थ विद्वानोंका जिससे विद्यादेवीका अपमान 
न है। इतना मान रखना उनकेलिये उचित ओर एक भूषणावह होता है इसलिये 
कदाचित उतना समान रखते भी हों ता हमारे लिय वह भी भूषणावह है 
क्योंकि सबंधा निरसिसानी पुरुषका प्रभाव चाहे वह विद्वान है! चाह राजा हो 
सर्व साथारणपर कदापि नहीं पडंगा। दसरे जब हमार पेडितजी विदा धर्म 
व थर्माचरणादि गुणोंमें अद्विताय है ते हमारा परमकर्सब्य है कि उनको 
बडेस वडा अधिकार देकर बड़े भारी सन्‍्मानस बुलाकर उनसे अपने कल्याणका 
उपदेश श्रवण करे । बिना पूर्णतया आदरसनन्‍्कारक उनके चुलाना श्रम ओर 
उनकी अलोकिक विद्याका अपमान करना ही ह। इ्साकारण ही हम यह 
प्रस्ताव करते है कि, यदि महासभाका सुधार करेके जातिघरमंकी 
उन्नतिकेलिय समीचीन उपायोंक्री योजना करना हों ते अबके महासभाके 
अधिवेसन पर श्रीमान पंडिते गापालदासजी महाशयकेीा ही सभापतिका स्थान 
प्रदान करना चाहिये | यदि महासभाका सुधार करना किसीकों भी मेजर न 
हो और कलकत्तेके अधिवेसनकासा बालख्यारू करना हो तो चाहे जिस निरक्षर 
लक्ष्मीपात्रकी सभाकी खुरशी पर विठाकर अपनी हवस पूरी करलेव । परन्तु यह 
बात याद रहे कि-जब तक महासभाके अधिवेसनपर जनधर्मके ज्ञाता 
विद्वानकाी सभापति नहिं बनावेंगे तब तक कोई भी विद्वान महासभाक्े अभिवे- 
सनमें नहीं जावंगा | ओर जब तक जनधमरंके जानकार समघ्त देशके विद्वान 
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महासभामें सामिल नहीं होंगे तव तक महासभाका “ भारतवर्षीयदिगम्बर 
जैनधर्मसंरक्षिणी महासभा ” ऐसा नाम रखना तीन कालमें भी साथक 
नहीं होगा । हम आशा करते हैं कि महासभाके कतीगण इस प्रस्तावपर शीघ्र 
ही विचार करकें उक्त पंडितजीसे समापति बननेका यथारीतिसे ग्रार्थना अवश्य 
ही करेंगे. और पंडितजी साहबसे भी हम प्रार्थना करते हैं कि यदि महासभाके 
सभापतिकें स्थानके सुशोभित करनेका नियमानुसार प्रार्थनापत्र आते तो 
अवश्य ही स्वीकार कर लेव । 

महासभाके सुधारके विषयमें यदि उक्त महापुरुषको सभापति बनावेंगे 
ते वे अत्यन्त समीचीन सुधारोंकी सूचना देंगे ही परंतु हम भी इस 
समय इस विषयमें अपनी अन्पज्ञताकी एक सूचना दिये देते हैँ यदि 
महासभाके कत्तोगण इस सूचनापर ध्यान देंगे तो कुछ कार्य होनेकी 
संभावना है-- 

यह तो हम ऊपरके प्रम्तावमें कह ही आये हैं कि अंगरेजी विद्वानों और 
संकृतज्ञ विद्वानोंसें इस समय एकता होना असंभव है और जबतक एकता न हो 
पूर्णवया उन्नाति होना भी कण्साध्य है इसलिये हमारी समझमें कुछ दिनतक 
दोनों प्रकारकी विद्वन्मंडलीका एकत्र होकर काम करनेकी जगह अपना २ काम 
चॉंटकर भिन्न २ काम करनेका नियम करना चाहिये । अथात हमारे सस्क्रनन्न 
र्बद्वान्‌ ती लोकिक विषयोंसे आ्राय:अनभिन्न हें और अंगंग्जीके विद्वान, धार्मिक 
विषयोंसे करे हूं । इसकारण -थारमक उद्नतिका कार्य तो सर्वधा संस्क्ृतज्ञ 
विद्वानोंकी सोप दिया जाय और लौकिक उन्नति करनेका कार्य अंगरेजीके 
विद्वानोंको सोपदिय जांय । अर्थात महासभाके तो समस्त अधिकार संस्कृतन्ञ 
विद्वानोंके सुपुर्दे कर दिय्े जांय और जैनयदमेन्स एसेसियेसनका काम अंगरेजी 
विद्वानोंके हाथमें है ही! और अबकी बार महासभाके अधिवेसनपर एक प्रस्ता- 
बसे अनुमोदन करके उसके कार्योंमें छौकिक विद्या बगेरहकी उन्नति करनेकी 
स्वतंत्रता दे दी जाय । परन्तु दोनोंको सर्वथा स्वतंत्र भी नहिं हो जाना 
चाहिये। अथात लोकिक सभाके लौकिक प्रस्ताव ऐसे होने चाहिये जिनसे 
धर्मके किसी भी कार्यमें बाधा न हो और धघार्मेक सभाके थार्मेक प्रस्ताव भी 
ऐसे न होने चाहिये जो लोकिक प्रस्तावोंके विरुद्ध वा ब्यर्थ करनेवाले हों। 
बलके महासभामें लोकिक भ्रस्तावोंका अनुमोदन और लौकिकसभामें धार्मिक 
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प्रस्ताओंका अनुमोदन होना चाहिये । इसश्रकार परस्पर एक दूसरेके अविरुद्ध 
दोनों सभाके कार्य संपादन करने और परस्पर यथाशक्ति सहायता देना चाहिये 
इसप्रकार करनेसे दोनों मंडलीके विद्वानों उत्तरोत्तर एकता भी बढती चली 
जायगी | परन्तु यह प्रस्ताव तब ही हो सकता है कि--अबके अधिवेसनपर 
श्रीमान पेडित गोपालदासजी महाशयको सभापति नियत करके समस्त 
संस्क्ृतज्ञ विद्वानोंके साथ ५ जैन जातिमें जितनें ग्रेजुएट हों उन सबको भी 
इस अधिवेसनपर बुलाना चाहिये । यदि सरकारी नौकरी आदिके कारण 
समस्त महाशय गण नहीं पधार सके तो प्रत्येक ग्रान्तके पंडित वा प्रेजुयेटोंकी 
तरफसे एक एक दो दो डेलीगेट नियत होकर आना चाहिये जिससे समस्त 
देशके समस्त विद्वान भाइयोंकी सम्मतिसे उक्त प्रकारके दो विभाग करकें दोनों 
सभावोंके कार्य नियत होकर अपनी २ शक्त्यनुसार कार्य चलाये जाबें । आशा 
है कि इन दोनों प्रस्तावोपर ज़नगजरट जममित्र जेनपताका आदि दिगम्बर 
जैनसमाजके पत्र अपनी २ सम्मानिप्रदान करकें समाजका हितसाधन करेंगे | 





जेनजातिके क्षय होनेका कारण । 


हजार दो हजार नहीं, दो तीन सी वर्ष पहले हो जैनियोंकी ८४ जातियां 
ओर प्रत्येक जातिके लाखों घर विद्यमान थे | परन्तु आज हम देखते हैं कि, 
सारे भारतमे जोनियोंकी केवल २०-२५ जातियां देष रह गई है, और उनमें 
भी अनेक ऐसी जातियां हैं. जो १०-२० वर्षमें समाप्त हो जावेंगी। सरकारी 
मनुष्यगणनाके अनुसार ही देखिये, तो मारद्ठम होगा कि, सन्‌ १९९१ में 
जैनियोंकी संख्या १५ लाखके अनुमान थी, वही घटते घटते सन्‌ १९०१ की 
मनुप्यगणनोक अनुसार १३॥ लाख रह गई । अथोत्‌ १० बर्षमें हमारी जा- 
तिमें १॥ लाखकी न्‍्यूनता हो गई ! कितनी भयानक बात है ? यदि आगें भी 
इसी हिंसाबस जैन जाति घटती रही, तो १००-१५० वर्षमें हा। जैनियोंका 
नामशेप हो जावेगा । इसका कारण यह है कि, आरोग्यरक्षाके नियमेंक्री ओर 
जैनजातिका ध्यान बिलकुल ही नहीं हैं। और आरोग्यरक्षा ही जीवनरक्षा तथा 
संतानबृद्धिकी जडइ हैं । स्वास्थ्यरक्षाकी रिपोर्ट्स ज्ञात होता है, कि 
अन्यान्य जातियोंमें प्रते हजार ३९ आदमी मरते हैं, परंतु जैनियोंमें ५३ मरते 
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हैं | सारांश यह कि, आरोग्यरक्षाके नियमोंका पालन अन्य जातियां जितना 
करती हैं, जैनजाति उतना भी नहीं करती । 

स्वास्थ्यरक्षाके नियमोंकी पालना न करनेसे एक तो आयुका शीघ्र ही क्षय हो 
जाता है, दूसरे संतान कम होती है और जो होती है, वह कम जोर तथा 
अल्यायु हे।ती है । इसीसे दस वर्षमें जैनियोंकी कुछ मनुष्यसंख्याका प्राय: 
दशवां हिस्सा न्‍्यून हो गया, जिसे शुनकर दृदय कंपित हो जाता है । 

इस लेखमें स्वास्थ्यरक्षाक्के अन्य नियमोंका विचार न करके हम केवल गभो- 
घानसंस्कारके विषयमें कुछ लिखेंग, जिसकी ठीक २ पालना न होनेसे संतान 
कम होती है, कम जोर होती हैं. और कम उमर होती है । 

पूर्वकालमें हमार हितेषी आचारयेनें जो संस्कारविधिके ग्रन्थ निर्म्माण किये 
हैं, उनका हमारी आरोग्यरक्षासे बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है । जिन दिनों 
उक्त संस्कारविधिके नियमोंकी ठीक ४ पालना हाता थीं, उन दिनों हमारे 
यहां बडे २ पराक्रमी बुद्धिशाली महापुरुष होते थे, जिनका नाम संसारमें 
अभीतक अमर हैं। परन्तु कालकें कुंटिल चक्रमें पडकर जबसे हम संस्कार 
हीन हो गय हैं, तबसे हमारे समाजमें निःसत्त्व बुद्धिहीन, कायर, खुशामदी 
लोगोंकी श्द्धे हे रही है. और जाति दिनपर दिन क्षय होती जाती है। सोना 
चांदी जैसी धातुआंकों भी जब संस्कारके विना धातु संज्ञा नहीं होती और मिट्टीके 
तुल्य समझी जाती हूं. तब संस्कारहीन मनुष्य, मनुप्योंकी गिनतीमें कैसे आ 
जाबंगा ! इस बातकों याद हमारा समाज समझने लगे, और त्रिवर्णाचारादि 
ग्रन्थोंके द्वारा संस्कारविधिका प्रचार करनेको कटिवद्ध हो जावे, तो हमारी यह 
शोचनौय अवस्था बहुत दिन तक नहीं रहे । 

षोडशसस्कारोंमेंस जन्मसमृत्यु आर विवाहसम्बन्धी अनेक संस्कार हमारे 
समाजमें अब भी किसी न किसी रूपमें प्रचलित हैं परन्तु जिससे सृश्टिका 
सबसे बडा भारी उपकार होता हैं, जिससे झ्लीपुरुषोंकी स्वास्थ्यरक्षा और 
संतानके बुद्धि-बलका सबसे अधिक सम्बन्ध हैं, उस गर्भाधानसंस्कारका 
तो कामोन्मत्त नरपिशाचोंने समूल ही संहार कर दिया है। जिससे बड़े २ 
घरानोंके नामो निशान मिट गये, और घर २ बंध्या और बालविधवाओंके 
झुंडके झुंड नजर आने लगे। अब यदि किसी घरमें दे चार लडके बच्चे दिख- 
लाई देते हैं, ते वेचारे इतने शक्तिहीन और रोगग्रस्त होते हैं कि, उनका 
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ड्वेना न होना बराबर होता है। कुछको कलेंकित करने और बापदादाओंके 
संचित घनको नश्ट करनेके सिवाय उनसे और कुछ भी नहीं हो सकता । 

पाठक महाशय | गर्भाधानविधिके विषयमे शालह्लीय विचार वा विधि प्रगट 
करनेकेलिये ती आज स्थान नहीं हैं, अवकाशके अनुसार फिर कभी इसका उप- 
क्रम करेंगे । आज हम केवल इसकी आवश्यकता बतलाना चाहते हैं । हमने 
दक्षिण प्रान्तके बहुतसे स्थानोंमें घूम कर देखा है कि, वहांकी प्रायः समस्त 
समाजोंमें गर्भाघानसंस्कार यथाबिधि क्रिया जाता है वहांपर प्रथम तो ल- 
डके लडकियोंका विवाह ही वे जेडका और वे समय नहीं होता, प्राय: ' दाद 
शवषों कन्या षोडशवषेः पुमान्‌ ' का ही सम्बन्ध होता है । दुसरे 
पाणिग्रहणके समय करस्पशनकरनेके सिवाय दम्पतिका एकान्त संवास तब 
तक नहीं होता, जबतक कि दुलाहन स्वाभाविक वयःप्राप्त अथात्‌ रजस्वला 
न हो जावे । मासिकथर्स होनेके पहले इस प्रान्तमें द्विरागमन (गौना ) ही 
कर्भी नहीं हो सकता । यदि इसकेसिवाय आवश्यक समयपर दुरूहिनको पतिके 
घर जाना पडता हैं, तो परस्पर दर्शन मात्रसे ही दानोंका 
संतोप करना पड़ता है । एकरान्तवास कभी भी नहीं होने पाता ! 
इसके विरुद्ध हमोरे यहां विशेषकर मारवाडी भाइयोंमें विबाह हेनिके 
दूसरे ही दिन चाहे दुलहा दश अथवा साठ वर्षका हा। और दुलहिन आठ ही 
वर्षकी क्‍यों न हो, एकान्तवास अथवा सुहागरात्रि मनाई जाती है । यह 
कितना बड़ा राक्षसी कृत्य है । इसगब्रकार अप्राप्त अवस्थामें जो नरपञ्ञु 
एकान्तवास करते तथा कराते हैं. यदि उनका ही वंश ध्वंस नहीं होगा तो 
और किनका होगा 2 यह कितनी बडी लज्जाकी वात है कि जिस कर्मको पशु 
भी नहीं कर सकते हैं, उसको समनम्क पं्चान्द्रय मनुष्य करता है, और सो 
भी जैन कुलमें उत्पन्न होकर! पश्चुओंमें कोई भी ऐसी जाति नहीं है, जो योवना- 
वस्था प्राप्त होनेके पहले कामसेवन करता हो । एक मनुष्य ही ऐसा अति पशु 
है, जो अपने हाथसे ही कुठाराघात करके अपना बेशच्छेद करता है । 


यदि यह कार्य इतना गाहित और हानि कारक न होता, तो बारह वर्षसे 
कम उमरकी लडकीके साथ एकान्तवास करनेवालोंके लिये गवर्नमेंटट्षी ओरसे 
सख्त कारागारका दंड देनेका नियम नहीं बनाया जाता । यह घोर अपराध है, 
इसीलिये ही ऐसा नियम बनाया गया है । परन्तु खेद है, कि हम लोग अपनी 
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म्लेच्छतृष्णाको पूर्ण करनेकेलिये सरकारकी आज्ञाको भी पैरोंसे रोंधनेमें संकु- 
चित नहीं होते । अस्तु, सरकारकी नजरसे तुम भले ही वचे रहो, परन्तु 
याद रक्खो, तुम्हारे इस वृहत्पापकर्मका बदला तुम्हे अवस्य ही मिलेगा । 

देखो | आज ये जितनी बालविधवायें दिखलाई देतीं हें, तुम्हारे इसी गहिंत 
कृत्यके कारण से हुई हैं । जितनी सन्‍्तानहीन ख््रियां हैं, तुम्हारे इसी महापापके 
फलसे हैं, जितनी ख्रियां प्रदरादि रोगोंसे व्याकुल हें, तुम्हारे इसी पापकार्यके 
असरसे ही हैं, और जितने रंडुए हैं, अथात्‌ विवाहके दोचार वर्षके पश्चात्‌ ही 
अपनी च्रियोंको परलोकका रास्ता बता चुके हैं, इसी अत्याचारके कारणसे ही 
हैं । कहां तक कहें, ये जो घर २ में सत्त्वहीन कान्तिहीन और मूर्ख लडके 
दिखलाई देते हैं, इसी पैशाचिक अत्याचारके ही फलस्वरूप हैं । 


हाय ! लोग केसे अविचारी हैं कि, संतान न होनेके कारण जब वंशक्षयक्रा 
भय हो जाता है, तब अतिशय दु:खी होते हें, और आखिर दूसरे किसी 
गोत्रज लडकेको गोद लेकर पराग्रे पुत्नसे पुत्रवान बननेका तयार हो जाते हैं, 
परन्तु इस जरासी विषयामिलाषाकों नहीं छोड़ते ' 
भाइयो।! दृक्षिणदेशमें जिस दिन विवाहिता लडकी रजेवती होती है, उस दिन 
जहांपर उसका पति होता है, चिट्री लिखकर अथवा तार देकर बुलाया जाता है। 
यदि कारण विशेषसे उसके आनिमें दश पांच दिनकी देरी हो जाती है, तो उस 
लडकीकी चतुर्थश्नान नहीं कराया जाता। एक कागजकी कोठरी बना दी जाती है, 
जबतक कि पति न आंबे, वह उसीमें से।ती बैर्ठ। रहती है और किसी भी पुरुषका 
दर्शन नहीं करती हैं। जब पति आ जाता है, तब चतुथस्नान करके सबसे 
पहले उसीके दशेन करती हैं। उसीदिन रात्रिकों वे दोनों झूलेमें बिठाकर 
झुलायें जाते हैं, और नानाप्रकारके शाखत्रीय शान्तिकारक विधान तथा उत्सव करके 
उनका एकांतवास तथा गर्भाधानविधि कराई जाती हैं। प्यारे भाइयों ! कैसी 
अच्छी विधि है यही विधि हमारे आचार्योने त्रिवर्णाचारादि ग्रन्थोंमें लिखी है। 
बह दिन कब होगा, जब आप लोग भी अपने त्रिवर्णाचारदिके अनुसार इसी 
प्रकारो इस आवश्यकाय संस्कारको वतीवमें लाओंगे और उक्त महापापके 
कारण अत्याचारको जातिसे शीघ्र ही निकालकर अपनी जातिकी वा कुलकी 
रक्षा करोगे इत्यलम्‌ । 
लालाराम जैन बंबई । 
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मनोविनोद । 


(८) 
दो बाबुओंका वातालाप | 


एक बाबू--कहिये वाबू-साहव आजकल कौन २ सा अखबार पढते हें? 

दूसरा--भाई आजकल तो कई नये अखबार और कई पुरानोंसे नये 
होकर निकले हैं अथात्‌ कलकत्तेसे जैनपताका, सूरतसे दिगम्बरजैन ( गुजराती ) 
वधोंस जैनबंधु ये तीन तो नये पत्र आते हैं और देवबंदेस जैनगजट बम्ब- 
ईसे जैनहितैषी, जैनमार्तेड नये उत्साह और विशेष सुधारके साथ निकले हैं। 
जैनमित्र समस्त विषयोंसें भूषित होकर मिकलने लगा है। 

पाहिलाबाबु--इनमेंसे तरक्की किस अखवारने की है ! 

दुसराबाबू--  जैनगजटेन ” क्योंकि आजकल इसमें प्रायः सब लेख 
वचनिकारूप जैनग्रेथोंसे उद्धृत करकें लिखे जाते हैं अथात्‌ इसमें जैनग्रंथ 
छपने लगे जिससे हमारे भाई सभा करते हैं तो उसमें और कुछ भी व्यम्व्यान 
नहीं देकर जनगजटको ही पढकर सुना देते हैं शासत्रजीकी सभामें भी रोज २ 
अब शासख््रजी न वांचकर सातंवे दिन इसी जनगजटको वांचकर सुना देनेसे 
काम चल जाता है । सायद कहीं २ पूजा करते समय भी इसको बांच देनेसे 
पूजा हो जाती होगी। जैनशांब्ोंके उत्तम लेखेंके कारण हमारे जेनी भाई 
इसपर इतने मोहित हो गये हैं [कि-सोते बैठते चलते फिरते जीमते और तो 
कया 82550: जाते भी जैनगजटकी स्वाध्याय किया करते हों ते ताज्जूब नहीं । 

पहिला--तब ते इसके ग्राहक भी बहुत बढ गये द्वोंगे ? 
हि दूसरा--इसमें क्या सक है ? सुना है कि इसके २००० ग्राहक हो गये 
हें । 

पहिला--तव ते बडी भारी उन्नति की हैं पहिले युगका घाटा इस एक 
ही वर्षमें पूरा हो जायगा । परन्तु वाबुसाहब यह पत्र तो महासभाका है न ? 

दूसरा--वेशक ! 

पहिला--तब तो इसमें जैनग्रंथ छपने सुरू हो गये सो बडा भारी अन्याय 
हो गया-महासमा तो छापैकी कद्वरविरोथिनी है उसने तो छपे ग्रंथोंके अ्रचारको 
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रोकनेकेलिये मथुरामें एक हस्तलिखित अंथोंका सरस्वतीभंडार स्थापन किया 
था? 

दस्मरा--बाबू-साहव महासभा छापेकी विरोधिनी होगी परन्तु महासभाके 
मंत्रीगण तो विरोधी नहीं है वे तो हमेशह छपिके प्रचार करनेवाले है । 
इसीलिये जनगजटमें आज कल जनग्रंथोंसे उद्थत किंवा अनुवाद किये हुय 
उपदेश ( लेख ) छपते हैं और इसीलिय जैनगजटके सुयोग्यसंपादक बाबू 
जुगुर्लाकशारजीन जनपताकाम. अलीगढनिवार्सी छांपके महाविरोधी पेडित 
प्योरलालजीके भतीजे पं. श्रीठालजीके धार्मिक लेखोंमें आत्मानुशासनके टेक 
व अरथ---छपेत देखकर जनगजटमें बड़ा भारी हर्ष प्रगट किया था | 

पहिछा-तब तो जैनगजट महासभाके उद्देशोंका बढा भारी विरोधी है परंतु 
ऐसा नहीं होगा तुम जैनग्रंेथ छापनेका झअटा दोप मढते हे।। मेने सुना हैं कि 
एक जैनग्रंथ प्रकाशकने विज्ञापन छापने और बांटनकरेलिये एक प्रार्थना पत्र भेजा 
था परंतु बाबसाइबने छापने व वॉटनसे साफ २ इनकार कर दिया था | 

दस्तरा--नहीं / साफ २ कदापि इनकार नहीं किया होगा क्योंकि में-बाबू 
साहबको अच्छीनरहसे जानता हूं कि-बवे छापेके बड़े पक्षपाती हैँ। २४ सिते- 
बरके जनगजटके साथ देवबंदानवासी जनीछालजीका छपे जेनग्रेथोंका 
सूचीपत्र तो बांटा था । 

पहिझा--बाबूसाहव॒जनीलालजी तो खास देवबंदके रहनेवारे ह सो 
बाबुसाहबके यार दोस्ते।में होंगे इसलिये गुपचुप बांट दिया होगा। 

दखसरा---वाह बाबू साहब वाह! तुमने यह कहावत नहीं सुनी कि 
गुड़तो खाय ओर गुलगुलासे परहेज से संपादक साहब क्या इसी 
लोकोक्तिको चरितार्थ करते हैं ! 


(5) 
बगुला चरित्र । 
( नवीन हितोपदेशसे उद्धृत ) 





तीर गोमतीके रहता था, एक बडा ध्यानी बगुला। 
बड़े वृक्षपर उसका घर था, वहीं बेठता पंख फुला ॥ 
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रंग ऊपर उज्ज्वल था लेकिन, दिल भींतरसे था काला । 

अपने घरमें आप अकेला, नहिं जोरू नहिं था साला ॥ १ ॥ 
बानी उसकी कोमलऊसी कुछ, सूरत भी भोली भाली । 

मंद चाल थी सीधी सादी, लेकिन लंबी डगवाली ॥ 
आँखें उसकी चपल गोल थीं, पलकोंमें छिपनेवालीं । 

लेकिन ध्यान लगानेमें थीं, नहीं जरा डिगनेवाली ॥ २ ॥। 
प्रात: जब सरितामें जाकर, एक पेरेसे होय खडा । 

भोली मछलीं उसे समझतीं, यह तपसी है कोई बडा ॥। 
क्या मजाल जो भोंह-चोंच या, चोटी-ग्रीवा हिल जावे । 

शांत समझ चैली गर सम्मुख, आई ते क्‍या वच जाबै ।। ३॥ 
इसी दशामें सरिता तटपर, रह कर ही वह बड़ा हुआ । 

मार मार झखं जीवनकाटा, रह। भुवनमें पटा हुआ ॥ 
इसप्रकार बहु काल त्िताया, तब उसका जी घबराया । 

देशाटन करनेका दिलमें, शोक खूब ही चर्राया ॥ ४ ॥ 
गरज वहोंसे गरुभ सायतमें, पश्चिमकी दिशको उडकें । 

चला अकेला जन्मभूमितज, भाग्य भरोसेको करके ॥ 
» कुछ दिन फिरा सटकतासा वह, मारा मारा यहां वहां । 

एकरोाज क़िस्मतसे पहुँचा, रहते थे कुछ हंस जहां ॥ ५ ॥ 
निर्मेल अगम प्रयोनित्रि देखा, तब उसके दिलको भाया । 

र्ञाकर सन नाम और भी, मुँहमें पानी भर आया 0 
बना किनारे महल बिलोका, और खूब जी हरषाया । 

रनाकरके राजभुवनमें, जाय आपकी ठहराया ॥ ६ ॥ 
अपनाहीसा देख हंपकुछ, रूप-रंग-पंखोबाला । 

रत्नाकरकें तटपर ही है, आनंदसे रहनेवाला ॥ 
यह सब था अनुकूल मगर वह, मे।तीका चुगनेवाला । 

तब शरमाया इसकारण कि, में झखका भखनेवाला ॥ ७ 0 
सोचा किया एर तक दिलमें, केसे रहने पाऊंगा । 
गर भरा खुलगया भेद तो, तुरत भगाया जाऊंगा ॥ 
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हां| लेकिन “'बकब्त , जो पालूं, तो मुझको भोला भाला । 

समझि मराली दिया करेंगी, सुंदर मोतिनकी माला ॥ ८ ॥ 
देख दूरसे एक हंसनी, पदढ़िले दिलमें घबराई । 

है कोई यह अजब जानवर, बला कहांसे घुस आई ॥ 
राजहंससे कहकर उसने, भेदभाव सब पुछवाया । 

जाति पांति कुल आदि जानकर, पास उसे तब बुलवाया ॥ ९ ॥ 
बोली तुम हो जलतटवासी, तो मेरे ही कुलसे हो । 

क्यों शरमाते अनिमें हा? कुछ डरते आकुलसे हो ॥ 
रहो खुशीसे सदन तुम्हारा, खाते शीतल पवन रहो । 

मानिकसम मेतिनसे जीवन, पालो तुम मनमगन रहो ॥ १०॥ 
इतना सुनते ही बगुलाजी, मनही मनमें फूल गये । 

टांग उठा इक, अऔव सिकाडी, धवल कमलसे फूल भये ॥ 
<« परदेशीपर किया अनुग्रह, तुमको होगा पुण्य बडा । 

चरनदास हो झूटन खाकर, यही रहूंगा कहीं पडा ““॥ ११॥ 
इसप्रकार जब्र हुआ खुशीसे, बगुला हंसोंमें शामिल । 

जान पडा कि बेल गया है, सींग तुडा बछडोंमें मिल ॥ 
व्याप्रचमकी ओढ गधा भी, सिंहवेश अव॒तंस हुआ । 

चाल सीखकर आधी घृघी, कोआ भी कलहंस हुआ ॥ १९॥ 
यों रहने वह लगा चैनस, दे जीवन परके करमें । 

पर दिलहीमें कुढ़ता है ज्यों, नीमकीट अम्नतसरमें ॥ 
पहिलेसा झख मार मारकें, खाना उसका खुलाखुली । 

छूट गया जाहिरमें लेकिन, हडप गये जब जहां मिली ।। १३ ॥ 
लेकिन के दिन चलेगी ऐसी, उसकी यह बग्ुलाभक्ती । 

हांडी काठ किसी विधिसे नहिं, बार दूसरी चढ़ सक्ती ॥ 
'पड़दा जबतक पडा हुआ है तबतक है इज्जत सारी । 

खुला भेद तो मुझे खौफ है, फिरे कहीं मारी मारी ॥ १४ ॥ 
हंसमंडलीमें जिसदिनसे, बगुलाजी हैं घुस आये । 

नीरछीरका न्याय भूलगये, हंस अहंसा कहलाये ॥ 
सच है बुरा साथ कज़लसा, होता है काला काला । 


१५ 


साफ ददिलोंको कर देता है, साफ साफ वह दिलकाला ॥ १५॥ 
बकचारित्रका कहन। पाठक ! खाली एक बहाना है । 

बुरी आदतें जिन्हें पड़ी हों, उन्हे राहपर लाना है ॥ 
बगुला कैसा कहां हँस है, किसने देखा भाला है । 

मौर कौन नहीं इसे जानता, कविका पंथ निराला है ॥ १६ ॥ 





विविधसमाचार । 


शोक है फकि--श्रीमतीभार तवर्षीयदिगंबरजने धमंेसरक्षिणी 
महासभाके स्थायी सभापति मधुरानिवासी श्रेष्ठिवर्य द्वारका 
असादजीका ता ३२० जनवरीकों परलोकवास हो गया। आपकी उमर 
बहुत ही थोडी थी आप खंडेलवाल जैनवंशोत्पन्न होनेपर भी आपका धर्म श्री 
वैष्णव था | जैनधर्मसे सर्वथा अनभिन्न थे तथापि आप दिगंबर जैनधर्मसंरक्षणी 
महासभाके स्थायी सभार्पाति बनाये गये थे क्योंकि आपके पिता श्रीमान्‌ 
राजा लक्षमणदासजी सी, आय. ई. भी इसी सभाके सभापति थे। महा 
सभाके कार्याध्यक्षोंस प्रार्थना हैं कि अब वार्षिक अधिवेसनसंबंधी तीन दिन 
काम चलानेकेलिये चाहे जिस घधनपात्रको सभापातैकी खुरशौपर बिठा देवें 
परंतु स्थायी सभापाति किसी ऐसे विद्वान॒कों बनाया जबे जो कि जैनधर्मके 
रहस्योकी भलेप्रकार जानता हो। 


नामपारिवतेन--हमारी महासभा जब स्थापन हुई थी तो उस समय 
उसके उद्देशानुसार * श्रीमती भारतवर्षीयदिगम्बस्जैनधर्मसरक्षिणी 
मदहासभा' नाम रक्‍्खा गया था परन्तु खेद है कि कई वषोंसें इस नाम 
मेंसे 'घमसंरक्षणी ” शब्दकों उडा दिया गया है अब महा सभाके 
कागजात व विज्ञापनों वगेरहमें * भा रतवर्षीयादिगम्बरजनमहासभा' 
इतना ही नाम लिखा वा छापा जाता है सो इसका कारण क्या है सो मालूम 
नहीं हुआ। क्‍या किसी अ्रस्तावकेद्वारा धर्मरक्षाके शब्दको कालापानी कर 
दिया गया है ? या महासभाका मूल उद्देश ही पलट गया? हमको आशा है कि 
इसके मूल कत्तो दत्तो विधाता श्रीमान्‌ बाबू चंपतरायजी महामंत्री तथा बर्त- 


१६ 


मानके सहायक महामंत्री साहव इसका शीघ्र ही उत्तर ग्रदानसे हमारे त्ददयको 
शांत करेंगे । 

नये बोर्डिंगका मुहृते--छना है कि फाल्गुण सुदी ७ को शोलापुर नगरमें 
नाथारंगजी दिगम्बरी जैनबोर्डिक स्कूल सोलापुर' नामका एक जैन 
बोर्डिक्गह्ा उस स्थापन होगा, मृल फंड कितना है सो माह्म नहीं परंतु सौ रुपयों- 
मेंसे ४० रुपये संस्कृती विद्यार्थियोंके स्कालरीसप बंगरहमें व्यय किया जायगा 
आशा है कि इस बोर्डिइ्के स्थापक और प्रबंधकर्ता महाशय बोर्डिडमें रहनेवाले 
अंगेरेजी विद्यार्थियोंको घर्मशिक्षणका प्रबंध उत्तम रीतिसे करेंगे ऐसा न हो कि 
दानवीर सेठ साहबके बंबईके जैन बाडिड्की तरह वर्ष भरमे कुछ २॥ दिन 
( ६० घंटे ) ही धार्मिकशिक्षा दी जाय । 

लेखकोंके नाम--कलकत्तेकी सहयेगिनाी जैनपताकाकी एस. बी. 
एक जैनी. इत्यादि गुप्त नामेंसे लेख छपानेवाले डरपोंक वा अपात्र लेखकोंके ! 
नामोंकी समालोचनासे हमेशह अपनेका एक जैनी लिखनेवाले एक लेखक. 
अबसे अपना नाम स्पष्टतया अपने लेखेके नीचें छपाने लगा है । 

इंडरके पंचोका अपमान--ईडरके पंचेंने अपने यहांकी 9] 
वंगेरहके प्रबंधकेलिये अपनी जातिके शिरोमणि समझ दानवीर सेठजीके॥, 
अपने यहां पधारनेकी प्रार्थना किया थी दानवीरजी भी ता. २४ दिसंबरजेँ 
सूरतसे वहां जाना स्वीकार किया था जिससे वहांके पेचगण बड़े हर्षायमान हुये, 
परंतु सेठजी साहब जब सूरत पधघारे ते।| वहां न मालूम किस है? 
सेटजीकी वहका दिया जो सेठजीने जानेंस इनकार करके इंडरके पंचोंदओँ 
हसोत्साह कर दिया । उन्होंने रातारात अहमदाबार जाकर फूल 
वंगेरहसे सन्‍्माना्थ तैयारी करनेसें ५०) ६०) रुपय्रे ख करकें 
सन्मानका वहुन कुछ प्रबंध किया था से सब मिद्र] हो गया। सेठजी 
प्रकार जानेकी ग्रा्तिज्ञा करकें दो चार बाबूओंके सन्‍्मानार्थ अपनी जाति 
पांचसी जैनी भाइयोंका अपमान करना कर्दापि उबित नहीं था क्‍योंकि न 
उस उमड़े हुए उत्साहम ईडरके पंच क्या क्‍या नये धर्मकाय कर डालते ५ 
कितना लाभ होता उसपर कुछ भी विचार नहीं करकें केवल दूसरोंक्री ही&य 
हंसे इसप्रकार करइालना कदापि उचित नहीं था । जा 













। 


नयीविक्रयाथे आई हुईं पुस्तकें । 
संशयतिमिरप्रदीप । 


यह पुस्तक हाल ही छप्कर तयार हुई है। इसमें पंचाम्तामिषेक, केशर 
छेपन, पुष्पपूजन, आदि विषयोक्ता अनक ऋषि अणीत ग्न्थेकि आधारसे निणय 
किया गया है । तरहपंथाी और वीसपथी दोनो है। पक्षके सम्मनोंकेा यह पुस्तक 
मिगाकर पड़ना चाहिये । मृत्य सिर्फ *' आना मात्र है । 


कं 

जावदया । 
पाबू माणिकचन्दर्ज, जन थी, ए ने यह अपर्न पुस्तक लिखी है । इगकी 
सोडरेन रिव्यू अंगेर्जी जनगजट, नागरीप्रचीरणी सभा नागरीहितैषिणी 
पूत्निका, ररस्वतों, हिदाग्रथमाला, एडाग्रदीप, राधबेन्द्र, स्वदशवाधव, बसें 
पूरा. आयपिकटश् रसमाचार, भारतमित्र, भारतजीवन, हिदीजिनगज2, जैनमित्र, 
| माहिनी आदि हिन्दी अग्रणी सब हो अखबारोने उसकी तारीफ की 
। घमान्माओकोी दो। » चार ध्रतिया मगाकर आप पढना चाहिये, और अपने 

यधर्सी मिल्क सेंट करना चाहिय | मृल्य ।४) मात्र । 


कै. जनधमामस्तमार द्वितीयभाग! 


यह पुस्तक व्धों समान छपाया था! पहिले हमार पास मिलता था बाचमे 
हर पास नह रहा इस कारण सुर्चा पत्रमेसे इसका विज्ञापन उठा दिया था 
बी मइयाका फरमायस आते रहनेशस फिर सी हसन उसकी कई प्रातिय 
| इसमें अश्नोकत्तररूपसे श्रावक्राचार, तत्त्वविचार, और नित्य किया 
हिन्द भाषास तथा मराठी भाषाम मूल र्येक व प्रमाण सहित लिखी है 
| भाषा और हिंदी भापावलि चालक युवा बूद्ध तथा लियोक लिय बढ़ा 
हिगी ग्रंथ है। मुल्य *) रुपया डांक खर्च जुदा । 











मिलनेका प्[--- 
मालिक-जनपग्रन्थरन्नाकर कायोरूय 
हराबाग पे ० गिरगांव ( मम्बई ) 
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| वक्लट लूट- 
के जारी रहेगी । 


क्ग्रोंकि--जों महाश्य पौष महीनेके भौतर २ जनहिलैषीका मूल्य 
९) रु. और बंदावनविलासके लिये “) कुछ १।“) भेज देंगे उनको ही 
हसमे बृंदावन विलास विनासूल्य खछुटाना स्वीकार किया था सो 
पीष महीना तो बीत गया परन्तु अभी तक अनेक महाशयोंने प्रमादसे 
बृंदावनविलासकी छूटका हमारा इस्तहार जो ३७ वें ३८ वें अंकमें छपा 
है नहिं पढ़ा. इसकारण फिर भी हम एक महीनेकी अवधि बढ़ा देते है 
अर्थात्‌ जो महाशय फाल्गुण सुदी पूर्णमासी तक १।८) भेज देंगे उनको ही 
छेट्टे अंकके साथ शृंदावनविलास बिनासूल्य भेजा जायगा-फाल्गुण 
खुदी १५ के पश्चात्‌ मूल्य भेजनेबालोको वृंदावनावि लास बिना- 
मूल्य नहि भेजा जायगा किन्तु १८) की जगह ९) रु. भेजनेसे 
ही वूंदावनविलछास भेजा जायगा । इसकारण जिन भाइयोंको बंदखल- 
बिलास सरीखा महान्‌ उपयोगी अन्थ विनामूल्य लेना हो, वे पु 





एक रुपया पांच आने मनीआइडेर करके भेज दें । मनीआडरकी ] 
अपना पूरा पता शाल्ली अक्षरोंमें लिखना कोई भी महाशय न/भूलैं॥ | 


लीजिये ! दूसरी भेट। 


अहेत्पासा केवली 


रो 
00 
पाठक महाशय | हमारे भर्मके पुराने पंडितेमि एक है ४ कल | 


सेस्कृतके बडे भारी पंडित हो गये हैं उन्होंने संस्कृत शहोकैमें॥अआ्क 
अरहेत्पासा केवली नामक गंथ बवाया था उसको सर्वेसाधारण जैनी 


भाइयोंके हिताथं कविवर वृंदावनजीने दोह चौपई छंदोंगे भाषानु-* 


वाद कर दिया था-सो यह पुस्तक कारणविशेषसे हम वृंदाचनचिला- 
सके साथ नहिं छुपा सके परन्तु यह पुस्तक भी हमने जुदा छपाया है 
सो समस्त ग्राहकोंको यह पुस्तक भी इृंदावनविछासके साथ विनासूल्य 
ही भेजेंगे । 
यह एक बहुत ही उपयोगी और अपूर्व पुस्तक हैं इसीलिये जैनहितै- 
पीके प्राहकोंकी भेटमें विनामूल्य पहुंचानेका अबंध किया है । आश्या है 
कि इसकी पाकर हमारे ग्राहक गण बहुत ही प्रसन्न होंगे । 
पन्नालाल जैन, पो० कालबादेवी, (डम्बहै) 
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नियमावली क्‍ 
॥३ इस प्रद्षक- : पक घृश्) डॉकलर्चसहित अग्रिम 9) और 


पीछसे २) हू०. है। हल मंदातियक्षा जिनका मूल्य आजांगमा ८६ 
आदिम समा जाबगाः । फुटकर अकृका यूहय ॥ आने । 
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| ?। यह पे शिता यगाये ॥ अनेक महाहायोंगे पास भेजा जाता है ' 

? प्रथम शक पहुंचसपर बा का हहाशय कार्डद्वारा सूचना देंगे अथवा हें 
हे ४ शा दा छोटा बगे मे। उसका नाभ्न काए दिया जायगा। जो महा।दाय ॥% 
84 ले हो नाम छाठनेके लिये जी और ने दूसरा अंक कीटायेंगे दे ! ;' 
| महाशय पक प्राहक समझे हाय । और उनको ५ अक तक भेजकर हे 
४ छा अंक थी. थी. द्वारा भेजा जायगा । /ई 
रु कप आ साई साफ + हिंदीके सिचाय उसे  अगरेजी वे मूडी बंगेर हमें | ) 
धर  चिक्की भेजैंगे उनकी तामील नहिं गोगी मे रहीगें. फेंक दी जांयगी ।.. 8 
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पत्न वे सत्य भेजनका परता--पज्राहाल जलने ८ 
जीतेकरकी चाल पी. कीछबादेणी (भुंबई, ) हूँ 


हक : भा कह + कि 440०8 ४ हक 02.2 2 5) 


कर्नाटक छा खान मुंबई 


लीजिये छीजिये जिसके लिये आप तरसाते थे 
वे ग्रेथ 
छपकर तय सगे | 
पार्खपुराण औपईबंध । 
ेल्‍ पाठक भहाक्षय | सह प्रंथ पहिले देहंलीम छपा था इसकी फबिता वे 
कथा असिशय मनोहर होनेके कारण हाथीह्वर्थ विकयया भ-इस कारण अनेक 


प्राहक बहुत दिनेसि तरसते थे छाचार ईमेने इसके शाल्नतुमा खुले प्नोंमे 
बढ़े टाइपसें कृपाकर तैयार किया है त्तेसेद्टित मूल्य १७) रुपया । 


धर्मपरीक्षा बचनिका ु 
इस प्रंथवी कथा इतनी मनोहर है कि इसके रामने सब उपन्यास फीर्के 
छूने है इसके एकबार हाथमें लेते ही फिर अधूरा छोडनेकी जी नाहिं चाहता। 
इसमें अन्यमतके रामायभ महाभारतादि अंधोकी पोले खूब ही हास्यप्रदः चातु- 
क्से खोली गयी है । यह पहिले संस्कृतमूल संद्दित छपा था भृत्य भी २) रु. 
तथा १४) रु, था परन्तु सर्वसाधारणके हिताथे हमने अधे्की बार केबल वय- 
निका मात्र छपाया है मूत्य भी सवेसाधारणक हिलाथ १) रू. रह्खा है यह 
भ्रंथ प्रत्येक घरमें और जिनमदिरमें रहना-चाहिय । 


कि 
मनारमा उपन्यास । 
यह उपन्यास भी बडा मनोहर और हृदयंदावक है इसका आरानिवासी 
बाबू, जेनेस्द्रकिशारजीस शीलकथापरस उपन्यासिक मापामें रखा है । मूल्य ॥ ) 
इीलकथा और दर्षनकथा । यह के अंधे अबतक बबईकें सदर दाईफ्ें 
नहीं छपे थे परंतु अब ये दोनो ग्रंथ अंधईसें कप गये है । मूल्य शीलकथाका 
।/) आने दंशय कथाके ।/) आने | 

स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा भाषाटीका सहित | 
यहू प्रथ १२०० पति छपा था पंस्यु सश्र बिक गया था। अब प्रकाशक 
महाश्यथके पास फिर भी कुछ अतियें खिल गई हे वे हमारे पास विकयाओ आई 
हैं जिनके चाहिये मगा लिया करें मूल्य बेही-रेशमी पट्टी कच्ची जिल्दका १३: 

विलनका पता--मालिक-जँनग्रेधस्त्ताकर कायोछय, 


पो४--गरिर्याँच ( बंबई ) 
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|; जनहितेपी े 


विद्या धन मत्री बिना, दुखित जैंन सर्वत्र । 
तिन हित नित ही चहत यह, जनहहिनेषी पत्र ॥ १ ॥ 





चतुथ-- | फाल्गुण-वोग्निरवाण संचत्‌ २४३४। | का 


भाग. | 





८ ८ 
महासभाक सभापात । 

हपे है कि- अबकी बार कुटछपुरके, ऑबिवेसनपर समसापलिका आसन देव- 
प्रक्रति ध्रामान बायू- देवकसारज रटीस आनररी स्जिटट आरनिवासीन स्वीकार 
किया हंसी बहुत हो योग्य हुआ । आप हमारी जातिके श्रीमानोमम बड़ ही 
बुद्धिमान वियकों और सुचतुर पुरुष है । काणीकी श्रामती स्याद्वादपाठशालाके 
मस्थापक वे चालक महामत्री आप ही है, स्थाद्वादपाट्शाला कार्शाका कार्य 
आपने बडी योग्यतासे अछठाया और चलाने हैं। आरा शहरसें ससापाठशाला 
बंगरह घरमकायेकि मुख्यप्रवंध कत्तो भी आप ही हें आप इन सब घ्कायोंमें 
बडे ही योग्य प्रबंधक है । हम पृणतया उम्मद ह कि-अबकी बारका महासमाका 
आधिवेसन विलक्षण ही होगा और यह भी उम्मेद है कि>तीथराज सम्भेद 
शिखरजीकी रक्षार्थ मुकदमंवाजी, डेण[टेसन भेजन आदिमें कशट्से उपार्जन 
किये इये जनी भाइयोंका पेसा व्यर्थ ही व्यय न करनकी सम्मति देकर-विदेशी 
बहिप्कार और स्वदेशी ग्रहणकी सम्मति देकर जैनजातिके पृजनीय धर्मस्थान 
तीथराजकी रक्षा करानेका प्रस्ताव स्वीकार करावेगे । और महाविद्यालयकी 
जो दुर्दशा सहारनपुरमें हो रही हैं उसका तथा जिस भारतवर्पायथ सरस्वती 
भंडारकी नीव डालनेके लिये बंबईमें आपने बेहद प्रयक्न किया था इसका 

समीचीन प्रबंध करतिकेर शीघ्र हीं काम चलानेकी कोशिस करेंगे । 


ञे 
5 


महासभाके लिये प्रस्ताव। 


अबकी वार महासभामें कोन २ से प्रस्ताव पेस करने चाहिये सो जातिके 
समस्तविद्वानोंकी सम्मतिस निर्णय करकें उसका खड़ी पहिलेसे ही प्रकाशित 
कर देनेका अभिप्राय सहायक भहामंत्री साहबके पत्रपरसे ज्ञात होता है संभवत: 
प्रस्ताव भेजनेके लिये प्रार्थनापत्र सहायक मद्दामंत्राकी तरफसे समस्तविद्वानोंक्े 
पास गये होंगे एक पत्र हमारे पास भी आया था हमने भी अपनी वुद्धथनुसार 
आवश्यकीय प्रस्तावोंकी सूची भेज दी है जो अत्यावस्यकीय अस्ताव थे उनके 
विषयमें सबिस्तर सम्मते हम ३९ तथा ४० वें अंकमें प्रकाश कर चुके ह सो पाठक 
तथा महासभाके कार्यकर्ताबोंके दृष्टिगोचरं हुये होंग परन्तु आजकल समयकी 
बलिहारी है. अखवाराोंकी सर्म्माते व बवद्गवानोंके लेखोंपर ध्यान न देकर 
निरक्षर भद्यचार्य वा वछियाके बाबा घनपात्रोंकी ह। हांमें हां मिलाते हैं तथापि 
भी हम अपने कत्तब्यक्र अनुरोबसे आज फिरमी हम महासभामें अवश्य ही 
पास होने योग्य प्रस्तावोंका संक्षेपतासे उल्लेख कर देते ६--- 

१। महासभाका कोई स्थायी सभापति नियत नहीं करके जो वार्षिक 
अधिवेसनके सभापति हों वे ही महाशय १ बर्षकेलिय स्थायी सभापति समझे 
जांय और वे सभापति विद्वान्‌ विवेकी ही होने चाहिये बछियाके बाबा मूर्ख धना- 
इ्योकों यह गौरवका आसन देकर अपावत्र नहिं करना चाहिये और सभापतिका 
चुनाव अधिवेशनसे छहमास पहिले प्रबंधकारिणी सभाकी बहुसम्मातसे होना 
चाहिये ऐसा न हो कि महामंत्री वंगरह दे चार महाशर्योंने चुन लिया बही 
सभापत्ति 

२। महाविद्यालयकी उमनम्नति स्लेच्छविद्याप्रधान पंजाब देशके सहारनपुर 
सरीखे नगरोंमें कदापि नहीं होगी-मह(विद्यालय संस्कृत और धार्मिक विद्याकी 
उन्नतिके लिये स्थापित हुआ है इसकारण इसके लिये सर्वोत्तम स्थान एक मात्र 
पाश्व॑स॒पार्थ भगवानकी जन्मपुरी व संस्कृतविद्याकी खानि काशी नगरी ही है । 
जबतक महाविद्यालयका स्थान काशीमें परिवर्तन नहीं ट्वोगा तबतक कदापि 
वास्तविक विद्याकी उन्नति नहीं होगी इसकारण इसके स्थानका निणेय अबकी 
बार अवश्य होना चाहिये। 

३। श्रीमान्‌ बाबू देवकुमारजी साहबने जो जिनवणी माताके जीर्णोद्धाराध 


डे 


भारतवर्षीय स्याद्ादग्रंथालय भंडार स्थापनका- मुबइमे प्रयत्न किया था 
उसका अनुमोदन होकर उसके लिये पचीसपचास हजारका चंदा एकत्र होना 
चाहिये और आगेकी काम चलानेके लिये एक कमेटी व मंत्री नियत कर देना 

हिय । जबतक भडारोंमे गलती सदर्ती अपनी परमप्रिय जिनवाणी माताके 
जीणद्धारका प्रबंध नहीं करेंगे। तबतक महासभां विद्यालयांदि समस्त धर्मकार्य 
बिना एकडेके शृन्यवत हैं इसलिये सबसे पहिले यही प्रस्ताव होना चाहिये । 


७ 9३) 


४ । महासभाने पहिले '' छपे हुये जनग्रंथोंका प्रचार नहहें होना चाहिये 
ऐसा प्रस्ताव पास करके उसको कार्यम परिणत करनेके लिये हस्तलिखित 
ग्रंथोंका एक सरस्वती भेडार स्थापन किया था परंतु समाजसें जितना काम हुआ 
इससे उल्टा ही हुआ क्योंकि भहासके कार्याश्यक्ष व जैनगजट वगरह गुप्त प्रकारसे 
छप ग्रेथांकी उन्नति करनेमें तत्यर रहे अथीन इस समय ' छपे ग्र॑र्थोका प्रचार 
अबस्य होना चाहिये, दोचारकों छाठकर सबके सब जैनी धनी ज्ञार्नी बालक वृद्ध 
युवा ख्री इसके पक्षपराता हैं, परन्तु जयतक सहासभासे यह प्रस्ताव पास न हो 
जाय तबतक इस उद्लनिकारक कायका प्रचार होना और जिनवाणी माताका- 
जीणोद्वार होना कॉठन है, इसकारण इस पुराने प्रस्तावका फिरसे विचार करके 
' छपे ग्रेथांका प्रचार अवबग्य ही होना चाहिये, शेसा प्रस्ताव पास होना 
चाहिये, यदि अब मी हमार माइयेंकरा अज्ञानभाव दूर नाहें हुंआ हो और 
पुराना प्रस्ताव ह। अनुमेदन हो। ते -जैनगजट वंगरहमें संस्कृत व्‌ बचानिका 
रूप जो धर्मशासतरोंके ठख छपते ह वे सर्वथा बंद होने चांहये और महामभाके 
सभापति, मंत्री. महामंत्री, उपदेशक, विद्याविभाग बंगेरहमें ग्रुप्तभावसे छपेकी 
पॉलिसी चलानेवाले हों उनको एकदम खारिज करना चाहिये । 

० । सम्मेदर्शिखरर्जी पर हमारे स्वच्छाचारी अंगरेज प्रभु अपनी विहार 
भाम बनाकर हमारे धर्मस्थान आर थर्मकार्योकों रसातल पहुचाना चाहते हें 
सो इसके विरुद्ध हमारे अग्ननेतागण सरकारसे डेप्युटेसनों द्वारा प्राथना अथवा 
अदालतमें प्रार्थना करकें लाखों रुपया वरवाद करना चाहते हें सो बडी भारी 
भूल हैं जो स्वाथपटु हाकिम हमारा धर्मधघन छीनकरैँअपना ही स्वार्थशाघन 
करना चाहते हैं उनके सामने उनके ही विरुद्ध अर्जी करकें न्याय मांगनेसे 
उनसे न्याय मिलना सर्वथा असंभव है क्योंकि यह बात अनुभवमें आगई है। जिन 
सरकारी ग्रुलामों और खुशामदी महाशयोंकोी इस विषयमें संदेह हो, वे बम्बईके 


है: 


श्रीवेकटेथर समाचार प्रेससे' देशकीबात, नामकी पुस्तक मगाकर अद्योषांत 
देखेंगे तो मालूम हो जायगा कि हमारी न्‍्यायशीला सरकारने हमोरे साथ 
पूवकालमें क्‍या क्या सलक किये हैं । अत एवं अब सम्मेदशिखरजीकी अथात्‌ 
अपने धर्मकी रक्षा करना हो तो जैनीमात्रकों अबसे स्वदेशीवस्तुओंका ग्रहण 
और विदेशी वस्तुओंका त्याग करना चाहिये और अंगरेजी व्यापारियोंके साथ व्या- 
पार संबंध, व उनकी गुलामगिरी छोडकर स्वतंत्र व्यापारादि करकें अपने ही 
पैरों खडा होना चाहिये! ऐसा प्रस्ताव महासभासें यदि पास नहीं किया जायगा 
तो सम्मेंदशिखरजीकी रक्षा होना सवेथा असंभव है । कदाचित महासभामे 
यह प्रस्ताव नहीं रक्खा जायगा तो कांग्रेस वा बंबइप्रान्तिक सभाकी तरह 
बडाभारी विरोध फेल जायगा क्य्रोंकि दमोहके भाई आये थे तथा वुद्देलखड और 
मध्यप्रदेशके अनेक यात्री आये थ उनसे यही ज्ञात हुआ कि इस अधिवेशनपर 
विदेशीबहिध्कारका प्रस्ताव ग्रहण नहीं किया जायगा तो बडा भारी विरोध हो 
जायगा । 

६ । अगले वर्ष महासभाका अधिवेशन कहां होना चाहिये सो जगह २ के 
भाइयोंकी प्राथनाओंसे अथवा बिना प्राथनाक्रे भी अभीसे ही नियत हो जाना 
चाहिये और हमारी समझमें अगले वर्ष महासभाका अशिवेसन बंबईमें होना 
चाहिये क्यों कि एतक तो यहांके भाई आज दो वर्षसे महासभाका अधिवेसन 
कराना चाहते हैं परंतु एक नालायक दुष्ट्रात्मा इस ग्रस्तावकी पास नहीं होने 
देता किन्तु अगले वर्ष उस नालायक और उसके हिमायातियोंक्री कुछ भी परवाह 
नहिं करकें स्थानीय पंच महसभाका अधिवेशन करानेकेलिये तत्पर है । उसका गुप्त 
भावसे आमन्त्रण भी सायद महामंत्रीके पास पहुंच गया है और अधिवेशन पर 
प्रगटतया भी आमंत्रण दिया जायगा ऐसी आशा है । दूसरे यहां पर अधिवेसन 
देनिसे यहांके भाइयोंमें तथा महासभावालोंने जो वेर विरोध हैं वह सब नष्ट 
होकर महासभा वास्तवमें काम करनेवाली हो-जायगी । 

७ परीक्षालयका काम वत्तेमानमें जिसके हाथमें है वह इस कामके योग्य 
नहीं है, अतएवं अबकी बार यह भार किसी योग्य पुरुषके हाथमें देना चाहिये- 
इमारी समझमें इसके योग्य नागपुरानिवासी श्रीयुत शेठ नेमीलालर्जी बहुत योग्य 
हैं। उनके हाथ नीचें एक वेतनभोगी क्लार्क अवद्य होना चाहिये । 

इनके शिवाय और मामुली प्रस्ताव होते ही हें- किंतु ये ७ प्रस्ताव 
अत्यावश्यकाय हैं इन पर अवश्य ही कार्यकर्त्ताओंकों विचार करना चाहिये । 


प्‌ 
दिगम्बरजेनप्रान्तिकसभा बंबईका 
वाषिक खल हो गया । 


अबकी व/रका अधिवेसन दाक कांग्रेसकी तरह एक ही पक्षका वा कजन 
साही हो गया-कांग्रेसमें समाएति चुननेवाले थे मेथा वाच। गोखले एंड को० और 
बंबई प्रान्तिकसभामें सभापति चुन्नेवाल थे, माणिकचंद लल्लूभाई शीतल एँडब्रदर्स । 
अबकी वार गर्मपक्षका कोई भी भम्बर वा डेलीगेट नहीं था जो कुछ थे सब्र 
गुजराती गले भाई नर्मपार्टीके आर सभापति तथा कार्याध्यक्ष गण भी सर- 
कारी . नाकर वा खुशामदी तथा सरकारी पदवियोंके घारन करनेवाले थे। 
इसीकारण ही सभापतिसाहबन अपने व्याश््यानमें बायकाटका भी बायकाट 
कर दिया ओर प्रस्ताओंमें भी यह प्रस्ताव नहीं चुना गया बलके वर्बई 
शोछापुर आदिसे कइ तार चिद्रियां बहिप्कारका विषय लेना चाहिये ऐसी पहुंची 
थीं परन्तु हमारे हीरा माणिक शीतत्थ एण्ड कोन सबको दबा रक्‍्खा, 
“सी अवस्थार्म क्‍या होना था | हां खबसें बेशक २०००) रुपये स्वाहा हे। गये 
जिनमेंसे ९००) रूपये सभाक्रों दफतरगे भेजने पड़ेंगे । 


6 रे 

तीथेराजकी रक्षा चंदा ओर धनाब्बगण । 

गतवर्षःमें स्वेताम्वरी साइयोंके शाघ्र सम्मेदशिखरजीकों पाडियों बाबत जो 
मुकदमा चला था उसमें प्रायः १००००) रुपये खच हे गये थे। चंदेके रुपये सर्व 
साधारण भाईयोंकि ८-५ हजारके करीब आये थे परंतु किसी घनाछ्यने कुछ 
भी सहायता नहीं कियी, अवतक ७००० ) रूपये दानवीौर सेठ माणिकचंदर्जीकरे 
सम्मेदशिखरजापर कजके चले आते हैं। बंबरईमें भी सम्मेदशिखरजीके लिये 
चंदा हुआ था परंतु उसमें भी घनाव्थोन चंदा नहीं लिखा तव वह चंदा ज्योका 
तव्ों कांगजमें हं। रह गया | सिक बाहरके भाइयेंकि रुपयेसे ही काम चब्य था । 
क्या घनाह्य गणोंका फज नहां था कि तथा शक्ति सहायता देते १ अस्‍्तु यह 
तो वीता हुआ रोना है। परन्तु वही राना अब वर्तमानमें भी तीर्थराजकी रक्षाके 
लिये चंदा करनेमें हुआ है अधीत हमारे धनाद्यथ महाशयोंका कागजी चंदा 
करीब डेड लाखके लिखा गया है ओर साधारण गरीब भाइयोंने जगह २ 
पंचायती करके सम्मेद्शिखरजीकी रक्षाथ करीब ४००० चालीस हजारके 


् ] 


नकद रुपये तीर्थक्षेत्र कमेटीमें भेजे हें परन्तु खेद है कि धनाव्य महाशयोंने जो 
बडी २ दिखाऊ रकमें भर दीं है उनमेसे सायद एकका भी रुपया नहीं आया 
है तीथक्षेत्रकेमटीकी तरफस छपी हुई प्राइवेट चिद्रियां जार ही हैं परंतु उनका 
कोई उत्तर देता होगा हमे विश्वास नहीं है | साधारण भाइयोंके ४० हजार 
रुपयोमेंसे प्रायः आठ नो हजार रुपये ते। हमारे अग्रुओंके डेप्युटेसन दौरे 
बंगरहके ख्में स्वाहा हो गये हैं रहे सहे हाईकोर्टम नालिस करते 
स्वाहा होजांयगे । हमारी समझमें इसप्रकार सिर्फ गरीत्रोंके ही रुपये स्वाहा 
करना योग्य नहीं है किन्तु जिन * घनवानोंने बई। ८ रकमें लिख दीं हैं पहिले 
उनका रुपया ही उठाना चाहिये गरीबोंका रुपया ते।- हमारी समझमें जो साधारण 
भाई सम्मेदशिखरजीके लिये अपने शरीर तक अपण करनेमे तत्पर है ऐसे दो। 
चार हजार भाइयोंका एक संग निकाल कर सम्मेदशिखरजीपर विठाना चाहिये और 
उनके भाजनान्छादन और खापिरीमें ख् करके तीथराजकी रक्षाथ भगवानसे 
प्राथना करने और बंगला बंधनेकी जगह आत्मोन्सग करनेसें खब करना चाहिये। 


च. 


इसका अथ यह नहीं हैं कि-सरकारण जाकर छडना मिठना या मारकाट करना 
क्रिन्तु इसका अथ यही है कि--लिखरजीपर हजार दो हजार जनियोंकों हर समय 
उपस्थित रहना चाहिये जिस समय बंगलोंकी नाव पड उस समय मंदिरजीमें 
भगवानसे ग्राथना करकें वंगला बंधनेककआ जगहपर जाकर बरैंठ जाना चाहिये और 
सरकारंस कहना चाहिये कि यह धर्मस्थान हमारे प्राणोंसे भी प्यारा है १४ लाख 
जैनियामेंसे एकका भी प्राण रहते इसपर बंगला बनवाकर इस नश्टश्रष्ट कदापि 
नहिं करने देंगें। सरकार यदि करना चाहे तो पहले हम सबकों तोपके मुहसे 
उडाकर बंगलोका नीवका भर दीजिये और बंगलेंकी नौवकोी लगाइये इसप्रकार 
प्राथना करना चाहिये ओर मरनेके लिये तैयार हा जाना चाहिये | मुकदमा लड॒न 
वा डेप्पुटेसन भेजने वगेरहमें गरीबोंकी एक पाई भी खर्च नहीं करना चाहिये। 
चंदा सब भाइयोंकोा अपनी शक्तिका न छिपाकर तीर्थराजकी रक्षाके लिये दना 
चाहिये किन्तु जबतक उपर्युक्तप्रकारस तरर्थिराजपर बेठ कर ग्राथना करनेका 
प्रस्ताव महासभासे पास न हो तथा जबतक धनाव्य महाशयोंके रुपये तीथ्थक्षेत्र 
कमेटीमें न आ जाय तबतक सब साधारण पंचायातियोंका रुपया तीर्थिक्षेत्र कमेर्टामें वा 
कलकले नहीं (भेजना चाहिये । सब भाइयोंका चंदा करकें अपनी < पंचायतीमें 
ही जमा रखना चाहिये । यदि हमारे अग्मनेतागण उक्तप्रकारका प्रस्ताव पास नाई 
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करावे ओर धनाद्यगण अपना २ चंदा नकद न भेजकर सहायता न दें तो उस 
चंदेसे अपने २ गांवसे दो २ चार २ वा दस वीस भाइयोंके खचेका प्रबंध करके 
स्वतंत्र अपने २ यहांसे डेलीगेट नियत करके तीथेराजकी रक्षाथे प्राण देनेके 
लिये सम्मेदशिखरजीपर भेजना चाहिये । जब तक प्रत्येक पंचायती हमारे 
अग्रननेतागणोंकी ( जो कि प्रायः सब ह। सरकारी ग्रुलाम वा सरक्रारी भिक्षाके 
इच्छुक हैं ) परवाह न करकें अपने स्व्रयं बलसे कटिबद्ध न होंगे और विदेशी 
बस्तुओंके वर्तनेका त्याग नहिं करेंगे तव तक कदापि सम्मेदशिखरजीकी रक्षा 
नहीं होगी । 


पंचानंदएसोसियेसनकी आठवीं रिपोर्ट । 


(रिपोटेर-सत्यानंद याचस्पति ) 

सेपादक महाशय ! इससे पहिले भें पंचानंदए्सोसियेसनकी ७ रिपोर्ट भेज 
चुका हूं परन्तु जबतक रिपोर्ट छपाकर ग्रगट नहिं की जांयगी तब तक्र सर्वसाथा- 
रणको केसे मालूम हो कि-पंचानेदकर्मेटोने क्या क्‍या प्रस्ताव हुये और उनके 
अनुसार क्या क्या काईवाई सुरू की गई | इसलिये हमारा अनुरोध है कि- 
अबकी वार यह आंठवीं रिपोर्ट अवश्य ही छाप देनेकी कृपा करें। यदि अबसे आप 
हमारी रिपोर्ट नहिं छापेंगे तो हम आईदा कदापि रिपोर्ट नहिं भेजेंगे--- 

रिपोर्ट । 

पंचानंद एसोसियेशनकी आठवीं बैठक ताः ९ फर्वरी सन १९०८ 
को सहर मुंबईमें नापैदबनियेकी दुकानके पीछे नीमतलें रात्रिको १ बजेसे 
३॥ बजे तक हुई । जिसमें प्रथम ही छाऊछझा विरोधराज उपदेशकने मंगला- 
चरण किया-तत्पश्चात्‌ मिष्टर-मायाप्रसाद जनरक सिकतर महाशयने 
फरमाया कि आजकी सभामें प्रथम ही समस्त कार्याध्यक्ष गण गताधिवेशन 
पर सुपुई हमे अपने £ कार्योंकी संक्षिप रिपोर्टे सुनावें तत्मश्वात्‌ जनरल 
सिकत्तरा महादायाका व्याख्यान होकर आगेंके लिये समस्त कार्याध्यक्षोंके 
कार्यनिवाचन होंगे । अतएवं समस्त सभासद गण ध्यान लगा कर सुने । 

तत्पश्चात ज़नररूसिकत्तरा अविद्या बाईने खड़े होकर अपनी रिपोर्ट सु- 
नाई कि-मुझे गताधिवेशनपर महासभा और बंबई प्रान्तिक सभाके कार्याध्यक्षोंका 
वशीभूत करके इन दोनों ही संस्थाओंको ढीली पोली कर देनेका कार्य सुपुर्द किया 
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गया था सो में प्रथम ही तो महासभाके कार्याध्यक्षोके पास रहकर उनसे मेने 
सहारनपुर और कलकत्तेके अधिवेसनोपर वे वे बुद्धिमानीके कार्य कराये कि 
जिससे महासभापर जैनीमात्रकी श्रद्धा उठ गई और महाविद्यालयको मथुरासे 
उठवा कर म्लेच्छभाषाप्रधान नगरमें स्थापन करवाया जिससे उसकी जैशी 
दुदेशा होनी चाहिये हो गई । तत्यश्वात्‌ में बंबईमें आई परंतु गजर्पथाके अधि- 
वेशनपर पं०गोपालदासजी बरैया आठिके पहुचमेसे मेरी कारंवाई कुछ भी नहीं 
चल पाई परन्तु मेने यहांके कार्याध्यक्षोंकों भो वशीभूतकरकें यहांपर भी 
मुखिया सेटियोके उल्लू बना दिया जिससे सभासे काई भी कार्य महत्वका नहीं 
हो पाया। तत्पश्वात्‌ मेने सूरतके जन एसोसियेसनके अधिवेसनको व्यर्थ बनानेके 
लिये प्रयल्न किया से आप लोगोंकी क्ृपासे सफल मनोरथ हुई । वहांपर सिर्फ 
पांचसात बाबू छोग आये थे-उन्होंने सूरतके स्वेताम्बरी जैनियोंकों लेकर अपना 
अधिवेसन वडी धरमधामके साथ कर डाला परन्तु मरी कृपाने प्रस्ताव कोई 
भी कामके पास नहिं करने दिया हां एक प्रस्ताव मैंने जनसमाजकी ओरतोंकोा 
परदाप्रणाली उठानेका पास करवा दिया जिससे हमारे हिलेपी लात्य विराघराज 
उपदेशककी खूब वन आई हैं। तत्पश्चात्‌ में ज्वरपीडित होगई सो बेवई ग्रान्तिक 
सभाके कुंघलगिरीवाले आधिवेसनपर नहिं पहुंच पाई और हमारी शिष्य मेडली 
अर्थात हीरामाणिक एण्ड ब्रदर्स भी नाहिं जापाये जिससे सोलापुस्कर कई नव युव- 
कोने वह आधिवेसन बंड जोरशोरका करडाछा स्वदर्भाग्रहण विदेश॥वम्तुका बहि- 
प्कार वंगरह कई ग्रस्ताव पास करडाले परन्तु भेंने जब पावागढवाले आधिवेशनकोा 
मभिद्री बनानेक्रे लिये प्रयत्न किया ते उस आधवसनमें कुंधलगि रिके अधिवेशेनका 
भी बायकाट करवा दिया क्यों कि पाबागढके अधिवेसनपर जितने थ वे सब मरे 
शिष्य हीरामाणिक शीनल एण्ड ब्रादस्े थे जिससे सदेशीका तथा विद्याल- 
यादि धर्म कार्योका कोई भी प्रस्ताव ऐसा नहिं हो पाया कि जिससे हम लोगोंकों 
हानि हो और आइदाके लिये भी मेने अपने प्रधान शिष्योंका भमलेत्रकार समझा 
दिया है जिससे अब हमारे विरोधी मारवाडी व हिदुस्थानी सभासद तथा कार्योा- 
ध्यक्षोंका नाम निसानतक सभामें नहीं रहेगा-यहांपर हमारा परमसशत्रु एक मात्र 
जुेनामित्र हैं उसके बंद करनेकेलिये भी उसबिन हीरामाणिक शीतल एण्ड 
बादसेको कमटीमें प्रस्ताव पेश करा चुकी हुं देखिये अब उसका क्या फल होता 
है। इसप्रकार मेरी संक्षिप्त रिपोर्ट है अब आइंदका क्या किया जावे से मुझे 
आज्ञा मिलनी चाहिये। 


तत्पश्नात्‌ सभापति रायबहादुर पंचानंद महाशयने उठकर ओ 
बाईके कार्योकी बहुत कुछ प्रशंसा करके कोटिश: धन्यवाद प्रदान करके छाला 
विशेधराज उपदेशकको अपनी रिपोर्ट सुनानेकी आज्ञा दी और बैठ गये।तब श्रीयुत 
लाला विरोधराज उपदेशकर्जीन फरमाया कि-सभासद गणो! मुझे गताधिवेशन 
पर महासभा और बंबई सभाक्रे कायाध्यक्षोंमें परस्पर विरोध करा देनेका कार्य 
सोंपा गया था-सो मैंने प्रथम ही ते बाबू चंपतरायजी महामंत्री महासभा और 
उनके सहायक महांमत्री बाबू बनारसीदासजी तथा बाबू अर्जुनलालजी बंगेरह 
का्याध्यक्षोंमें वह विरोध डाल कि जिससे तीनें। ही महाशय महासभासे अरुग 
होगेय । तत्पश्चात्‌ में कलकत्तेके सहासभावले अधिवेशन पर गया सो 
वहांपर भी मेने मारवादी व हिंदुस्थनियेकि साथ एसोसियेसन और 
महासभावालोंका विरोध करा दिया जिससे वहां पर भी सिवाय 
मामूला प्रस्तावोंके कुछ भी कामका प्रस्ताव नहीं हो पाया । बहांसे 
आकर मेन कादीस्याद्वादपाठ्शालाके स्थापकोंमें थरोडीसी अनेकता बनाकर 
त्वारित ही बंबईमें चछा आया क्योंकि यहां पर ज्वन्ट जनरऊ सेक्रेटरी महाशय 
मिश्टर माया ग़सादजीन पहुंचकर थहांक्री सभामें बहुत कुछ आंदोलन मचा 
दिया था परंतु यहांके दो एक मारवाटी कार्याध्यक्षेंकि सामने विचारे मायाग्रसा- 
दजजीकी कुछ कारवाइ चलती नहीं थी इसकारण त्वारित ही मुझ अजन्ट तार दकर 
काशीसे बुलालिया-फिर मेरे आनेसे तो सिट्टर मायाप्रसादजी बड़े जोझमें 
आगये अपनेका एक अद्वितीय वीर समझने ठग क्योंकि यहांक प्रधानकायीश्यक्ष 
महाशयक्त वे यूछक बाल हा गय थ्‌ सा हम दोजान शीघ्रहदी यहांपर कायाध्यक्षांम 
अनेकताका संचार कर दिया जिसल गजर्पथाके अश्रवेशनपर अविद्याबाइके 
प्ररमभक्त मिट्टर दरानवीर्जीने उस अनेकताकों दूर करनेका उपाय भी किया था 
परन्तु हमारे आर मिष्टर मायाप्रसादर्जीके पडय॑त्रस दूर होना ते दूर रहे किन्तु 
और भी अधिक हो गया था क्योंकि यहाँके मारवाडी समाजके मुख्य सेटिया 
लोगोंनें महासभाका अधिवेशन अर प्रान्तकसभाक्ा अधिवेशन दानों ही 
मुम्बईसें करना चाहा था परन्तु मिश्र मायाप्रसादजी और मेने अपनी गुप्त 
मैत्रणासे यह प्रस्ताव उडवा दिया था जिससे मारवाडी मुखियापंच प्राश्तिक 
सभासे रुष्ट हो गये सो यह रुष्रता वा अनेकता मनहीं-मनमें सुलगती रही 
ओर हम दोनों भी अपने अन्ना चलाते रहे जिससे गत आखश्रविन वदि तृतीयाकों 
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मेरा इतना जोर बढ़ गया कि-मेंने उसी दिन ही तेरा पंथी मंदिरमेंसे प्रान्तिक 
सभा और जैनमित्रका दफतर फिंकवा दिया और प्रां० सभाके सभापति सेठ 
दानवीरजीकी हमारी जनरल सिकत्तरा अविद्यावाईने पहिलेसे ही अपना भक्त 
बना लिया था सो उन्होनें भी सभाको हीराबागमें महीने वीस दिनतक भी 
आश्रय नहीं दिया जिससे प्रान्तिक सभाका व उसके बड़े २ सभासदोंका 
(सेटिया लोगोंका) बडा भारी अपमान होनेसे वे सबके सब दानवीरजीसे रुष्ट हो 
गये उनकी इच्छा थी कि-अवके पावागढके अधिवेशनपर उनकी इस अपराधका 
आयंश्वित दिया जायगा परंतु उनके न जानेसे पायश्वित देना तो दूर रहें किन्तु 
सभाकी रिपोर्ट कुछ पंक्तियें इस अपमानकारिणी कारवाईके जिकरमें छपगई थीं 
सो उन रिपोर्टाकी वितरण नहिं करके उल्दा सभापतिसाहवका अपराध छिपा दिया 
गया क्‍योंकि इस अधिवेशनमें अविद्याबाईक्रे परमभक्त हीरामाणिक शाॉतल 
एनन्‍्ड ब्रदर्सका ही कजनराई राज्यथा सो जी चाहा सो अन्याय कर डाला । 
अब हमने सभाकी निय्रेमाबेली सुधरवाकर वह प्रबंध करा दिया हैं कि अबसे 
इनके व हमारे पक्षके विरोधी बंबई वे शोलापुरी समासदोंकी कुछ भी नहिं चल 
सकैगी | जिससे अनकताकी आग दिनोदिन और भी प्रज्वलित होती रहैगी।॥ 
इधर सभाके कत्ती दत्ती सब जने सरकारी गुलाम वा सरकारी पदवीके धारी 
हैं सो कुछ भी हमारे विरुद्ध नहिं कर सकेंगे । महाशयगणों | मेरी अथवा यों 
कहिये कि-मेरी और मायाग्रसादजीकी यह संयुक्तरिपोर्ट है । 

तत्पश्चात्‌ इनकी भी सभापति साहबने वहुत कुछ प्रशेसा कियी और जनरल 
सिकत्तरा अविद्या बाईने अनुमोदन करके काटिश: वनन्‍्यवाद दिया। तत्पश्वाने 
सभापति साहबने बावू आलस्यचंदके अपनी रिपोर्ट सुनानेकी आज्ञा दी । 

बाबू आलस्यचंदर्जीने फरमाया कि-सेहंशय गण गताधिवेसन पर महासभा 
और बंबई सभाके अर्थात्‌ हमारे विरोधी समभासदोंको जाकर वशसें करना 
जिससे वे महासभा वगेरहमें तथा हमारे विरुद्ध कार्योमं सामिल होकर विप्न न 
डालें सो प्रथम ही ते में समस्त जगहोंके जनी विद्रानोंके पास गया सो उन्हे 
अपने भक्त बनाकर ऐसे उदासीन कर दिये कि-वे सभा सोसाइटी पाठशाला 
वंगेरहके कामके ही नहीं रहे दो चार चलते पुरजे विद्वान्‌ हैं परंतु उनको 
हमने दूसरे २ कार्योमें ही लगा दिये हैं। फिर में विद्व जनसभाके सेकेटरीके पास 
जाकर उसे ऐसा मिट्टी बना दिया कि वह सभाविभाकों एक दम ही भूल गया । 


११ 


तत्पश्वात्‌ में सम्मेदशिखरजीके लिये कोशिश करनेवाले मुखियाओंके पास गया 
सो उन्हें तत्काल ही प्रमादी बना दिया जिससे वे न तो मुकदमा लड़ते हैं और 
न कोई समीचीन दूसरी कारयवाई ही करते हैं और न मगसी तारंगा केसरियाँ 
नाथ वगरह तीथोपर खेतांबरी गण जे। अपना अधिकार जमाते जाते हैं उनके 
विरुद्ध ही कुछ कारंवाई कर सके । इसीप्रकार शोलापुरके बडे २ समर्थ सभास- 
दोके भी मैने ऐसा छकाया है कि वे प्रान्तिक सभाके कतो हतो हीरामाणिक 
सीतल एड आादसंके विरुद्ध आंख खोलकर भी नहीं देखते कि प्रान्तिकसभो्में 
क्या क्या अन्याय हो रहा है । इसप्रकार सब्रको आलसी बनाकर अपना कार्य 
साथ लाया हूं अब आगेंके लिय क्‍या हुकुम होता है सो फरमाइये । 

तत्पश्चात्‌ सभापति साहब इनकी भी बहुतसा धन्यवाद देकर बैठ गये फिर 
अविद्याबाई जनरल सिकत्तगान थोटासा व्याग््यान दिया । 

परंतु इतनी घीमी आवाजमे दिया कि में भलेप्रकार सन नहिं सका 
परत उसका अभिप्राय नजीक बटनेवालोंसे यही माल्म हुआ कि 


ह 
दर 


कुंडलपुरंम महासभाका आधिवेशन होनेवाला हैं अबकी बार दमेहबालोंने 
' महासभाका अधिवेशन जोर शोरके साथ करानेका बीडा उठाया हैं-सो उसमें 
स्वेदेशीग्रहण बविदेशीवहिष्कार महाविद्यालयका सुधार वगेरह अनेक उत्तमो- 
त्तम प्रस्ताव होनेवाले हैं सो अबकी बार सत्रको कुंडछपुर जाकर-इस अधिवे- 
सनकी भी मिद्री पर्लीत करनेका प्रवंध करना चाहिये । 

तत्पश्चात सभापति शायबहादुर पंचानंद महाशय उठे और अविद्याबा- 
ईके व्याख्यानका अनुमोदन करके समस्त कार्याध्यक्षेको आजसे ही कुंडलपुरके 
अधिवेसनके विरुद्ध कार्रवाई सुर करदनेका हुकुम देकर निम्नलिखित प्रकारसे 
कार्य बांद दिये-- 

१। श्रीयुत बाबू आल्स्यचंदजी ते। अपने पुराने भक्त पंडितों और पंचों तथा 
सेठोंके पास जाकर उन्हे वशीभूत करें जिससे वे महासभाके अधिवेशनमें आने 
ही नहीं पत्र और न कोई कहींसे डेलीगेट ही भेजने पाबे । 

२॥। दूसरे-लाला विरोधराज उपदेशकर्ी पाठ्शालाओंके प्रबंध कर्त्ता 
पंचों और जैनपत्रके सम्पादकरोंके पास जाकर उन्हे ऐसी उल्टी पड़ी पढावें जो 
प्रत्येक कार्यमें परस्पर विरोधी बन जावें-तथा महासभाके कार्यकर्ताओंकों भी 
जहांतक बने अपने भक्त बनावें | 
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३ | तत्पश्वात--मिष्टर मायाप्रसादकी अभी तो बंबईमें ही डिटोक्टिव इन- 
स्पेक्टरकी तरह रहकर ग्ुप्तमावसे तथा पत्रव्यवहारोंसे सवकी खबर लेते रहें 
और जहां मोका देखें वर्हीपर अपना मायाजाल फैलाकर सबको फांसलें । 

४ । और श्रीमती अविद्यावाई जनरलूसिकत्तराको खास कुंडलपुर और दमो- 
हमें हाजिर रहना चाहिये ओर सबको तथा खारा करके रिसेफसेन कमेटीकि 
चेयरमैन श्रीमन्त सेठजीको वशमें करनेकी कोशिश करें तत्पश्चात्‌ अधिवेश नपर 
सबके सब कार्याध्यक्ष कुंडलुपुरमें हाजिर होकर सब जने मिठटकर अपना २ काये 
संपादन करें यदि बन पडा तो उस समय में भी हाजिर होऊंगा मेरी तबियत 
बुढापमें विवाह करनेके कारण ठीक नहीं रहती यदि उस समय मेरी तबियत 
टच रही ते अवश्य ही हाजिर होऊंगा नहीं तो यहां अरठा ही यथाशक्ति देख 
रेखका कार्य करता रहूंगा । इसप्रकार कार्यनिवांचन करके समस्त सभास- 
देकीा धन्यवाद देकर एसोसियेसनकी आठवीं बठकक्ा कार्य समाप्त किया गया 
और सब जने रायबहादुर पंचानंद महाराजकी जय बेलकर उठ खंडे हुये । 

आपका हितैषी--सत्यानंद जाचस्पति । 


[क्र 
जैनगजगकी दुष्टता । 

पाठक महाशय ! जैनगजट अंक ७ में फिर भी संपादक महाशयने जनहितेषी 
पर अपनी कुठार लेखनी चलाई है ओर आगगेंकी भी अपनी दुष्ट छेखनी चलाकर 
जनहितेषीकों एकदम बंद कर देनेकी इच्छा जनाई हैं । लाचार अब हमको भी 
जैनगटके ग्रत्येक दुष्ट लेखकी दुश्ताका जबाब देना ही चाहिये अब ९ शर्ठ प्रति 
शात्य कुयोत्साथवं प्रति साथवं ' किये बिना जनगजट देवता अपनी दुष्ट- 
तासे बाज नहिं आबेंगे दूसरे आपन हमको पहिंले लेखोंको उत्तर न देनेके कारण 
कायर वा निलज्ञ बताया है सो उस कायरता और निरंजताकी भी लज्जा रखना 
फज पड़ा परंतु जैनगजटके पहिलेके दुष्ट लेखें तथा इस लेखका सविस्तर उत्तर 
तो हम अगले अंकोसे दंगे आज केवल जैनगजटमें जनहितैर्षीका मुह छिपाना ” 
ऐसे हेडिंग देकर देवबंदमे किसीको भी जैर्नाहतेषी नहिं भेजनेके कारण व्यथथ 
ही हमपर दोष लगाये हैं और साथ २ फिर भी जैनहितैषीके वेद करनेकी 
कीशिशकी है उसका थोद्यसा उत्तर दिये देते ह । 

संपाद कमहाशयजी ! आपके पास तो जैनहि८षीके अक इसलिये भेजे जाते 
थे कि आप इसकी यथार्थ समालोचना करकें हमारा उत्साह बढाबेंगे और आपके 


१२ 


मित्रागर्णोके पास इस लिये भेजे जाते थे कि जे नमूना देखकर आहक बने« 
और इससे कुछ लाभ उठावेंगे परंतु खेद है कि---आपने और आपके मिन्रेने न 
मालूम किस जन्मका वर निकाला कि इसे भंर्डाहतैषी' भंडबचनोंका पिटाया बता 
कर इसके बंद करनेकी कोशिश करी तव बताइये कि आप लोगोंके पास जैनहि- 
तैषी किस लिये और किस नातेसे भोजा जाय भलां आपसरीखे सभ्य पुरुष 
जैनहितर्षाको क्यों बाचलने और क्यों मूल्य देने लगे १ लाचार देवबंदके सब 
ग्राहकोंके नामपर कलम फेर कर जैनहितेषीका भेजना बदं किया गया परन्तु 
इस लिये बदे नहिं किया था कि देवबंदमें जैनहितेषी नहिं भे जनेसे आपको पढनेके 
लिये जैनहितैषी मिलेगा ही नहींऐसी मोटी समझ्न तो आपकी तथा आपके क्लार्क 
साहवबकी ही है जो कि ता. ८ फर्बरीका जैनगजट न तो दामदेकर ग्राहक बननेवाली 
सूरजबाईके पास भेजा और न जैनमित्रके आफिसमें तथा ही राबागमें ही किसीके 
पास भेजा तब हमने विचार क्रिया कि हमारे जैनहितैषीके न पहुंचनेसे उसकी 
देखा देखी अनुकरणश्रिय संपादक साहबने भी बंबईमें जेनगजट नहीं भेजा परन्तु 
खेद है कि हमारी देखा देखी पेशगी दाम देकर लेनेवाले ग्राहकोंकों पास न 
भेजकर बडी भारी मुखतयारी बुद्धिका परिचय दिया है । संपादकजी जिस प्रकार 
आपने दिलछीसे मगाकर जैनीहतषी पढा उसी प्रकार हमने चोपाटीसे दानवीरसे 
ठजीके बंगलेस मंगाकर ता. ८ फरवरीका जनगजट देखा था । अस्तु इसमें 
आपका कसूर नहीं है तो आपके क्वा्क साहबका अवश्य ही कसूर है । 


हमने अपने लेखमें अपनेकों योग्य संपादक बताकर घमंड किया हो ऐसा 
वाक्य कहीं भी नहीं लिखा है यह दोष देना आपका सर्वथा झूटा है हां जैनगजटके 
संपादकोंको नवासेखुए अवश्य बताया है सो इसकों कोई मी झूठ साबित नहीं 
करसक्ता है । यदि आपने जैनगजटकी इस नई संपादकीसे पहिले किसी पेपरकी 
संपादकी की हो तो बताइये जो आगेंसे आपकों श्रृद्धसंपादकके नामसे लिखा 
जाया करे । 

अंतमें आप अपनी समीर्चान सजनता ग्रगट करनेके लिये लिखते हैं कि 
जैनगटको जैनहितैषीसे कुछ द्वेष नहीं है और न जैनहितषीको बंद करना चाहता 
है इतना वाक्य लिखकर आगें आप फरमाते हैं कि--हां इतना जरूर चाहता है 
कि--“जैन द्ितैषीमें असभ्य और भंडवचनोंका प्रकाशित होना बंद होजावे 
ईंसीको सब पसंद करते हैं ताकि उन्नतिमें विप्र उपस्थित न दो ” तथा आगें 


है है. ॥ 


जाकर आप फिर भी हमें उपदेश देते हैं कि यदि वास्तवमें अपना और जातिका 
हित चाहते हैं तो आप अपनी असभ्य लेखनीको रोकिंये और अपने पत्रस भंड 
बचन निकाल दीजिये जबतक आप अपने पतसे इस कलूंकको दूर नहीं करेंगे और 
बरसाती मेंडकके भावको नहिं निकालेंगे तबतक आपका पत्र किसको भी आदर 
णीय नहिं हो सक्ता है “ इसके [सिवाय पहिले आप यह भी लिख चुके हैं कि 
हमशहकी तरहूँ अबकी बार भी अपने ग्रहाकोंको विश्वास दिलाया है कि जैन- 
हितैषी बंद नहीं होगा इत्यादि ?? 

पाठक महाशयों | अब आप ही इन जैनगजटके ऊपर लिखे वाक्योंको 
बांचकर बताइये कि इनके लिखनेका खास अभिप्राय क्या है! हम समझते हैं 
कि एक सामान्य बालक भी इन पंकियोंको बांचकर इनका आभिगप्राय कह देगा 
कि--मेनहितैषी पत्रमें असभ्य और भडबचनोंके और कुछ भी नहीं छपता 
है उन असभ्य और भंडबंचनोंके प्रकाश करनेवाले पत्रसे उन्नतिमें विप्न 
उपाध्थित होगा इसलिये जैनहितैष्ी पत्नके ग्राहक बननेवाले पापी हैँ-द्रदावन 
विलास वंगेरह उपहार देने तथा बंद नहीं करनका जनहितेषीसें जो विश्वास 
दिलाया गया है वह स्वंधा झूठा हैं । आप कदापि विश्वास नहीं करना अगर 
करोगेतो धे।खा खाओगे ?! 

कहिये पाठक महाशय | इसीको जैनगजटके संपादक महाशय कहते हैं कि 
“ जैनगजटकी जनहितेषीसे द्वेष नहीं है ओर न वह जैनहिलैषीको वदनाम 
करना चाहता हैं ”” बाहरी सजनता और सहदयता १ 

बाबू साहब | इसप्रकारके सर्वथा झेंठे दोष लगाकर जैनहिंतर्षाके भड बचनों 
और असभ्यवचनोंका पिटारा बतानां आपकी दुष्टतता नहीं है तो और 
क्या है! न--+++ 

मनोविनोद। 
( १० ) 

सारमेय चरित्र। 
( नवीन हितोपदेशसे उदध्भत ) 
पाठक | ध्यान लगाकर सुनिये, जो कुछ कथा सुनाता हूं । 

एक जानवर पकड आपके, आज साम्हने लाता हूं ॥ 


हैक] 


रूपरंगसे जैसा उसको, में उपरसे पाता हूं । 

कामोंसे वह नहीं है वैसा, यही समझ चकराता हूं ॥ १॥ 
इसीलिये में कट्टूं आपसे, जरा उसे पहिचानो ते। । 

सुन चरित्र अस रूप आदिसे, भद्‌ भाबका जानो तो ॥ 
नीर छीरके न्याय हंस हो, सांच झूंठकी छाने। ते । 

कपटरूप यह कोई हो वह, बहिष्कारकों ठानो तो ॥ २॥ 
यह देखो अब सम्मुख आया, करो ठीक इसका संधान । 

लंबे लंबे हाथ पेर ये, नखवाले हैं तेज महान ॥ 
यह शिकार करता है इनसे, बढ़े दावपेचोंके साथ । 

क्या मजाल जो बचकर जावे, पड जावे याद इसके हाथ ॥ ३ ॥ 
जरा कहीं भी खटठका हेवे, करता है चौकन्नेकान । 

धीमी बातें भी सुन लेवें, ऐसे इसके लंबे कान ॥ 
दबी हुईसी इसकी आंखें, रखती हें अच्छी पहचान । 

एकबार ही देखा जिसको, उसको ये लेती हैं जान ॥ ४ ॥ 
चौडासा आन न है इसका, जिसमें छोटे छोंट दांत । 

पा जाबै तो सहज पेटसे, खाच निकाले सारी आंत ॥ 
काली कालीं हैं ओठोपर, नहीं सघन पर छे!टी मूंछ । 

पूछताछ है वडे घरोंमे, ऐसी अतिशय बाकी पूँछ ॥ ५ ॥ 
खाता जिसका नमक है उसकी, मान कहीको जाता है । 

रहता है मनमगन सदा ही, स्वामिभक्त कहलाता है ॥ 
लेकिन ओरेंकों लखते ही, दूरहिसें गुरांता है । 

मोकेसे धोखेमें पाकर, काट किसीकों खाता है ॥ ६ ॥ 
स्वामीका प्यारा है ऐसा, सदा साथमें रहता है । 

शीत लखे नहिं उष्ण कहीं भी, सुख दुख सारे सहता है ॥ 
रेल टराम आदिकमें बेठा, बरा बरी श्रभु लहता है। 

जैसी इच्छा पाबै तेसी, शिर द्विलाय हां कहता है ॥७॥ 
जरा चढी 'त्योंरी प्रभुपावै, लछोट चरनपर जाता है । 

कूं कूं करके पूंछ हिलावे, अपना पेट दिखाता है || 


के सु 


इंगित पाकरकें अगुलीका, दौड़ दौड़के आता है । 
गिरी पड़ी त्रीजोंकों मुखसे, उठा उठाकर लाता है ॥॥८॥ 
घरमें जिसका प्रेम देखता, उसपर चढने आता है । 
मुख चुंबनके 'लिये हरखसे, मुखकों पास बढाता है ॥ 
कुर्सी मेज पलंग कुछ भी हो, मोका जब जहं पाता है । 
नहीं किसीकी परवाकरकें, आसन बहीं जमाता है ॥ ९ ॥ 
रूखा सूखा जैसा जब जो, मिल जावबै खा लेता है । 
अनुशासन स्वामीका पाकर, बजा नमककी देता हैं ॥ 
इसकारण स्वामी अह स्वामिन, सदय भई खुश रहतीं हैं । 
हाथ फेर पुचकार प्यारसे, नटखट उसकी सहती हैं ॥ १० ॥ 
यह चरित्र अत्यल्प है पाठक ! पूरा है अति बढ़ा हुआ । 
इतना और समझलो की है, नायक उसका पढ़ाहुआ ॥ 
अब तो खूब आपने इसका, कन्ना चिद्रा जान लिया । 
नामधामसे काम नहीं कुछ, रूप रंग पहचान लिया ॥ ११ ॥ 
होगी जिनकी बालबुद्धि तो, श्वान इसे वे मानेंगे । 
प्रौदबुद्धिवाले ही इसको, खूब तरहसे जानेंगे ॥ 
कोई पूछे तो कहदेंगे, यह धोखेकी जाली है । 
नरतनमें है श्रवान आतमा, इससे चाल निराली है ॥ १२ ॥ 
मजा मौज इस चोपदकी लखि हुये और भी हैं दो चार ! 
भोला भाला स्वाभी भी ऊखि, भक्त उन्हे नित करत पियार ॥ 
देखा देखी इस चौपदकी, आज काल वे करते हैं । 
ते भी रहन सहनमें उसकी समता नहिं कर सकते हैं ॥ १३ ॥ 
सज्जन साधुवाद पाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं [वैच्राद । 
जिनकी श्वानब्रात्ति होती, है उनहीका होता अपवाद ॥ 
स्वामि भक्तिके साथ पालना, सचरित्र कीजे मति धीर ! 
कहते हैं सो उभयलोकमें, खुख औ यश पा्वेगे मौर ॥ १४ ॥ 
खूचना--कुैंडलपुर जानेवाले भाइयोंकों माल्म हो कि-हमारे यहांके 
जैनग्रन्थरत्नाकर कार्याल्यके छपे हुये समस्त श्रकारके जैनग्रन्थ विकयार्थ 
कुंडलपुरमें चैत बदि ८ को पहुंचेंगे सो जिनको पन्ध लेना हो वहाँसे ले लेवें । 





लीजिये ! 
जैनहितेषीका !! 
उपहार !!! 
तेयार हो गया | 
जिनका मूल्य आ गया उनको तथा जिन्‍्होंन बी. पी. 
करने की आज्ञा दी हैं उनकी-- 
वृंदावन विलास,  . 
अग्हत्पासा केवली 
आर 
मनोरमा उपन्यासके बाकी रहे पन्न सबके सब 


चेतसुदी प्रतिपदा तक । 
भेज दिय जांयगे 
जार 
जो महाशय चेत सुदी १० तक पुराने तथा नये ग्राहक 
बनकर वल्युपेवरझ भजनेका पत्र भजेंगे उन सबको वदच्याख 
दि ९ को ऊपर लिखे नाना ग्रथा सहित छट्ठगा अंक मय 
डांक ख्के १॥) के वल्पुपवलसे भेज दिया जायगा । 
चअतसुदी १५ से पीछें-आहक बननेवालोंको 
ये ग्रंथ कदापि विनामृल्य नहीं मिलेंगे । 
इसकारण जिनकी २॥ ) रुपये मृत्यकरे ३ गझंथ विनामृत्य लेना हो १ 
शीघ्र ही इस जकके साथ जा छपा का भेजा गया है उससे अपना प्रा २ पता 


साफ + हिंदी अक्षरोंमे लिखकर जनहित॑परीके ग्राहक्र बन जावे! एसा काड आत 
ही बेसाखबदि १ को हम ॥॥) के ब्येल्पुपेबलसे नीचे छिखे ३ ग्रथ भज देंग। 


हा हम का मूच्य- नाक 5 « हॉकेफू, 
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लगा सोना पुरु काका | 


यू पब्रड सजा 5» गगा 





पुर सु -++- 


5 हे इशज ० कान सना ० कप पं, 5. +८६ ४ 
। सहाशय आासयपबल भजन खउय जआाज्ञापन्र सेल इनकी गीत सर 


गंसि सुरुनाखयका महक ओआज्षण व शाहना चऑहिय: 


दस आम 7 कक कक 7 2 पर ते हिट नल शे अक पा 77 
४ शांत पॉाहिछण जनहित 3/0 » तो आपकी कॉस + सा लक नए मिला | 
2) जिग पतस सनहिनेष! जाता 7 - बह परता-ठावः है कि-नही काए 


हे, 


गए है| नी अब व्टूल्यूपदल जोर लागेकी जनद्वितया किस परतेस अज! 
परस्तु पहले जिस पतरी जनाहितपा जाता हैं वह पता भी हमके जरूर जरूर 
लिख भज नहीं ते आपको वी एी चहां भेजा जा राकगा 





4 जिनको जनहितेपीकी ऊपर लिखी उपहारका पुस्तकोझे सिवाय हमार 
सहांके कारखानदी दूसरी पस्तक मंगाना हो ता उनका मी नामणिख भेज वे मं! 
इसी व्टेल्यूपचजबे। साथ भजदी!। जांयगी जे आपके! शांक खचर्की बचत होगी । 

७। जब आपके बल्युपबलका रुपया हमार पास आ जायगा नो आपका 4.- 
काना हसमटरान जनहित स्थान इनके लिये छुपा झेग-इसकारण अपना 
पता देवनागरी अक्षरामें सय सुहह। थाए जिला वमैरेंट्क भाफ २ लिखना होगा 
यदि साफ २ ने लिखनस पता शशुद्धर छुप जानके कारण आपके पास जेनहिलेपी 
बराबर नहिं पहुचेंगा तो उसके जम्मेदार हम नहिं होंगे । 


पत्र भेजनेका पता--पन्नाछाल जैन--कालबादवी ( बंबई ) 


औ श्र गज 
माला अज, | 


,. अनिक परज- 
धृदालाओं पकालीसाए, रत संदाखित वे प्रकाशित | 


2ए७+बकापपथारकककणा, ,एलपभअ दस्त ४८. *यकद ताज आ#त0५ १0 0५५५०५४७३५०७+८: अताअजाप आ७-2३4१५७० ५ 4034%.:40 #%759८“नक्ा# 


( ] गे तारीनयीण 


आमुश नारा / अंक धरवां 


पेवन रप्ड्रेण । | 
मल ली जनम दम दमकल कक जल नलककी की नल लक मम लक 
लिपसावली 

७५ हुआ मु>+। बाधित के > फिखचंसडित आश्रम १! 

पीडेी] २| रू हैं। छह भरीशितई, जिलका सूचि आजायसा 
अजमिस साधा वायगा। कुृदफर ऋ्यवां सुँग्य ॥) आन । 

4 यह पथ जैसा माय ४ तक मशाेनयाक्र पास भेजा जाला 
या पृष्ठ ।7पा यह का, रहमय काटदारा पृचरशा देश धयव) 
आई, जीना ऐसे ते उन गम काट दिया जागगा। जी महान 

बाय लिये का बाग और ने देखरा अंक 
महाशय पत्ने शाहक समय जायश आर औटका ५ अब 
क्र! अंक थी. पी. द्वारा भा उायगा । 
जो भाई साफ़ २ हिटाक शिवाय उ्ये ; अंग्रेजी व मृटी वगेपहम 


चिट भजेंगे उसकी तासील नांड होगी वे रहीम फेंक दी जावगी 
पत्र व मुल्य भेजनका पता-पत्मालाल जन, 


जानिकरनी खत पो, कालवादेवी, ई मुंब४, | 


० ५०५४ 
८2%] 


कूर्माटक छापखाना, सुंधई. 





जैनहितेषीके ग्राहकोंकी सूचना । 
हमने नेनहितेषीके गाहकोंकी वृंदावनविक्लास अहईँत्पाशाकेक्ली 
ओर मनोरमा उपन्यास ये तीन ग्रन्थ |) आने डांकखच कौरहफा लेकर 
चैतसुदी १९ तक देना स्वीकार किया था परन्तु अनेक महाशय्योका 
अनुरोध ऐसा हुआ कि-४ यह बहुत थोड़ी मियाद है अनेक भाई 
आपके इस्तहारके बांचते तक नहीं इसकारण इसकी एक महीनेकी 
मियाद और भी बढ़ा देना चाहिये” लाचार हमको अब वैशाख 
सदी १५ तककी मियाद बरदाना पड़ी हैं । 
इसकारण-- 
भाधयेसि भावना है कि यदि आपको उक्त तीनों ग्रेथ विनाम॒ल्य 
हेना है| तो वैशाख सुदी १५ से पहिले २ जैनहिनैषका १) और 
)) आने तीनों ग्रेथोंकी रवानगीफा खच कुछ ६॥) रुपयेके वी. पी. 
मेजनेका काई स्पष्ट देवनागरी हिंदी अक्षरोंमें पता लिखकर भजिये । 
यदि कार्ड द्वारा वी. पी. भेननेकी आज्ञा देनेमें विलेब कौंगे तो 
वैशाख सासके पश्चात्त फिर ये प्रथ विनमूल्य नहीं मिलेंगे 
उम्र समय इनका मल्य २) या २॥) रू. दना होगा ! 


क्षमा प्राथना । 

हमने गतांकक साथ प्रकाशित किया था कि-सीनों ग्रेथ चैश्र 
पद १६ तक सके पास भेज दिये जायगे परन्तु दृंदावनीके जीइन 
शरित्र छिखनेवाले सेपादक माह नाथूराम प्रेमीके महासभाके अधिवेशन 
पर चले जानेसे बृंदावन तैयार नहीं हो पाया अब सबकेपास भेजना 
पुर कर दिया है आशा है कि यह देरीका अपराध हमार अनुधाहक 
आहक गण क्षमा करेंगे | 

भाइयेका कृषाकाक्षी दाम---परशाारू जैन 





या 


38 


जनहितेषी ३ ७७ 
जन र्प हु 
विद्या धन मेत्री ब्रिना, दुखित जैन सववेत्र । 
तिन हिल नित ही चहत यह. जैनहितेपी पतन्न ॥ १ ॥ 





अंक-- 


चतुर्थ-- । न्‍ 
७२ वां. 


ञ वीर्गान ू हु 
ध््ः हु न्यु ण (<02] हैल+न है बः | 
भाग, | “जे वीरनियोण संबत्‌ २४३४ | 





रे कक ९ 
लेखकांस प्राथना। 
हपे हे कि आजकल हमारी समानम दिना दिन लेसकार्क। उन्नात हाती 

जाती है । जनगजटक उबबद पहुचेते हैं। इवब्दस कई लेखक तैयार हो रहे है 
इसीप्रकार जनगज!, जनामेत्र, जनपताक। आदिम अंनक भाद अपने २ दृदयक,| 
बिचार प्रगट करके लेख दत है परतु खद है कि वे लेखके नॉने अपना नाम 
दल हिचकत दूं था ऐसा नहीं चाहिय लंबा सपादकाका भी चाहिय कि बिना 
नामका हसन अपने पत्रम कदापि सदि छाप | हां पंच वा मने।बिनोद बिना नाम 
वा फरजो नामसे छाप सकते है। सहयोगिनी जन प्ताकाने नेसगजटभ छपे 
द्रय बिना ताम था संक्षिप नामबाछ छेराका पर कटाप्ष किये थे परन्तु अब चह 
स्वय बिना नामक छख देती हैं सो एश। कंदापि नहीं चाहिये सहयागलीक, 
पातवे अकम ' सरस्वती | नामका किसी लेख वंबइनिवार्सी एक जिनवाणी 
भक्तके नामसे छपा है परंतु हम जहांतक समझते है उस छखका लिखनबाला 
पबईका नहा हैं क्योंकि बबईमे जिनवाणीमाताका ऐसा शत्रु कोई भी नहीं हैं 
ता इसप्रकारका उख लिखे। इसका लिखनबाऊा ने काई कलकसम अधवा खुर जा 
फरोजाबाद वा अलीगढ़म हो सकता है । 





.. 





हि." 
शोक ! शोक !! महाशोक !!! 
हमारा धमम वा धर्मेस्थान छिनगया । 
जैनियोंका तीथैराज सम्मेदशिखरजी 
सरकारी कर्मचारियोंने अपने ऐस 
आरामके लिये छीनकर १४ 
लाख जेनियोंके हृदयपर 
वज्जाघात करादिया | 





भाईयो | ता. २५ मार्चको याद राखिेये क्रि-अह दिन जैनियोंके 
हृदयस्थ धमेभक्तिका नाशक है । इसी दिन लाई मिंटाने हुकुम दिया 
है जिसका अभिग्नाय यह है कि सम्मेदाशिखरजीके पाथ्िमी पर्वतोंपर 
अंगरेज और पूर्वीय पंवर्तों पर हिंदुस्थानी खुशीसे बंगले बनावें 
वीचकी पहाडियोंपर जहां जेनियोंके मीदढर बने हैं वह नगह जमीदा- 
रुकी है उसके लिये कोट आफ बोडंसे उचीसे ऊंची रकम देकर खरी 
दनेकी जैनीलेोग अर्जी करें अन्यथा वहांपर भी बंगले बंधेंगे उसे चाहि 
जो खरीद सकते हैं । 

भाईयो ! जिस पर्वेतराजकी रेणु रेणु पवित्र ब पूजनीय थी 
जिसपर आप लोग संवरे ४ बजेस बंदनाके लिये नंगपावों चढ़कर 
पशाब थूक नासिकामल वगेरहकी १२ घेटे तक रोक रखते थे, वह 
पवित्र पहाड आज हमोरे राजकर्मचारियोने अपने ऐस आरामके लिये 
छीन लिया । क्‍यों छीन लिया कि तुम लोग बहुत कालसे छत्नीसे बनिये 
बनगये अपने घधर्मको छोड दिया ! तीथराजकी भक्ति छोडदी दूसरे 
तुमारी जातिके खुशामदी टर्ुओंने अपने पेट मान पद्वियोंकी रक्षाके- 
लिये सरकारी कम्मचारियोंके विरुद्ध खडा होना उचित न समझा 





डे ह 
यहां तक कि इस डदयको टूक रे करनेवाले उस तारको भी मद्दासभामें 
पढ़कर सुनानेके लिये महाशयोंने दो दिन तक बहुत ही कोशिस कियी 
परंतु ४-५ हजार जैनीभाई महासभाको तोड मोडकर इनको सजा 
देनेके लिये तैयार होगये तब इन घधमात्मा महाशर्योने सम्मेदशि- 
खरजीकां तार सुनाया ओर इसकी रक्षाका उपाय अंगरेज जातिसे 
सर्वंथा व्यापार संबंध छोड दने तथा स्वदेशी वस्तुओंका स्वीकार 
विदेशी वस्तुओंका त्याग करके सम्मेदशिखरजीपर दो तीन हजार 
भांइयोंकी भेजने वगरहका प्रबंध करना था सो नहिं करके विलायत 
तक मुकदमा लडकर लाखों हपियोंसे अंग्रेजी वारिश्ररोंके पेट भरनेका 
रास्ता साफ किया । 

भाइयों ! अब कोई उपाय नहीं हैं यदि आप अंगरेज जातिसे 
लेन देन वा अन्यान्य व्यवहार छे।डकर सब चीजें स्वदेशी लेना विदे 
शीकीा छूना तक नहीं इसप्रकार प्रतिज्ञा करकें देश भरमे आन्दोलनकरकें 
शयासी अंगरेजोंके पेटभर छात मारना चाहे | तथा-सम्मेदशिखरजी- 
पर जाकर बंगलेंकी नममें अपने धर्सके लिये जान देनेकों तैयार हो 
जांयथे तो भी ये सरकारी गुलाम वा खुशामदी टट्टू आपका तीथर्थक्षेत्रकम 
टीके तीन लाखके चंदेमेंसे एक पैसेकी भी मदद नहीं देंगे बलके पैसेकी 
मदद देना ते दूर रहै किन्तु 'हां पेसा करना चाहिये' इतनी 
सम्मति तक नहीं। देगें। 

तब कहिये कि-आप क्या कर सकते हैं ? 

इसलिये हमारी प्राथना हैं कि-आप कानमें तेल डालकर चूंडियें 
पहनकर घरमें बैठ जाबें और अपने मुहसे अपनेकों कदापि जैनी 
नहें कहें अथवा लेखनीस अपनेका जैनी वा सराव्गी वगरह कद्रापि न 
लिखा करें क्योंकि आपका जैनधम वा श्रावकर्धम नट्र हो गया आपका 
धर्मस्थान नश्ठ हो गया उसको आपने ही प्रमादके वशीभूत होकर 
खे दिया अब आपको जैनी वा श्रावगी कहलाना ऐसा है कि-आंखों 
के तो अघे और नाम नयनछुख । 


शोक ! शोक ॥ महाशोक !!! 
.. 


६ ॥ 


प्रांतिकसभा बंबईका अन्याय | 


पाठक महाशय ' गतवर्ष गजपंथाके अधिवेशनपर अगले वापषिंक उत्सवके 
निमंत्रणोंपर विचार किया गया तो अबकी शाल पावागढ और अगला आधिवेसन 
दहीगांव होगा ऐसा प्रस्ताव पास हो चुका था परन्तु अबके सभाके अग्ननेता 
हीरामाणिकसीतल एण्ड को० ने दहीगांवके भाइयोंको हताश करकें जिस 
जगह एक भी जैनीका घर नहीं, पीनिको पाणी तक मिलना कठिन है ऐसी जगह 
तारंगाजी तीर्थपर अधिवेसन करना नियत किया है सो यह सरासर अन्याय है 
इसका फिरसे विचार होना चाहिये । 


प्रांतिकसभा बंबईका दूसरा अन्याय । 


प्रांतिक सभाका दूसरा अन्याय यह है क्-एक मुख्य विद्वान सभासदंक 
आग्रहपूवक प्रार्थना करनेपर भी सभापतिसाहबने सभाक्रा दफतर भाडेके मकानमें 
न रखकर जबरदस्ती तेरह्रपंथी जैनमंदिरमें स्थापन करवाकर सभाक्के दफतरको 
फिंकवाया सभाका महा अपमान करवाया फिर वह दफतर सभापति साहबके 
हीराबाग नामकी धर्मशालामें आया तो वहांपर भी उसे आश्रय नहीं मिला 
बाहर फींक देनका हुकुम हुआ परंतु उस समय भाग्यसे वेही सभासद महाशय आ- 
गये थे जिससे हीराबागके कमरेसे बाहर निकलवाकर एक खुली जगहमे रखवाया 
जब कोई भाडेका मकान नहीं मिला और एक मकान महीने वीसदिनमें खाली. 
होनेवाला है तबतक हीराबागमें ही आश्रयदें तो अच्छा हो. इसप्रकार क्लाकंकी 
प्राथना पर भी महीने वीसदिनके लिये सभाकोी आश्रय नहीं दिया । इसप्रकार 
रक्षाकरनेकी जगह सभाक्राा महा अपमान करनेवाले महाअपराधीको कुछ भी 
दंड नहीं देकर फिर उसी ओधेपर कायम रखना और प्रत्यक्ष्यतया महाअपराध 
साबित होनेपर भी सभाकी रिपोर्टमें पांच सात पंक्ति दफतर फेंके जानेकी अचानक 
घटनाके उल्लेख हेनेसे उस रिपोर्टको अधिवेशनपर न बांटकर उस महा 
अपराधके छिपानेकी कोशिश करना अन्याय नहीं तो क्या है? जिसके मग्जमें 
राईभर भी बुद्धि होगी वह अवश्य ही इसको महा अन्याय वा अविचार कहैंगा 
यदि कोई महाशय कहै कि-सेठजी बडे दानवीर और समर्थ दें' समरथको 
नहिं दोष गुसांर, की नीतिसे उनपर यह दोष आही नहिं सकता अस्तु हम 





प्‌ 


थोडी देरकेलिये इस नीतिको भी मानलेते हैं परंतु इस नोतिवाक्यका गह ते 
मतलब कदापि नहिं हो सकता कि समर्थ चाहे जितेन अपराध करें उनको 
दोष वा पाप कुछ भी' नहीं लगै-हम कहते हैं कि-इस नीति वाक्यका यही 
अभिप्राय है कि यदि कोई समर्थ पुरुष भूल चूकसे या किसी दुष्टात्माकी 
संगतिसे एक आध अपराध करले ते माफ किया जा सकता है परन्तु जब तक 
कि वह माफी न मांगे और आईदेका ऐसी भूल नहिं करनेके लिये प्रतिज्ञा न 
करले तबतक कदापि माफ नहिं कर सकते परन्तु खेद है कि हमारे सेठजी 
न माल्स केस ग्रहसे असित हो रहे हैं कि-अब भी सभा पाठशालादि 
' तोडनेके लिये कोशिश करते रहते हैं । अभी हालहदीम सेठजीकी सलजनताका एक 
लाजा उदाहरण और मिला है वह यह है क्रि-सेठजी सभापतिके सिवाय कोषा- 
ध्यक्षका काम भी स्वये करते हैं पाठशालाके पाठक तथा विद्यार्थियोंके स्कालर 
सिप-सभाके कला वगेरहकी तनखा तथा जैनभित्रादिके छपाई कार्यके लिये जो 
कुछ रुपया खर्च होता है मंत्रीके हस्ताक्षरोंसि ब्रिंठक सही हो। जाता है तब 
सेठजीके यहांसे रुपये मिलते हें ऐसा नियम है-से। अध्यापककी तनखाह 
बंगेरहके लिये ल्काकेने एक विल किया मंत्रीने स्वीकार करके हस्ताक्षर कर 
दिये। क्लार्कने सेठजीकी दुकानपरसे ढुपये मांगे तो देनेसे इनकार हे गया। इसकी 
दो चार दिन तब बडी चर्चा रही जब सभा पाठशाला जैनमित्र वगेरह सबके 
बंद होनेकी नौबत आगई-ते श्रीयुत्त पंडित धन्नालालर्ज,ने सेठजीके यहां जाकर 
कफियत मांगी कि ऐसी वे-कायदे कार्रवाई करके सभा पाठशालादि धर्मकार्य क्यों 
तोड जाते हैं? यदि आपको सभा पाठशालादि धर्मकार्योको तोडना ही मंजूर है तो 
कायदेसे प्रस्ताव पास करके बंद कीजिये । तब आपने फरमाया कि सभाका 
ल्काके काम बराबर नहीं करता हमारी हुकुमउदूली करता है इसकारण 
सलाह भमांगनेसे लल्लभाई प्रेमानंदन सलाह दो कि रुपया देने बेद कर दो सब 
सीधे दे जांयगे सो लल्लूभाईके कहनेसे ही मैने रुपये नहीं दिय्रे | तब उक्त 
महाशयने कहा कि-ल्कार्ककी गुस्ताखी हो ते उससे कैफियत मांगना अथवा 
निकाल देना आपके हाथमें हैं । लल्लूभाई कुछ आपसे बडे ओघेदार तौ हैं ही 
नहीं जो उनके कहनेसे बिल न दें । लाचार सेठजीकी उसी दिन रुपये भेज देने 
पड़े । अगर पं.. धन्नालालजी बंबईमें न होते तो सभा पाठशाला जैनमित्र सब 
बंद हो जाते किन्तु भाग्यसे उक्त महाशय यहां पर थे जिससे इन सबकी रक्षा 
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हुई। लल्लभाईसे पूछा गया कि तुमने सभापतिकों ऐसी अनुचित सलाह क्‍यों 
दी ते उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि में एसी कच्ची सलाह कदापि नहीं 
दे सकता सेटजीको उस समय कोई जबाब नहिं आया होगा तब मेरा 
नाम ले दिया द्वोगा । 

कहिये पाठक महाशय | सभा पाठशालादिके ऐसे हितेषी महाशयकों 
अब भी सभापत्ति बनाये रखकर और उनसे सभा वगेरह धमंकायोंकी उन्नति 
चाहना यह अन्याय नहीं ते क्या है? परंतु क्या किया जाय शोलापुरके 
धनाद्य सभासद तो कानमें तेल डालकर आंख मूंदकर सो गये | बेबइके सभासद्‌ 
सठजीके ममीचीन वकत्तावसे रुष्ट वा उदाशीन हो गये । सभापर अधिकार एक 
मात्र हीरामाणिकर्सीतल एण्ड केपनीका रह गया तो ऐसे अन्यायोंपर 
कौन विचार करें ? 


प्रान्तिक सभा बंबईका तीसरा अन्याय। 


विदित हो कि इस देशके प्रतिष्राकारक भोले भाले भाई ग्रान्तिक सभाकी 
बडी भारी इज्जत करते हैं और प्रतिष्ठांके समय सभाके अनिस विद्वानोंके 
उपदेशस हमारे देशकों बडा लाभ होगा ऐसा समझकर अपने यहांके प्रतिश्रा 
उत्सवमें प्रांतिकसभाका नेमित्तिक आधिवेशन करानेके लिये बडा भारी यत्नऔर 
मंडपव॑गेरहके लिये खच करते हैं परंतु सभाके कार्यकर्ता गण “कुछ न कुछ चंदा 
तो हैगा है। ”” ऐसी आशासे झट नेमित्तिक आधिवेसन करना स्वीकार करलेते 
हैं । कुछदिन हुये एक नेमित्तिक अधिवेसन कुंधलगिरीमे हे। ही गया था । आज- 
कल दूसरा अधिवेशन निंब्रगांव जिला पूनामें हो रहा है इसकी मंजूरी 
पावागढके अधिवेशनपर होगयी थी । परंतु खेद और अन्यायकी बात यह है कि 
अधिवेसनपर प्रान्तिकसभाकी पटी ( हातवक्स ) छाक॑ और सिपा- 
हीके सिवाय न तो सभापति जाते हैं और न मंत्री ही जाते हैं जिससे 
सभाको बुलानेवालोंके चित्तमें बडा भारी दु:ख होता है तथा अपना अपमान 
भी समझते हैं। से। ऐसा कदापि नहीं चाहिये यह भी एक अन्याय है इसप्रकार 
करनेसे सभाका गौरब घटता है फिर कोई भी सभाको आमंत्रण नहीं देगा । 


त्ज 


दिगंबरजनमहासभाका वार्षिक अधिवेशन हो गया | 
परंतु 


काम कुछ भी नहिं हुआ। 


मह।भाके कुंडलपुरी अधिवेशनपर विद्वद्वर्य श्रीयुत पंडित गोपालदासजी 
बरैया तथा ध्न्नालालजी काशलोबाल वगेरह प्राय: सब द्वी विद्वान 
महासभाकेा सच्ची धर्मेसराक्षिणी महासभा बनानेके लिये गये' थे परंतु अंगरेजी 
पढ़े कमचारी तथा खुशामदी घनाक्य महाशयोंका पेडितोपर प्रभाव पड जानेके 
कारण महासभा सच्ची ' श्रीजिनधर्मसरक्षिणी दिगम्बरजैनमहासमा 
नहिं बन पाई और न महासभा तीथराज सम्मेदशिखरजीकी रक्षाका ही 
कोई समीचीन उपाय कर सकी। तथा सबसे मुख्य और प्रथम काये समस्त धमे- 
कार्योकी मूल पतितपावनी भंडारोंमें गलती सड़ती श्रीमती जिनवाणीमाताक 
रक्षा करनका समीचीन डापाय करना था से इस विषयमे भी कुछ नहिं कर 
सकी । सुना है कि सरस्वतीमंडारके मंत्रीकी बदलाबदली हुई है अथीत- 
पं, जवाहिरलाल साहित्य शात्नी मंत्री बनाये गये हें परंतु बाबू देवकुमारजीने 
जिस सरस्वतीभंडारकी स्थापना बंबइमें की थी और जिसका भार दानवीर सेठ 
माणिक चंदजी जे. पी. और उनकी मूछके बाल प्राइवेट सेक्रेटरी बाबू--शौतलप्र- 
दजीकों सोंपा था उनकी जगह ये मंत्री साहब नियत हुये हैं था मथुरामें जिस 
सरस्वतीभंडारके मंत्री मान्यवर लाला मूलचंदजी वकील थे उनकी जगह 
आप नियत हये हें? से। मदासभासें पधारनेवाले किसी महाशयकी जबानीसे मा- 
लूम नहीं हुआ ओर यह भी माल्म नहिं हुआ कि इस परमोपयोगी कार्यके लिये 
वजट कितना पास हुआ है इसप्रकारंक खेलोंसे हम तो यही समझते हैं कि 
महासभा वा हमारे धमोत्मा भाइयोंकी अपनी मातापर अभीतक कुछ भी दया- 
दृष्टि नहीं हुई है अगर होती ते। इसका कोई समीचीन उपाय करते । 
हां महासभामें दे। काम अच्छे हो गये-एक तो यह कि हमारे बाबू-कार्य- 
कत्तागण महासभाका उद्देश्य और नियमावली पलट कर मनमानी धमंविरुद्ध 
कार्यवाहपर उतारू हो गये थे सो-विद्व च्छिरोमणि श्रीयुत पं. गोपालदासजीके अत्या- 
प्रहसे महासभाका मुख्य उद्देश धार्मिक विद्या और धमैसे आविरुद्ध लछोकिक 


च् है | हि 


विद्याकी उनति करना हो गया है । इसके विरुद्धमं एक जैनी मदाशयने 
बहुत कुछ कहा परन्तु किसकी ताकत थी जो धार्मिकीवषयम जैनघर्मके 
सूर्य पं० गोपालदासजीके सामने बोलता? अंतमें जब सबका मत लिया गया तो 
सब सभासदोंका मत पंडितजीकी तरफ और उन पक जैनी महाशयकी 
तरफ एक भी मत नहीं मिला । छाचार झखमारके सबको यह उद्देश्य मानना पडा 
और नियमावली भी ठीक हो गई-परंतु भाइयोंकेा याद रहै कि-इस नियमावलीके 
अनुसार काम होनेमें अभी संदेह है क्यें। कि-यह नियम महासभांके कत्तो हत्तो 
बिधातावोके विरुद्धपक्षी पंडित गोपालदासजीके पवित्र मस्तकसे निकला है। 

दूसरा काये यह भी अच्छा हो गया कि-मद्दाविद्यालयका स्थान 
सहारनपुरसे बदलकर काशीमें कर दिया गया परंतु खेद है कि स्याद्वादपाठशालामें 
नहिं मिलाया गया-सुना है कि महाविद्यालयका फंड पाठशालाके फंडसे नहिं 
मिलाया जायगा । इसका अभिप्राय यही है कि यदि्‌ इसकी काशीमें उन्नति नहीं हुई 
ते काशीसे उठाकर और भी तीसरीबार स्थान बदल दिया जायगा । अस्तु 
इस अभिप्रायसे भी यदि ऐसा किया गया है ते। भी कुछ हानि नहीं है-वष 
दो वर्ष भी यदि मद्दाविद्यालय काशीमें रहैगा तो सबको मालूम हो जायगा 
कि-महद्दाविद्यालयकी उन्नति हुई कि-नहीं | हमारी समझमें ते। दोनोंका फंड 
मिलाकर दानोंके नामोंका संयोग करकें स्याद्वादविद्यालयकाशी, ऐसा 
नाम रख देते ते अच्छा होता । 

ये सब श्रस्ताव मुम्बईसे गये हुये भाइयोंकी मुख जबानी सुने हैं 
उसीपरसे हमने टीका लिखी है-असलमें क्या क्या अस्ताव हुये सो अभीतक 
महासभाके कार्यकर्ता महाशरयोंके हाथमें हें जैनमित्रेके उपसम्पादक वगेरहने 
छापनेकी मांगे थे परन्तु उन्होंने देना उचित नंही समझा। इसलिये हम 
अपने पाठकोंसे प्राथना करते हैं कि महासभाके उक्त प्रस्तावोपर हमने जो 
कुछ लिखा है सुनकर लिखा है । इसके जुम्मेवार सुनानेवाले हैं । महासभांके 
प्रस्तावोंकी विशेष समालोचना महासभाके मुखपत्र जैनगजटमें छपनेपर की 
जायगी किन्तु खेद है कि-अभीतक जैनगजटके दर्शन नहिं हुये । 


पेटाथू कोन नहीं है ? 


सहयोगिनी जैनपताका अंक छ में ” अनूठारहस्य, शीषक देकर एक 


है 


पेदाथ्‌ और लेखकके वाताल्मप द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि-जैनप्रथ (पा 
छपाकर जिनवाणीमाताका जीणो्धार पूर्वक सर्वश्न प्रचार करके ज्ञानेन्नतिसे 
सहायता करते हुये अपने लगाये हुये पैसे और कायिक मानसिक परिश्रमके 
फलस्वरूप व्यापार करके गुजारा करते हैं वे निरे पेटाथू वा पापी हैं, परंतु 
सहयोगिनीको विचारना चाहिये क्रि दुनियांमें ऐसा कौनसा मनुष्य है जो 
पेटके अर्थ उद्यम करके पेट न भरता हो और ऐसा कौनसा व्यवसाय है 
कि-जिसमें पेटार्थू गण झठ चोरी मायाचारी अनुवित घृणित खुशामदी किये 
बिना नीतिसे काम लेते हों । आजकल पेटके अर्थ पेटाथू गण वह २ घुणित काये 
करते हैं कि-जिनके स्मरण करते वा उल्लेख करते ही मनुष्यको लजा आती 
है परंतु कर्त्तव्यानुरोधसे आज थोडेसे पेटाथू लोगोंका प्रकार लिखना पडता है--- 


एक अ्कारके बड़े पेटाथे ते। ऐसे हैं कि-जिनका बहुत बडा पेट होता है 
बडी २ दुकानें हैं दुकानोंके मुनीम बड़ी २ चौरियां करते हैं तथा वे मुनीम 
अपनी बहू बेटी वा ल्रीसे अनुरक्त हो ग्रत्यक्षतया व्यभिचार करकें कुलको वर्ण शंकर 
करते रहते हैं तथापि बे बड़े बड़े पेटार्थगण ऐसे दुष्टात्माओंका दंड नहीं देते 
दंड देना तो दूर रहा खारिज तक नहीं करते बल्के उल्टी खुशामद करके उनके 
सब अत्याचार सहते रहते हैं और उसकी ही आज्ञानुसार सेठजाकी चलना 
पडता है किसलिये कि-पेटके लिये । क्योंकि यह मुनीम अनुभवी है इसीकेद्वारा 
हजारों लाखों पैदा किये हैं यदि इसको छोड देंगे तो दुकानका काम कोन 
चलाबैगा ? यदि इसको दंडित किया जायगा तो यह शीघ्र ही पलमा चौड 
कर देगा अथोन्‌ व्यापारी समाजमें हमारा भेद खोलकर हमारा दौबाला काढ 
देगा तो हमारा पेट कैसें भरैगा ? कहिये! ये निरे पेटार्थू हैं कि नहीं? 


दूखरे पेटाथू-अनेक भ्रकारके दलाल द्वोति हैं वे भी अपनी दलाली 
पकानेके लिये अर्थात-पेटके लिये मह्दा व्यभिचारी अन्यायी सेठों तथा 
मुर्नामोंकी अहो रात्र खुशामदी करते रहते हैं यहां तक कि-सेठजी 
तथा मुनीमजीके घर अपनी २ ब्रियेंकी भेज २ कर तथा उन्होंके 
मकानसें अपना रहवास बनाकर सेठजी तथा मुर्नाीमजीकी उत्तमप्रकारंस 
बा वा खातिरदारी किया करते हैं ऐसे पेटार्थू मुम्बई और कलकत्तेमें 
अनेक हैं । 


३१३० 


«५ तीसरे पेटार्थू-वे हैं जो ऐसे ही व्यभिचारी सेठोंके यहां तथा 
मुन्भोंके हाथके नीचें गुमास्तगिरी करके अपना पेट पालते हैं और वे भी 
दलालोंकी तरह सेठजी तथा मुर्नामजी साहबकी अपनी २ स्रियोंद्वारा खातिरदारी 
करनेमें कोई प्रकारकी कसर नहीं रखते | बलके ये पेटाथू उनसे भी बढकर एक 
विद्या जानते हैं उससे भी प्रायः सेठजी वा मुर्नामजीकी खातिरदारी करकें अपना 
पेट पालते रहते हैं । 


चोथे पेटार्थू--वे हैं कि-जो विना पूंजीके ही झूठ मायाचारी फरेवीसे 
अपनी अपनी। प्रतिष्ठा बढाकर ॥) ॥) संकडेकी आढत लेकर बाहरके व्यापारि 
योंको हजारों लाखोंका माऊल खाने करते हुये उनको ठगते रहते हैं । 
नाम तो आठआने बारहआने सकड़ेकी आडत खाकर साहुकःरी सर्राफी 
व्यापारका रखते हैं और चौरीसे ५) रु. सेंकडेतकका कस लगा लेते हैं तो भी 
पेट नहीं भरता । बद्रा-दलाली मुदतका ब्याज ते प्रायः खा ही जाते हैं । इसके 
सिवाय कपष्ठकी गांठोँमें दो आनकी रस्सी लगती है ती आढतीपर चार्ज 
करेंगे ।&) आने ।) की टाट लगी दाम लगावेंगे ॥) गांठकों कलमें कसवाईके ॥) 
देंगे आढतीपर लगावेंगे ) रु. रेलपर पहुचानेका गाडीभाडा एक गांठपर #) 
लगेंगे और आढतापर लगावेंगे ।£) ॥) आने, विल्टी रजिग्ररीमें भजनेसे लगेंगे <)॥ 
आने और आप लगावबेंगे।) आने -बाजारसे माल छांबंग कोई भाव, आढतियोंकी 
लगयैंगे दूसरा चढ़ा हुआ भाव | आढ़्ृतिया जिस नंबरकी घोती या कपडा 
मगाता हैं वह न भेजकर अपने खरीदे हुये धोती जोडे वा कपडे भेज देंगें। 
ये पेटाथू इसीप्रकार मायाचारी जुआचारीसे बाहर गांवके भोले भाले असमथ 
ब्यापारियोंको ठगते हुये अपना पेट पालते रहते हैं परंतु इसप्रकार अन्यायसे 
कब तक पेट पाछेंगे कुछ दिन बाद जब अन्यायका पैसा अन्यायमें छगकर स्वाहा 
हो। जाता है तब लाख पचास हजार रुपये घरमें रखकर दिवाला काढ देते हैं 
अधोत्‌ घाटा निकाल कर साहकार बन जाते हैं अदालतमें धर्मकी कसम खाकर 
कह देते हें कि-हमारे पास देनेको कुछ भी नहीं है। वस अदालतसे साहूकारी 
सबित होते ही दूसरे दिन दूसरेके नामसे फफिर बही ठगाईका काम सुरू कर 
देते हैं । मारवाडी जातिका तो प्राय: यही व्यवसाय हो गया है-जिससे प्रतिवर्ष 
करोंडों रुपयोंका विलायती कपड़ा बगेरह माल सब देशोंमें प्रचार करके 
भारतका सत्यानाश कर डाला और करते जाते हैं । 


११ 


पांचवे पेटाथे वे हे--जो मुफस्सिलसे गाठा रूई किराना मेगा २ कर 

थोडौसी आढतपर अंगरेजोंके हाथ बेच २ कर देशको दरिद्र करते हुये अपना 
पेट पालते रहते हैं--ये पेटाथू भी उक्त पेटाथूओंकी तरह हर बातमें अपने 
देशभाई आढतियोंकी गांठ काटनेमें कसर नहीं रखते | 

छट्टे पेटाथू--उक्त चौथे पांचवें पेटाथ्‌ ठगोंके दलाल होते हैं से। वे 
प्रत्यक्षरूपसे दलालीके सिवाय वेचने खरीदनेवालोंसे गप्त दलाली ( रिसबत ) 
खाकर खराब मालको चौखेमालके भावमें विकवाकर दोनोंमेंसे एक व्यापारीकी 
गांठ काट लेते हैं । 

सातवें पेटार्थू--वे ह जो क्ि-जवाहिरातका घंदा करते हैं-ये लोक चाहे 
कैसा ही संबंधी वा भोला व्यापारी, वा भोला ग्राहक तथा दलाल क्यों न हो. 
अपनी गर्दन उनकी गोदमें रख देनेपर भी धर्मकी कसम खाकर उसकी गांड 
काटनेमें जरा भी नहीं हिचकते । जो कोई गरीब बणिक पुत्र इनसे जवाहरातका 
कार्य सीखकर जबाहिरातकी दलाली करकें अपना गुजारा करना चाहता है तो 
सिवाय अपने अल्यंत निकट संवंधीक किसीकों भी अपनी विद्या नहीं सिखाते । 
और न किसीको व्यापारादिकमें द्रव्य सहायता ही देने हैं । इन पेटा्थु ऑँमें झूट 
बोलना, कहकर मुकर जाना, मायाचारीसे प्रवत्तना बिद्वानोंको वदमास लुतचे 
कहकर अनादर करना वगेरह अन्याय कार्य तो इनके यहां धर्मका अंग समझा 
जाता है। ऐस ९ पेटाथुओंसे संबंध कभी न हो भगवानसे यही प्राथना 
करते रहना चाहिये । 

आठवे पेटाथ--पथे हैं कि जो झूटमूट ही पंडित त्यागी घर्मात्मा बनकर ऐसे 
ही अन्यायी सेठोंके घर जी हजूर! हां साहब [| इत्यादि चाटुबाक्योंसे खुशामदी 
करते हुये उनके झूठे टुकड़े तोडते हैं और घरबाहर सब्त्र अपना प्रभाव 
जमाकर उनके यहांकी छ्ियोंकों एकांतमें बेठकर नानाप्रकारकी 
शिक्षायें देते रहते हैं। जिनकी अन्यायरूप चर्या देखनेसे बडी भारी घृणा 
होती है। ऐसे पेटा्थ्‌ अपने पेटके लिये सभा पाठशालादि धर्मकार्योके नष्ट 
करानेमें भी रंचमात्र संकोच वा पापसे भय नहीं करते । 

नवमे पेटाथू--वे हें कि जो पंडित विंद्रान्‌ होकर भी ऐसे नालायक 
बाछियाके बाबा धनाद्योंके यहां नोकरी करने वा नोकरी वा किसीप्रकारकोी प्राप्ति 
की इच्छा रखते. हैं और उनके अछते गुणोंकी प्रशंसा करके उनकी झूठी 
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कीर्ति करके श्वानवृ'तेसे भोले भाले भाइयोंको भ्रममें डालते हैं । ऐसे पेटार्थू अपने 
पेटकेलिये उन सेठोंके पास अपने संबंधी वा हिलैषीमिज्रोंकी झूठी निंदा करते 
हुये भी नहीं शरमाते हैं । 


दशर्न पेटाथू--वे हैं जे कि विदेशी व्यापरियोंके यहां नोकरी वा दलाल 
ऋरके उनके व्यापारको बढ़ाकर देशके व्यापारकों नष्ट करके देशको दरिद्र 


बना रहे हैं । 


ग्यारहवे पेटाथे-वे हैं जो रेलवेकी नोकरी करके देशभाईयोंकी टिकट 
देने माल चढाने वा मुसाफरी करने वंगेरह में नानाप्रकारकी तकलीफें देकर 
रिशबत खाते रहते हैं । 


बारहये पेटाथ--वे हें जो पुलिस तथा अदालत वगेरहमें सरकारी नोकरी 
करंकें अपने देशी भाइयोंपर नानाप्रकारके जुल्म करंत रहते हैं और प्रजाकी 
पुकार पर विचार नहीं करें प्रजाकी तरफसे सरकारी अफसरोंकों झूठी खबरें पहुँचा 
कर प्रजाके विरुद्ध कार्रवाई करके अपना पेट पाछत रहते हैं ऐसे पेटार्थुओँस 
देशका बडा भारी अकल्याण होता रहता है । 


तेरहवे पेटाथें--वे है कि जे सरकारसे आनरेरी मजिस्टेट्रेट रायबह्दादूर 
सी आइई, ईं, आदि पर्दा प्राप्त हें अथवा सरकारी कमचारियोंकोी खुशामदी 
करके इन पदवियोंकी तथा बडी २ दासबतियोंकी इच्छा रखते हैं अथवा 
अनेक जमीदार है जिनका जन्म सरकारी खुशामदी करनेमें ही जाता है ऐसे 
खुशामदी टट॒ह ऐसे पेटाथ्‌ होते हें कि वे हरसमय जिसप्रकार विल्लीसे चूहा 
डरता है उसीग्रकार सरकारी अंगरेज कर्मचारियोंसे डरते रहते हैं । हमसे 
कभी ऐसा कोई काम न होजाय कि जिससे ये हाकिम लोग नाराज होकर 
हमारी जर्मादारी बरवाद करंदे वा रायबहादूरी वगेरह छीन ले वा देवे ही नहीं।। 
ये पेटाथंशण अपने घन मान ( गुलामी वा खुशामदीपनकी ) 
और पेटकी रक्षाके लिये धर्मको भी छोड देते हैं । ऐसे २ खुसामदखोर 
मानार्थी पेठाथुओंने ही हमारे दादे पडदादेसे चले आये धर्मस्थान 
तीथराज समेदशिखरजी को सवंधा खो दिया। अगर ये खुशामदी टट्टू सभा- 
डेप्युटेसन बंगेरहमें कत्ता हरत्ता न होते तो अबके महासभाके आधेवेसनपर 
सीथेराजकी रक्षार्थ कुछ न कुछ उपाय होजाता । 


उ्दु 


ओऔदहदे पेटाथू--वर्काऊ मुखत्यार या बारौस्टर बगेरह हैं जो कि अपने 
पेटके लिये दो भाइयों वा रिस्तेदारोंको पंचायतीसे फेसला न करवाकर अदाल- 
तोमें लड़ा २ कर झठेको सच्चा और सचेको झूठा बना २ कर अपने मुवक्विलों- 
को दिवालिया करके सर्वस्व हरण कर लेते हैं । 


' ऐसे २ सैंकड़ों पेटाथूं धर्म जाति और देशका सत्यानाश करते रहते है 
उनकी तरफ सहयोगिनीकी दृष्टि न जाकर जो भाई अपनी वैश्ा बुद्धि और 
तनमनधनकोी लगाकर प्रार्चान परमहितोपदेशी जैन प्रंथोंको संशोधन अनुवादन 
प्रकाशन करके जातिमें जिनवाणी माताका प्रचार करके सच्चो प्रभावना करते 
हुये ज्ञानकी बढवारी करते रहते हैं और साथ साथ अहोराज्र किये हुये परिश्रम 
और लगाये हुये धनका फलस्वरूप न्‍्यायरूप अपनी आजीविका भी करते रहते 
हैं उनको सहयेगिनी जैनपताका निरे पेटाथू वा पापी कहती है यह कितने 
अविचारकी बात है सो पाठक स्वये विचार करें । 
सह योगिनी इस व्यापारमें एकमात्र दूषण बताती है कि इस छपानेके कार्यमें 
जिनवाणी माताका अविनय होता है सो उसका भ्रम है क्‍योंकि ।बैनय दो प्रकारका है 
एक उपचार विनय और दूसरा निश्चय वा मूलविनय सो मूलविनय तो इससे भले- 
प्रकार पलता है, रहा उपचार विनय सो यह ग्रंथ छपानिवालेंसे भले प्रकार नहीं बन- 
ता किन्तु ग्रेथ खरीद कर स्वाध्याय करनवालोंसे अगर वे चाहें तो भछेप्रकार बन सक- 
ता है। जिसप्रकार हम हाथके लिखे ग्रंथोंकों चोकीपर रखकर बांचना नमस्कारदिक- 
रना वगेरह उपचार विनय करते हैं उर्सप्रकार छपे हुये ग्रेथोंका भी कर सकते हैं 
अगर स्वाध्याय करनेवाले छपे ग्रंथोंको थोईी कौमतके समझकर उपचार विनय 
नहीं करें तो इसमें छपानेवालोंका कोई दोष नहीं हैँं-छपानेवालोंका मुख्य उद्देश 
जिनवारणामाताके सर्वोपयोगी उपदेशों वा ज्ञानका विस्तार करना और गौणतासे 
अपने लगाये हुये पारेअरम और घनका फलस्वरूप नफा उठाना है । स्वाध्याय 
करनेवाले जिनवाणी माताका अविनय किया करें इस अभिप्रायसे वे थोडे ही 
छपाते हैं । स्वाध्यायकरनेवाले छपे ग्रंथोंका जो कुछ आबिनय करते हैं वे बहुत 
भोले हैं।वे हस्तलिखित जिनवाणीमाताका लौकीकाबैनय करते हैं और छपे 
ग्रंथोंका निनय कम करते हैं सो वे भाई जिनवार्णाका विनय नहीं करते किन्तु 
पैसेका विनय करते हैं । अस्तु थोडी देरके लिये यह भी मान लिया जाय कि- 
स्वाध्याय करनेवालोंसे छपे ग्रंथोंका विनय बन ही नहीं सकता है तो इसमें 


ता चुद 


कौनसा मसहाप्राप लग गया? उपचाराविनय करना सम्यकचारित्रका 'एक 
अवांतर ( छोटासा ) भेद है। सो यदि अब्तीस जो कि पांचों पापोंमेंस एक 
भी पापक्रा त्यागी नहीं है उससे यह औपचारिक विनय नाहिैं पला तो उसके 
लिये कोई विशेष दृषण नहीं है । हां जो भाई निर्दोष सम्यगदशेन सम्यगज्ञान 
और सम्यकचारित्रके धारक अथीत्‌ दूसरी तौसरी आदि प्रतिमाके धारी हें 
उनके वरतमें अतीचार मात्र लग सकता है । हम ते! यहां तक कह सकते हैं 
कि-जो भाई छीकिक विनयके न पलनेके कारण छपे वा लिखे ग्रंथोंकी सर्वथा 
स्वाध्याय ही नहिं करते उनसे तो खाटपर पडे २ भी अर्थात्‌ उपबार बिनयकों 
सवेथा न पाछकर भी जो स्वाध्याय करनेवलि हैं वे हजार दरजे अच्छे हैं और 
उर्परि लिखे चोदह प्रकारके पेटार्थ्‌ भाश्योंकी अन्यायहूप आजीविका करने वालोकी 
अपेक्षा तो प्रमादरहित जनग्रंथ्वेंको शुद्ध २ छपाकर वेचनेकी न्‍्यायरूप आजी- 
विका करनेवाले लाख द्रजे अच्छे हैं । क्योंकि-पेट सबके लगा हआ है-जो 
पेटके अर्थ दूसरी आजीविका करते हें उनसे यह जिनवाणीमाताके जीर्णोद्धारका 
काये कदापि नाहें हो सकता और जो जिनवाणी माताके जीर्णोद्धार करनेमें 
अपना तनमन थन लगाबेगा उससे दूसरी कई भी आजीविका नहें बन सकती 
और तौ क्या मुम्बईके दानवीर सेठ माणिकचंदजी सरीखे लक्षाधीश हैं प्रति 

थे लाखां रुपय विनापारेश्रम ओर निराकुलतासे कमाते रहते हैँ । छपेहये जन 
अथ भी चौपाटोपर विक्रयाथ रखंत हैं ओर छाप २ कर जिनतर्णामाताके जीर्णोद्धार 
करनमें भी भाव रखते हूं यदि चाहें ते हजारों रुपये लगाकर प्रतिवर सकड़ों ग्रेथों- 
का जीण(द्वार करा सकते हैं परंतु आज तक १२ वषम एक न्यायदीपिका और 
एक पुण्यास्रव ग्रेथंके [सेवाय किती भी ग्रथका जीरोद्धार नहिं क( सके क्‍यों 
कि-वे इस कायसे द्वव्यलाभकी तो इच्छा रखते ही नहीं तब क्यों इस कार्यकी 
परवाह करने लूग ? यह कार्य तो जे। मनुष्य व्यापारक्के तैरपर करेंगा वही भले 
प्रकार कर सकेगा। इस कार्यको हम सी प्राय: बारह वर्षसे करते हैं परन्तु जबतक 
इससे आजीविका; इच्छा नाहैं रक्‍्खी तबतक ते| कुछ भी नहें कर सके और 
जबस इसकायकों आजीविका पृवक चलाया तो दो ही तीन बर्षमें बिना किसौकी 
भी बडी सहायताके जिनवाणी माताका इतना प्रचार कर दिया कि जे। हमारी 
दक्तिस भी बाहर था ओर दो तीन वषंमे ऐसे २ प्राचीन स्याद्वादविद्योक 
प््नाव फैलानवाले गंथोंका जीर्णोद्धार ह जायगा क्वि-जिनको बड़े २ लक्षा- 


धाश दानवीर सेठिया छोग भी नहिें कर सकते। जिसप्रकार जोंहरी छोग किसी थी 
दुलालको अपनी विद्या नहीं बताते क्‍योंकि उनके दिलमें यही रहता है कि ये ऑ 
हरी हो जायगा तो हमारे पेटपर लात मारैगा उसीप्रकार प्रत्येक धंदेवाले 
अपना थंदा अल्यंत निकट संजंधीके सिवाय किसीको भी नाहें बताते परंतु हम 
चाहते हैं कि इस धंदेके करनेवाके सैकडों जैनीभाई तैयार हो जांय तो बहुत ही 
उत्तम हो। यदि कोई भाई इस घंदेसे सांसारिक पारमार्थिक दोनों प्रकारका लाभ उ- 
ठाना चाहें वे अवश्य ही हजार पांचसो रुपया इसमें लगायें और हम हरतरहसे 
उनकी मदद करकें उनके कामको चला पंगे। सिवाय राणीवाले सेठॉंके और 
उनकी खुशामदी करनेवाले दो चार भाइयेंके और कोई भी विद्वान इस कर्यका 
विरोधी नहीं है। राणीवाऊे सेठोंकी तो माया ही विचित्र है. वे सब मानके पहाड- 
पर चढे हुये हैं. महासभाको स्थापन हुये आज १२ वर्ष हो गये उससे कभी 
सहानुभूति नहें दिखलाई । अबके अधिवेसनकों तो चौपट ही करना चाहते थे 
परतु भाइयोके आंदोलनसे विशेष नुकसान नहिं पहुंचा सके । सो ऐसे २ सेठोंकी 
कुछ भी परवाह नाहें करकें जिसप्रकार बने जिनवाणी माताका जीणेंद्धार 
करके प्रत्येक जैनीके घरमे आलमारियें मरनेका कार्य प्रारंभ करें-जबतक प्रत्येक 
जैनीभाई जिनवाणी माताकी सेवा ( स्वाध्याय ) नाहिं कर पा4गा तत्रतक कदापि 
जनथम और जैनजातिकी उन्नति नहें होगी । जरा विचार कर देखिये कि 
जिस ईसाई मतको जैनीका एक बच्चा भी खंडन करके पादडियोंको ना जबाब 
कर सकता है उस इंसाईमतके धारी आज हिंदोस्थानी करीब २७-३० 
लाखके हो गये हैं ये सब ईसाई धमकी पुस्तकोंके प्रचारसे ही हुये है । ये 
आपका धम सच्चा और अखंडनीय है तो उसके पढनेवाले अवश्य ही इस 
धर्मके पक्षपाती होंबेंगे क्यों क्रि-आत्माका खास गुण वस्तुक्रे सत्यार्थ स्वरूपकी 
तरफ ही नियमसे ढलनेवाला है सत्याथस्वरूप सबके सामने लाना आपका 
काम है। 

संभव है कि राणीवाले सेठोंकी छायामें रहनेके कारण सहयोगिनी जैनपता- 
कामें इस लेखका खंडन अवश्य छपेगा और छापेके झंटमूट नुकसान बताकर इसके 
प्रचारकोपर बडे २ कुबाक्य लिखे जांयगे ओर इसके विरुद्ध छापेके विराधियोंको कुत- 
कॉके खंडनमें भी कोई छापेवाला कम नहीं दहै-हमने तो दश वर्ष पहिलेसे ही 
इसके विषयमें एक बडा भारी पोथा बना रक्खा है परन्तु छाप्रेके पक्षपातियोंको 


जद 


चाहिये कि छापेके विरोधी जो कुछ कहैं बैये धारण करकें छुनते रहें क्योंकि 
इस छापेके मुख्य प्रचारक सेठ हीराचद नेमचंद्जी आनरेरी मेंजिष्टेट सोलापुरने 
जयपुरके अजुध्यावाले मेलेमेसे अलीगढवाले पं० प्यारेलालजीके कुवाक्योंसे 
उत्तेजित होकर आये हुये मुरादाबादी भाइयोंके साथ २ हमका भी उपदेश 
दिया था कि-ग्रंथ चाहे जितने छपावो विकते चले जांयगे कोई भी 
भाई तुम्होरं कामका बाधक न तो है और न होगा। यदि दो 
चार बुद्धिके शत्रु बाधक हों और वे अखवारोंमें खंडन मंडन करें तो 
तुम चुप रहना एक अक्षर भी उनके विरुद्ध नहीं कहना वा लिखना । यदि 
कहोंगे वा किखेगे तो परस्पर विरोध बढेगा और तुम्हारे कत्तैव्यमें हानि होगी 
यदि चुप रह्दोगे तो तुम्हारे विरुद्ध बकनेवाले कुतर्की गण * अतृ्ण पतवितो 
बहिि स्वयमेवापशा स्यति' की तरह वे सब अपने आप चुप हो जांयंगे सो 
तबसे हम इसी उपदेशान्ुतार चलते आये हैं ओर जो जो भाई छापेके पक्ष- 
पाती हैं उनकी यही उपदेश देते आये हैं और इस समय जितने महाशय 
छापेके पक्षपाती हैं उन महाशयोंसे साबेनय प्रार्थना है कि छापेके विरोधी 
चाहे जो कुछ अनुचित वा अन्याय वचन कहें लिखें सबको सुनकर चुप हो 
जाना चाहिये। किसीकी एक अक्षरका भी उत्तर नहीं देकर अपना कत्तंब्य 
करते जाना चाहिये। अथात्‌ प्रमादरीहत होकर तन मन धन और परिश्रम 
लगाकर शुद्धतापूर्वक जिनवाणीमाताका जीणोरडद्धार करते रहें । जहां तक बने 
एकबार छपे हुये ग्रंथंकी दूसरी बार न कछपाकर नये नये ग्रंथोंके छपानेमें 
प्रयत्न किया करें । 


श्रीजिनवाणी माताका जीणोंद्धार । 
और 
सरस्वती भंडार । 
(४) 


पाठक महाशय | यह तो प्रायः सब ही को स्वीकार है कि-' जब तक जिन- 
वाणी माताका जी्णोद्धार करकें घर घरमें जैनग्रंथोंकी आलमारियें न भरेंगी 
तब तक जैनधर्म औरं जैनजानिकी उन्नति कदापि नहिं हो सकती है”” सह 


एक काडेका लोभ न कीजिये 


जिन ग्राहकोंके पास प्रथम अंकसे (३७ वे अंकसे ) ज्ैनहिलेधी बराबर 
जाता है, जिनोने न ते जैन हिलैधीका कोई अंक ही लोटाया और न एक कार्ड- 
द्वारा सूचना ही। दी कि हमारे पास जैनहिनेषी मत भेजा" उनसवके अपने 
दूसरे नियमके अनुसार पक्के ग्राहक समझकर उनके पास भी चृदावनविलास 
अहैत्पाशाकेवर्ली ओर मनाग्मा उपन्यास २१३ वें प्रष्ठसे पूर्ण 
तक ४३ वें अंकके साथ जगझ बदीमें १॥) मूपयेके थी. पी. में भेजे 
जांयग॑ जिसमें इस विद्यान्नान खातेके ।)) के टिकट वंगेरह स्व हो 
जांयगे । इसलिये ऐसे महाशयोभ हमारी सविनय प्रार्थना है कि जिनको 
जैनहितेषीका ग्राहक न रहना है। अथान थी. पी लेना मंजूर न हों, के 
इस सूचनाके पढ़ते ही एक पेगवे काईमें जिस नामसे जनहितैषी जाता हो लिख 
कर सूचना दे दें जिसेस हम इनके नास थी पी भेजकर विद्योन्नति खातंके ।) 
आन व्यर्थ हीं। नट नहीं कर । 

भाउया।! एक पेसेके एक क।: नजनमें कदापि आलस्य नहीं करें यदि आप 
आलस्य वा छ,म कर जायगे ते हम बी. पी. भेज देंगे जिसके लोट अनेसे ॥) 
आल विद्येन्नत खातेक व्यथ हूं, रात हे' जांयगे और रास्तेमें वृदावर्नाबठासादि 
खराब हो जांयगें ले। इसमें मी 7 होगी से कृपा करके एक पेसेके काईद्वार। 
सूचना देता कदापि न भूले । 

दूसरी प्रार्थना यह है कि यद अप ग्राहक न बनना चाह ते न सही परन्तु 
३७ थे ३८ वे अंकके साथ जे! मनोरमा उपन्यासक्े ३२ पृष्ठ आपके पास गये 
है से; उनके विना हमारा एक ग्रव ॥) के अधूरा है। गया से। कृपा करके वे 
३२ पृष्ठ भी आधघ अननेकी टिकट: छग,कर बुक पाकेटद्वारा भेज दीजिये परन्तु 
पाकेटप्र भजा अध्लुक ग्राहक एएगाए अपना पता जरूर २ लिख द्वें जो आपके 
नाभुर ३४ पृष्ठ जमा। कर लय जेंय | 
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आपका---शाघ्रोत्तरामि लाष। दास 
पन्नालाल जेन.--- 
मालिक-जैनहितैषी कार्यालय, 


पो, काऊबादेवी ( मुंबई ) 


जुच्छ 


के 


योगिनी जैनपताकाम भी अंक ७ के “ सरस्वती ” शाष॑कवाले लेखमें मुं- 
बइईनिवासी एक जिनवाणी भक्तने इसी बातको पुष्ट किया है परंतु उसका कद्दना 
इतना ही है कि घरधरमें आलमारियें हस्तलिखित ग्रेथोंसे ही भरकर माताकी सेवा 
अथात स्वाध्यायका प्रचार बढाना चाहिये-परंतु ऐसी कौसी भी धनाव्यसे घनाव्य 
दानवीर सेठों की भी सामर्थ्य नहीं है कि हस्तलिखित ग्रंथोंसे घरघर आलमा- 
रियें भर दें। घरघरकी आलमारियें भरना तो क्‍या अपने घरगे भी सौ पचास 
प्रंथसंग्रह नहीं कर सक्ते । दूसरे जिनवाणी भक्तका यह भी कहना प्रमाद और 
कपट है कि जगह २ पर सरस्वतीभडारोंमें इतने ग्रथ हैं कि जिनके पढनेवा- 
ले तो क्या उनको खोलकर बांधनेवाले व रक्षा करनेवाले भी दृष्टिगोचर नहीं 
पडते ” परंतु महाशयजी | ऐसे भडार पांच पच्चीस शहरोंके मंदिरों ही होंगे किंतु 
हजारों कसबे और गांव ऐसे हैं कि जहां सिवाय पूजन पाठकी दो एक पोथीके 
ग्रेथोंका नाम भी नहीं और सैंकडों गांव ऐसे भी हैं कि जहां दोदे चार २ घर 
जैनीभाइयोंके हैं और सरस्वतीभंडार तो क्या दर्शन करनेके लिये चैत्यालय तक 
नहीं हैं। किन्तु शहरोंमें बहुतसे ग्रंथ हैं वे शहर ऐसे हैं कि जहांके भाई न तो स्वये 
ही स्वाध्याय करते हैं और न कसबे और गांववालोंको स्वाध्यायके लिये कोई ग्रंथ 
ही निकालकर देतें हैं । कसबे ओर गांववाले भाइयोंकी इतनी ताकत नहीं है कि 
दोचार ग्रंथ भी द्वाथके लिखे मंगा सकें। खेद तो यह है कि हाथके लिखे प्रथोंकी 
प्राप्तिका उपाय भी तो कहीं पर ऐसा नहीं है कि जहांसे लिखा २ कर मंगालिये 
जावें ऐसी अवस्थामें सिवाय छपी हुई जिनवाणीमाताका आश्रय किये विना किसीका 
भी कल्याण नहीं हो सक्ता । हमको तीन वर्षके अनुभवसे निश्चय हो गया है कि- 
इस समय जगह २ के भाइयोंको रवाध्याय करनेके लिये ग्रथोंकी इतनी आवश्य- 
कता है कि यदि कई धनाद्य महाशय पांचसात लाख रूपये लगाकर दश वर्षमें 
पचीस लाख ग्रंय तैयार कर दें तो वे सबके सब बिक जांय । गतवर्ष हमने भाषा 
टीका सहित १००० प्रति भक्तामर स्तोत्रकी छपाई थी ५ महिनेमें सबकी सब 
बिक गई अब फिरसे २००० श्रति हमको छपानापडी । भाषापूजासंग्रह गत- 
वर्ष सावन सुदी १ को तैयार हुई थी भादो खुदी ५ तक ६७० के करीब बिक 
गई । इसीप्रकार तत्त्वार्थशत्रकी बालावबोधिनी टीकाकी १००० 
प्रति भी सावन सुदीमें तैयार हुईं थीं वह भी करीब ६०० के भादों झुर्दी 
तकमें विकगई अब शाघ्र ही उक्त दोनों ग्रंथ छपाकर आषाढ मास तक हमको 


तैयार करने पड़ैंगे | इसीप्रकार मोक्षमागअकाशजी आत्मानुशासनजी पदम- 
पुराणजी अथप्रकाश वंगेरह बड़े बडे ग्रेथ छपे थे सो अब मिलने दुलभ हो 
गये । यदि सरस्वती भंडारेंम हस्तालिखित ग्रंथ होते और गांवके भाइयोंको 
स्वाध्यायार्थ मिलते ते इसप्रकार छप हुये हजारों ग्रेथ नहीं विकते। हाल तो हमारा 
विज्ञापन केवल मात्र एक हजार भाइयोंके पास ही जैनमित्र वा जैनहितैषी द्वारा 
जाता है यदि गांव गांवमें इस्तहार पहुचानेका साधन होता तौं ग्रंथोंकी इतनी 
फरमायसें आती कि उनकी तामील ग्रंथ छपानेवाले कदापि नहीं कर सकते । 
पाठकमहाशय | संवत्‌ १९५१ या ७५२ की साल महासभा मथुराके समय 
आएछिगढनिवार्सी पेडित वये छ्दीलालजी साहब शोलापुर निवासी शेठ हीराचंद 
नेमचंदजीका एकदिन यही बात समझा रहे थे कि हस्तलिखित ग्रंथ बहुत हैं 
और कोई लिखाकर मंगाना चाह ते हम अलीगढसे लिखवा २ कर भेज सकते हैं 
यह बात हम भी चुप चाप सुन रहे थे । मेलेसे मुरादाबाद जाते ही जैनहितैषीमें 
एक इस्तहार छपा दिया कि हमने हस्तलिखित ग्रंथ (लेखा २ कर भजनका ग्रबंध 
किया है जिनके जो ग्रंथ चाहिये हमसे पत्रव्यवहार कर तो एक ही हफतेमें 
दशवारह हजार रुपयोक ग्रेथोंकी लिखा २ कर भजनेकी ओर लिखाइईक रुपये 
पहले सगालछनेकी चिद्षिये आगई । मुरादाबादमें उस समय हमोर पास सिर्फ 
दो छखक थे | उखरकोंके ठिय भी इस्तहार दिया तो कठूमरके एक मात्र प्यारेलाल 
व्यारके आर कहीसे भी काई नहीं आया वह भी ४ दिन रह कर चला गया। 
लाचार हमने व सब फरमायसें उक्त पेडितर्जाीक पास अलीगढ भेजकर 
प्राथना कियी कि आपने मथुराक्ते मेलेमे ग्रंथ लिखा छखाकर भाइयोंकी इच्छा 
पूर्ण करनवी प्रतिज्ञा कियी थी से वह प्रतिज्ञा वास्तव में सच्ची थी ता इन 
भाइयोंसे रूपये मगा २ कर इनकी इच्छा पूर्ण कीजिय्र नहीं तो स्वीकार कीजिये 
कि ग्रथोंकी वडी भारी आवश्यकता है यह प्राथना ओर फरमायसें हमने 
रजिश्री कराकर भेर्जी थी उसके पश्चात्‌ कई चिढट्रियें दी गई परंतु कुछ भी 
जबाब नहीं आया। वे ते। क्या महासभाका सरस्वती भंडार भी कुछ नहीं 
कर सका इसलिये “ सरस्वती अंडारोंमें ग्रंथ बहुत हैं छपानेकी कोई जरूरत 
नहीं है ” ऐसा कहना सर्वथा प्रमाद और कपट मात्र है। यदि बंबइके लेखक 
जिनवाणी भक्तजी अथवा छपे ग्रंथोंके कट्रर घिरोधी राणीवाले सेठ और अलीगढवाले 
विद्वच्छिरोमणि पं प्यारेलालजी साहब लिखे ग्रंथोंके पहुचानेका प्रबंध कर सके 


ते! एक हमारे पास स्वीकार पत्र भेजें हम उसको छापकर भाइयोंकों प्रकाशित 
कर देंगे कि-जिनकों हस्तलिखित ग्रंथ चाहिये इनसे लिखाकर मगा लिया 
करें । जहांतक हमारा अनुभव है हम कह सकते हैं कि राणीवाले सेठ सरीखे 
हजार सठ एकत्र होकर पांचहजार लेखक भी यदि बिठावें तो भी छपे ग्रंथोंकी 
बराबरी कदापि नहीं कर सकते और न छापेके ग्रंथोंका प्रचार जो अहोराज्र 
बढता जाता है रोक सकते हैं। छापम वह सकती हे कि यदि काई महाशय 
रुपया लगाना चाहे तो २०००० #ोकवाले पदमपुराणजी सरीखे ग्रंथकी 
तीन महिनेमें २५००० प्रतियें तैयार करके दो दो रुपयेमें २५००० भाइयोंके 
पास पहुँचा सकते हैं और हस्तलिखित पदमपुराणकी २७००० प्रति राणी- 
वाले सेठों सरल सेठोंके सात पीर्क तकके पुरखा उतर आवब तो भी पचीस 
वर्षमें तैयार नहीं करा सकते । सारांग यह है क्रि-अब वह द्रब्य क्षेत्र काल 
भाव नहीं रहे कि छोर ग्रंथोक प्रचारक रोककर हस्तालिलित ग्रंथोंसे है। जनधम 
आऔर जैन जातिकी उन्नति कर राके । अब तो वह समय है कि किंचिन्मात्र 
उपचार विनयकी हानिके वहान मूल विनयका घात नहीं। करकें जिसप्रकार 
बन जितने जनग्रेथ प्राप्त हों सवका टीका टिप्पणी आदिसे संशेधधनपूंबक 
छपा छपाकर प्रचार करें । इसके बिद्ध्ध छख देकर व्यय ही विरोध खढ़ा 
नहीं कर । 


बिना यके पेसेके सकड़ो शाखोंका दान । 


अथवा 
हलदी लगे न फिय्करी रंग चोखो ही आंबे। 
अथातू 


सरस्वतीमाताके जीणोंद्धार करनेका एक 
सहज उपाय । 


पाठक महाशयो | महासभावालोंनें ती अधिवेशनपर भंडारोंमें गल सडकेर नष्ट 
होने वाली समस्त धममकारयोक्री जडस्वरूप पतितपावनी प्राणीमात्रको द्वितोपदेश 
देनेवाली श्रीमती जिनवाणीमातापर कुछ भी दया नहीं कियी। हमको ऐसी आशा 


््‌ छ 


नहां थी कि ऐसे अपूर्व समूह सोने और सुगंधके संयोगमें भी जिनधर्मकी मूल 
जिनवाणीमाताकेे जीर्णोद्धारक्े लिये समीचीन प्रबंध नहिं होगा । न मालूम 
हमारे नेतागणोंने इस जिनवाणी माताके उद्धारकी ओर क्यों उपेक्षा ( उदाशी- 
नता ) धारण कर रक्‍खी है। कया रथयात्रा, मंदिरप्रतिष्ठा, पूजन प्रभावना, 
जीणजिनमंदिरोंका उद्धार, सभा पाठशाला स्थापन करने, वोर्डिइ खोलने वगेरहमें 
जो पुण्य संचय समझते हें क्या इन समस्त धर्मकार्योकी पोषण करनेवाली 
भेडारोंमें गल सडकर नष्ट होनेवाली अपनी माताके उद्धार करनेमे पुण्प नहीं 
समझते ? खेद है कि हमार घनाद्य धमोत्मा गण अथवा अग्ननेता गण इसका 
कुछ भी विचार नहीं करते। न करो न सही परंतु याद रखियेगा कि जबतक 
जिनवाणी माताके प्राचीन पवित्र ग्रंथोंका जीर्णाद्धार करके रक्षा न करेंगे और 
इसीप्रकार अविनय करनकें भंडारोंमें सडाते रहेंगे तो आपका कोई भी काम पूरा 
नहीं होगा और न आप लोग घन संपदादिकस सुखी होआगे क्योंकि सामर्थ्य 
रहते भी देवगुरुशास्रका अविनय करना बडा पाप है। दूसरे आपके जितने 
सांसारिक वा पारमार्थिक कार्य हैं उन सबके सिद्ध होनेका भी मूल कारण 
एक मात्र जिनवाणी माता ही है । समस्त धर्मकार्योके इस मूल कारण का घात 
करके कार्य करना चाहोगे तो कदापि वह सिद्ध नहिं हो सकेगा । जिस दिन 
महासभा स्थापन हुई थी उस दिनसे यदि जिनबाणी माताका जीर्णोद्धार करके 
नाना प्रकारके उपयोगी तथा इस्कूली ग्रंथोंका मुद्रण कराया जाता तो आज कई 
कालेज व पाठशालायें खुल जातीं परंतु खेद और शोक है कि-नगारेकी आबा- 
जोमे तुतीको कोई नहिं सुनता । 

पाठक महाद्यो ! अब इन अग्ननेता और हिताहितज्ञानराहित दानी 
मानी धनाक्योकी परवाह न करके आइये ' हम सब मिलके कोई सहज उपाय 
निकालें और थोटा थोडा साहस करकें जिनवाणी माताका जीर्णोद्धार करना 
प्रारंभ करें। वह उपाय हमने पहिले भी विचार करकें एकबार जैनहितैपीमें प्रकाशित 
किया था परंतु दो एक भाइयोंके सिवाय इस उपायक्री ओर किसीका भी ध्यान 
नहीं गया और हमको भी इतना सावकाह नहीं मिला जो इसका पुन: पुनः आंदो- 
लन करते | अब हमको अवसर मेला है अथीत्‌ आजतक इमको जैनग्रंथ- 
रत्नाकर कायालयकी सुधारणाके लिये अतिशय परिश्रम करना पडा था अब जिन 
बाणी माताकी भक्तिके अ्भावसे हमारा पारेश्रम सफल दोने लगा है । दिनोदिन 
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इसकी उन्नति होती जाती है इसके सहायक भी कई विद्वान्‌ हो गये हैं अब 
इस कायालयसे हमको विशेष संबंध नहीं है । इसकारण हमने अब एक मात्र 
जिनवाणीमाताकी सेवांके लिये इस जैनहितैषी पत्रकों जारी करके जैनहितैषी 
कार्यीलकों घर्माथे पृथक स्थापन किया है, इसके ग्राहकोंको जो अमूल्य पंथ 
उपहारमें भेजे जांते हैं उनमें तथा इस कार्यालयसे प्रकाशत हुये अन्य प्रंथोके 
विक्रय वंगरहमें जे। कुछ वार्षिक लाभ होगा वह क्लार्क वंगरहकी तनखा वगे- 
हरका खच जाकर जिनवाणी माताके जीर्णोद्भार अथवा विद्योन्नतिके लिये जिन 
धर्मसंबंधी विद्या पढनेवाले विद्यार्थियोंको मासिक पारितोषिक ( स्केंलिरसिप ) देने 
बगेरहमें खर्च किया जायगा, और नुकसान होगा तो जैनग्रंथरत्नाकरकायो- 
लयके इस्तहार सूचीपत्र वगेरह जो बांटे वा छाप जाते हैं उनके बदलेमें जैन- 
प्रथरत्नाकरकार्याठ््यकों पूरा करना पड़ैगा परंतु जहांतक हमको अनुभव है 
यदि जैनगजट सरीखे देवता इस कार्यको क्षति पहुंचानेवाले प्रगट न हंगि तो 
संभव है कि, अमूल्य २ अंथ उपहारमें छुटानेपर भी इस कार्यमें घाठा नहीं 
पड़ेगा । इस कारण दूसरा कार्य अर्थात बिना टका पैसेके सेंकडों शाक्षदान करनेका 
कार्य भी इसी कार्यील्यस संपादन फरनेका अ्रबंध किया है। आशा है कि जो 
धर्मात्मा भाई जिनवाणीमाताके जीणोंद्धार करके विस्तार करनेमें पुण्य समझते 
हैं बे इस कार्यके अवश्य ही सहायक होंगे । 

अब हम बिना टका पेसेके सेकड़ों शास्प्रोक्ा दान अथवा हर्दी 
लगे न फिटकरी रंग चोखो ही आवे शीर्षकके कार्यका विधान बताते हैं । 

जिस प्रकार आपलोग विवाह सादी वगेरहके उत्सवर्में अथवा अपने किसी 
कुटुंबीके मरने वगेरहके समयपर घममाथ कुछ द्रव्य मंदिरजी तथा पाठशाला वगे- 
रहके लिये अलग कर देते हूँ उसीप्रकार कमस कम ७५०) रुपये ओर अधिकसे 
अधिक हजार दो हजार जितनी आपकी इच्छा हो एक रकम अलग कीजिये 
अथवा व्यापारमें जिसप्रकार हजारों रुपये रोकते हैं अथवा थोडेसे लाभके लिये 
हजारों रुपये आढतियोंका उधार देते हैँ उसीप्रकार जिणवाणीमाताके जीर्णोंद्धा- 
रार्थ तथा बिना टका पैसेके सेंकडों शाश्र दान करनेके लिये भी कुछ रकम पृथक्‌ 
निकालिये और वह रकम आधी २ करके दो बारमें हमारे पास भेजिये। हम जैन 
हितैषीकायोलयमें आपके नामसे खाता लगाकर बतौर व्याजू रुपयोंके जमा कर 
लेंगे और जितनी रकम भेजेंगे उतनेमें कोई एक प्राचीन ग्रंथका संशोधन व 
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भाषानुवाद कराकें भापकी तरफसे १००० प्रति छपा लेगें । उनमेंसे २०० प्रति 
आपके रुपयोंके व्याजके पलटेमें उसी वक्त आपके पास भेज देंगे सो आप 
असमर्थ भाइयों पढी हुई श्लियों तथा विद्यार्थियोंकोी अथवा २०० मंदिरोंमें वह 
प्रेथ बिना मूल्य भेज देवें। अब रही आठसे प्रति सो उसको हम उचित मूल्य 
में ६ महीन वा एकवर्षमें वेचकर आपने जो रक्रम लगाई थी वह उठाकर 
उस पुस्तकके खातेमें जमाकरकें बरावर कर दिया जायगा। इन आउठसें 
पुस्तकोंके वेचनेके लिये विज्ञापन वंगरह छपाने वगेरहमें जो कुछ खर्च पडेगा वा 
घाटा वा नफा रहेंगा वह जैनहितेषी कायोलयकों रहैगा । जिस समय आपकी 
लगाई हुई रकम उन पुस्तकोंकी विक्रीसे उठ आवेगी उस समय फिर कोई 
दूसरा ग्रंथ छपाकर तैयार कर दिया जायगा | उसकी भी २०० प्रति आपको 
दान करनेके लिये भेज दी जांयगी । इसीप्रकार प्रत्येक छमाही अथवा बडी 
पुस्तक हुई तो प्रत्येक वर्षमें दोसो प्रति बिना टके पेसेके आप दान कर सकते 
हैं और आपकी रकम वैसीकी वेसी पुस्तकोंमे लगी रहैगी | यदि आपको दो चार 
वर्ष है| यह दानकाय चलाकर अपनी रकम वापिस लेना हो ते आपकी तरफसे 
छपी हुई पुस्तकोके बेच २ कर वह रकम आपकी भेज दी जायगी और आपका 
शासत्रदान खाता बंद कर दिया जायगा । यदि आप कमसेकम ००) रुपये 
भेजेंग तो इतन रुपयोमें ३० या ३६ प्रप्ठकी कोई पुस्तक १००० प्रति छप 
सकती हैं । इसी हिसावसे जो महाशय पांचसातसे। रुपये लगाकर बडी पुस्तक 
छपावेगे तो खर्च पड़ेगा परन्तु पुस्तक वही छपाई जायगी जिसका छपाना हम 
उचित समझेग रुपया लगानेवाल भाइयोंकी इच्छानुसार कोई भी पुस्तक नहीं। 
छपाई जायगी क्योंकि रुपया लगानेवाले भाई यह नहिं समझ सकते कि--- 
किस पुस्तकके छपानेसे जातिधर्मको विशेष लाभ होगा और कौनसी पुस्तकें 
रुपय लगाने। शीघ्र ही उसके रुपय हाथमें आ जांयगे | इसकारण पुछुतकोंका 
निर्वाचन करना हमारी हो इच्छापर निर्भर रहेगा। दूसर जो दौ सौ प्रीति हम 
बिना टके पेसे बांटनेवे; लिये भेजेंग उनकी रकम लगानेवाले महाशय बेच नहीं 
सकेंगे अगर एक भी प्रति बेचेंगे तो उसका मूल्य ।) रुपया कमीसन बाद देकर 
उनकी असल रकमके खातेमें नावें मांड दिया जायगा । इसप्रकार जिन 
भाइयोंको विनाटका पैसेके प्रतिवर्ष दो सौ वा चार सौ शासत्र अगर; ५००) रुपये 
लगाकर सौसौ रुपयोंके पांच ग्रंथ छपाबें तो एक ही वर्पमें पांच प्रकारके एक 
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हजार ग्रंथ बिना टका पैसेके दान कर सकते हैं । सो जिन २ धर्मात्मा भाईयोंको 
हमारा पूर्णतया विश्वास हो और इसप्रकारसे जिनवाणी माताके जीर्णोद्धार करके 
सेंकडों शात्न दान करनेका पुण्य वा यश लूटना हो, व शीघ्र ही हमसे पत्र- 
व्यवहार करकें जितने रुपयोंका ग्रंथ छपाना हो कागजोंके लिये आधारुपये 
पहिले भेजनेका प्रबंध करें और आधे रुपये ग्रंथ छपकर तैयार होनेपर भेजना 
स्वीकार करें । याद कोई महाशय आधे रुपये ही भेजकर ग्रंथ तैयार होनेपर 
होषके रुपये नहीं भेजंगे तो वह ग्रंथ लागतके भावपर किसी दूसरेका बेच दिया 
जायगा और पहिलेके भेजे हुये रुपये उस ग्रंथके कुल विक जानेपर वा बीच २ 
में जिस २ प्रकार उस ग्रंथंके खरीदनवालेके! देनेका सुभीता होगा उसी ग्रकारसे 
रुपया भेजा जायगा और दानके लिये उन्हें एक भी प्रति नहीं दी जायगी । 

इस प्रकारसे यदि धर्मात्मा जिनवाणीमाताके भक्त अपनी २ शक्तिके अनुसार 
छोटे मोटे यंथोंका जीण(द्वार कराकर अपना द्रव्य सफल करेंगे तो हम ग्रतिवर्ष छोटे 
छोट ४५७५-३० या बड़े बड़े १०-१२ ग्रंथ छपा २कर जी्णोद्धार करा देंगे। हमारे 
हाथमें इस समय कई विद्वान है उनसे यही काम लिया जायगा । हम स्वये भी 
यथार्शाक्ति परिश्रम करनेपर का्टेबद्ध है । इसप्रकार करनेसे भाइयोंको भी पुण्य 
संचयके सिवाय विमऊल यशकी प्राप्ति होगी क्योंकि जिनके द्रव्यसे जो प्रंथ 
छप्ैगा उसपर उनका नाम जीर्णोद्धार करानेबालोंमें छपाथा जायगा और दोसी 
प्रतियोग भी दान देनेवालोंका नाम छपा दिया जायगा । जैनहितैषीमं भी उनकी 
सर्चा दानवीरता प्रगट की जायगी। वास्तवमें जो महाशय इस पतितपावनी 
जिनवाणी माताके जीणणांद्वारमें अपना घन लगावेंगे उन्हींकी सच्चा दानवीर 
समझना चाहिये क्योंकि वे ही जिनवम और जैनजातिरूपी ब्रक्षकी जडमें जल 
सिंचन करके सच्चा हित करनेवाले सच हितेषी हंगे। 

पत्रव्यवहार करनेका पता--.._ जनसमाजका हितैषीदास । 

पन्नाठाल जन 
पोष्ट-कालब देवी, मुंबई. 


सूचना--हमारे गजपंथा तीर्थकी यात्रा जाने और प्रेसमें ऐरेगके कारण आ- 
दमी न होनके कारण इस अंकमें बिलंव हो गया सो ग्राहक महाशय क्षमा करें 


मनोविनोद । 
( ११ ) 
ऊंट और गधंकी परस्पर सहानुभूति । 
« अहोरूपमहोधुनिः 
नवीन हितोपदेशसे उद्धृत । 
चपई । 
पाठक ! एक सुनाऊं बात । जिसको सुन प्रफुल हो गात ॥ 
एक ऊंटकी सजी बरात | हुई बराती गधा जमात ॥ १ ॥ 
बनके बना चला जब ऊंट । पडी धूम तब चारो खूंट ॥ 
एक गधेने किया कलाम | आगे बढके किया सलाम ॥ २॥ 
धन्य धन्य क्‍या सुंदर रूप | तुमसे तुम हो उष्ट अनूप ॥ 
तुमसा दूल्हा रूपनिधान । आंखों देखा खुना न कान ॥ ३॥ 
ऊंटराज सुन हुये प्रसन्न | बोले हे गदभ ! व्युत्पन्न ॥ 
जरा और आवो आसन्न । बात कही तुमने प्रतिपन्न ॥ ४॥ 
तुम हो बड़े बुद्धि अवदात | इससे बडी तुम्हारी बात ॥ 
जो होते हैं बड़ सुज्ञान | करे बडे को वे पहचान ॥ ५॥ 
जैसे तुम हो गर्देभ ज्ञानी | कोई नहीं तुम्हारे सानी ॥ 
जैसी ही कौमल हे वानो | खुन कीचेकी मरती नानी ॥ ६॥ 
जलते हैं कितने ही सुनके | कर मलते रहते शिर चुनके ॥ 
यह सब दया कमने की है। प्रभुता हमे तुम्हे जो दी है ॥ ७॥ 
बड़े भागसे साथ तुम्हारा। हुआ हमे ओर तुम्हे हमारा ॥ 
इतना कह गदेन मटकाई | धीरे धीरे पूंछ हिलाई॥ ८ ॥ 
बल बल करके जीम निकाली | तब गद्देभजी बने बहाली ॥ 
र॑ पूं करके रंके ऐसे | नरसिंहा बजता हो जैसे ॥ ५ ॥ 
आपसमे खुन आप बडाई । दोनोने मिल घूल उडाई ॥ 
मीर मिले जैसेको तेसे | जेसी रूह फरिस्ते वैसे ॥ १०॥ 





( १३२) 
दमोहमें एक शेठ औरभक्त खापडें 
साहबका वात्तालाप | 


सेठ--( हाथ जोडकर बडी भक्तिसे ) महाशयजी | आप यदि कुंडलपुर न 
पधारें तो बडी कृपा हो। हमारी प्रार्थना है कि-आप यहांसे वापिस चले जांय 
अथवा मुझे आज्ञा दीजिये जो में वापिस चला जाऊं १ 

खापर्ड साहाब--में बहुतसा खर्च उठाकर आप लोगोंकी महासभा देख- 
नेके लिये आया हूं सो अवश्य जाऊंगा मेरे जानेपर यदि आपकी मर्जी कुंडलपुर 
जानेकी न हो तो आप चाहे वापिस चले जाइये । अफसोस आपसे ते आपकी 
लडकी ही अच्छी समझती है । 





ली 
डरपोंक सठों और खुशामदी 
टट्टओंका वार्तालाप । 


डरपोकसेठ -क्‍्यों साहब हमने सुना हैं कि-खापर्डे साहब भी यहां 
आवगे! 

खुशामदी टट्ठ--हां हरदेके भाइयोंके तथा कुछ यहांके भाशयोंके आअहइसे 
यहां आनवाले हं/ साथमें डाक्टर मुंजे भी हैं । 

डरपाक सेठ--तब ते हम लोगोंकी बडी फजीती होगी क्योंकि-वे तो 
वही स्वदशी ग्रहण विदेशी वहिष्कारके लिये आंदोलन करेंगे और हमोरे 
जैनीभाश्योंकी भी स्वदेशी वस्तुओंके भक्त बना देंगे तो यहांके अंगरेज हाकिम 
हम लोगोंसे रुष्ट हो जांयगे वे समझेंगे कि इन्ही लोगोंने खापडें साहबको 
बुलाकर यह आग लगादी है । 

खुशा०--इसमें क्या शक है! 

डरपोक सेठ--तो कोई ऐसा उपाय द्ोचना चाहिये जिससे खापर्ड 
झाहब दमोहमें आते ही नहीं । 

खुशा०--अच्छा तो हमने एक उपाय हूंढ निकाला है । 
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डरपोक सेठ--बताओ क्या करना चाहिये! 

खुशा०--चौफ कमीशनर साहब इस समय दीौरेमें हैं उनके लिये 
एक स्पेशलट्रेन इश्रेसनपर खडी है तथा दो मोटरकार भी आई हैं मोटरकार 
चलानेके लिये कुडलपुर तरफकी सडक भी सुधर रही है सो खापडे और मुंजे 
साहबको कैद करके सीधे मंडाले ले जानेके लिये ही है गेसी हवा उडा दो 
और एक आदमी जाकर उन्हें यह बात समझा दें जिससे वे भयक्रेमारे यहां 
आवें ही नहीं। 

डरपौक सेठ--वाह| वाह! क्या कहना है इसीको तो वकीलीबुद्धि 
कहते हैं । वस अब्र यही उपाय करना चाहिये और किसी आदमीको भेजना 
चाहिये । 

खुशा०--अच्छा ते लो में उनको डरानेक्े लिये एक पत्र लिख 
देता हुं सो एक आदममीको भेजकर वह पत्र हरदामें उनके पास पहुंचा देना 
चाहिये । 

खुशा[०--ले सवसे पहिले है यही कार्रवाई करता हूं। 





७ कक. को, डक. कट आप हकष 
रिशफ्सन कमटाक साखयास किसा 
एक सेठका वार्तालाप । 
एक सेठ-सेठ साहब | यहां नो बडा भारी गजब हो गया। दमोहइमें 
खापर्डे साहब और मंजेसाह आये हुये हैं वे कल वहां जाकर स्वदेशी प्रहण 
विदेशा बहि'कारकी अग्नि जैनसमाजमें छगावेंगे तब तो हम लोगोंपर बडी भारी 
आफत आवेगी-अब आपकी चाहिये कि खापर्टे बगेरह मेलेगें ही न आने पावे 
यदि आवें तो ऐसा न हो कि काई भी वालंटियर ( स्वयंसेवक ) उन्हे बुलाकर 
महासभामें ले आबै-यदि ऐसा प्रबंध आप नहि कर सके नो साफ २ कहिये 
जो हम वापिस चले जांय हम ऐसी खतरनाहक महासभामें कदापि 
नहि रहेंगे । 
मुखिया | अजी आप डरिये नहीं यहांके बालंटियर ऐसे नहीं हैं जो 
हमारी आज्ञाके विरुद्ध एक तिनका भी तोड सके और क्या मजाल है जो खापर्डे 
साहब मेलेमें डेरा छगा सके और महासभामें आ सके ? 


रच 


सेठ--तो खापर्डेको हाथीपर बिठाकर स्टेशनसे लाने बगेरहका जुलूस 
किसने किया था! * 

सुखिया--हाथीपर विठाकर लनेवाले शहरके मिन्नधर्मी थे, 
हमारा वालंटियर उनमें एक भी नहीं था हमने तो वह बंदोवस्त किया हैं कि 
कोई खापड़ें साहबसे मिलनेको जानेके लिये खापर्डे साहबका डेरा पूछे तो कोई 
भी बालंटियर नहीं बताबैगा । 

सेठ--तव ते। आपको सरकारसे एक और भी खिताब मिलेगा । 





(१७) 
एक ८० वर्षके बुड़ढेका वाल्यविवाहपर दिये हुये 
उपदिशका गूद्ाभिप्राय । 

( एक १६ वर्षके ऊडकेका दिखाकर ) डेखे ! इस ८ वर्षके लडकेका विवाह 
दो गया है भल्यां बटाइय्रे तो सही यह क्या कर सकटा है ? इसीसे ही हमारी 
जैनजातीका सत्यानाश होगया । इसप्रकार यदि छोटी * उमरमें लडके छडकि 
योंका विषाह है| जाया करेंगा तो हम सरीखे साठ सत्तर वर्षके बुढ्“ोंको विवाह 
करनेके लिये १३-१४ वर्षकी लड़की कहांसे मिलेगी” अभी हालमें शोलापुर 
प्रांसमें एक हमारे जातिभाई बुढ़ंसेठकी सेठानी मरगई है उनको जरूर विवाह करना 
है बहुत कुछ खटपट ओर हजारों रुपये देनेपर बडी मुसाक्रैलसे एक १३ वर्ष 
की लडकी मिली है। तथा इसीप्रकार हमारे बड़े भाईकों जब बृद्धावस्थामें 
विवाह करना करना पड़ा था तो हमारी जातिमें कहीं भी बडी लडकी नहीं। 
मिली तो ऊछाचार हो कर हमको दस्साकी लडकीसे विवाह करना पडा जिससे 
बरसों तक हमें जातिवालोंने जातिच्युत कर दिया था तथा और भी एक दा 
जा उदाहरण सुनिये ! हमने भी दूसरा विवाह करते समय बहुत खटपट किया 
था दश हजार रुपये देने करकें इधर उधर दलाल दोडाये थे परंतु कहां भी बडी 
लडकी नहीं मिली लाचार हमने फिर अपनी सलहेजसे विवाह किया हैं अथात्‌ 
जिस लडकीसे हमारे सालेकी सगाई हुई थी उस सालेके तो कुंवारा ही रखना 
पडा और उसकी खत्रीसे हमको विवाह करना पडा । सालेके साथ इस अन्यायके 
करनेका कारण यह है कि इसमें हमको बहुत थोडा रुपया देना पडा दूसरे वह 
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पहिली--वाद मैने तो गिरनारजीसे बंबईतक इसप्रकार खुले मुह किसी- 
भी विधवाकी नहीं देखा ।हां बहन बेटी वा कुंवारी छोरीकी बात न्यारी है । 

दुसरी--तो यह भी यहां किर्सीकी बहू नहीं। है, इसके भी यहां पर जितने 
हैं सब पिता श्राता भतीजेकी समान हैं । 


जिनवाणीमाताके समाचार । 


अष्टसहस्जरी--बृहत टिप्पणी सहित छपानेके लिय्रे मोरेनामें प्रेसकापी तैयार 
हो रही हैं आधा ग्रंथ तैयार होते ही छपना प्रारंभ होजायगा । 

बड़ा रल्नकरंड श्रावकाचार--दो तिहाई छप गया है एक तिहाई 
बाकी है सो जठ सुदी १० तक तंयार हो जाना संभव हैं । 





अमितगतनिभ्रावकाचार--इसकी सरल व विस्तृत वचानिका बन रही है 
शीघ्र ही जनग्रंथरत्नाकरकार्यडठयकी तरफसे छपनेवाला है । 

सागरघधमोासत--६ श्रावकाचार ) यह ग्रन्थ मराठी भाषानुवाद सहित 
कोल्हापुरमें छप गया था अब यह हिन्दी भाषानुवाद साॉहत तेयार होगया हैं । 
यह भी शीघ्र ही छपकर तयार होनवावाला है । 

नाटकससमयसार- पं. जयचंद्रजीकृत वचानिका सहित कोल्हापुरमें 
कारंजेके एक भाईने छपाया हे परंतु मूल्य वगेरह अभीतक नियत नहीं हुआ है । 

प्रयम्नपुराण--इंस ग्रन्थका नवीन सुंदर भाषानुवाद हो रहा है यह भी 
जैनग्रन्थरत्नाकर कार्योलयकी तरफसे शीघ्र हा छपेगा । 


लोकलसमाचार । 


चघमेशासत्रकी पढाई--सुंबई्के दानवीर सेठजीकीा जैन बोडिग स्कूलमें वे 
भरमें २0 दिन अर्थात्‌ ६० घंटे घर्मशाख्रक्नी शिक्षा अंगरजी पढनेवाले विद्या- 
्थियोंको दी जानेका नियम है परन्तु जो पहिला टम जनवरीसे सुरू होता 
है उसमें प्रत्येक विध्ार्थीयरी कमसे कम ३० घंटे धर्मशास्न पढना चाहिये! 
इस टमकी दह्वाजिरीका तकता देखनेसे मालूम हुवा कि विद्यार्थियोंकी औसद दर्जे 
१७ तथा १८ घंटे द्वाजिरी हुई है। अगला टर्म इससे भी छोटा अ्रथोत्‌ सवा दो 


है मम 


या ढाई महिनेका ही होता है उसमें भी बहुतसे बहुत ओसद दर्जे हाजरी १२ 
घंटेकी रहेगी ऐसा अध्यापक महाशयसे मालूम हुआ तव तो समझना चाहिये कि 
साल भरके ३६५ दिनोंमेंस धर्मशास्रकी पढाई कुक १। दिन या ३० घंटे ही 
होती हैं। कहिये इतनी पढाईके लिये जनवोड्गि हाउस खोलनेका उद्देश जो 
अंगेरजी परढोंको धर्मशाशत्रकी क्षिशा देने और उनके घणित आचरण सुधारनेका 
है वह किसप्रकार सिद्ध हो सक्ता है? क्या जैन बोर्डिगोंके स्थापक वा श्रबंध 
कर्त्ता महाशय इसका कुछ उत्तर देकर हमारा समाधान करेंगे ! 

सम्मेदशिखरजीक लिय लोकलसभा--ता. ९ अपरेल रात्रिकों 
आठ बजे दानवीर सेठ माणिकचंद हीराचंदजी जे. पी. के हाॉराबागमें इसका 
अधिवेसन हुआ था अनेक विद्वानोंके व्याख्यानोंके पश्चात्‌ दो प्रस्ताव पास हुये 
एक ते यह कि वेबइसे १०० आदमी सम्मेदर्शिखरजीकी रक्षार्थ जान देने 
तकको तयार हो ऐसे भेजने चाहिग्रे उनका खर्च बेबईके जनी पंच देगें परंतु 
खेद है कि तीथक्षत्रकमटाक मंत्री दानवीर सेठजीने तीर्थक्षेत्र कमेटीके पौनेतीन 
लाखके चंदेमेंसे एक भाईका खच भी देना स्वीकार नहीं किया जबाब दिया गया 
कि तीथक्षेत्र कमटमिंस खचे करनेका मुझे अकेलेको अधिकार नहीं है परंतु 
एक भाईने इसका विरोध किया कि सम्मेद्सिखरजीके लिये एक अर्जी लिखाने 
मात्रके लिये एक हजार रुपये किसी बारिश्रकों दे दिये गये उनके लिये किस 
२ से सम्मति लीगई । परंत कुछ भी संतोपदायक्र उत्तर नहीं मिला । दूसरा 
प्रस्ताव यह हुआ कि लाट साहबको तार दिया जाय कि-यह सभा आपके इस 
अन्यायस्वरूप हुकुमका कदापि नहों मान सकती इसका उचित उपाय किया जायगा 
परंतु खाली प्रस्ताव २ मात्र ही हुये वा इन प्रस्ताओंके अनुसार कारैवाई 
भी होगी इसमें सन्देह है । 

बंबईका संस्कृत विद्यालय--फाल्युन सुदी १ बंद से है कारण इसके 
अध्यापकजी खूब वीमार होकर छुट्टी पर देशके। चले गये संभव है कि 
वेशाख सुदी २ को अध्यापकर्जीके आने पर प्रारंभ होगा ५ विवाह छेगके कारण 
दे विद्यार्थी चाहर चले गये। खेद हें कि ४ विद्यार्थियोंक लिये १२५) 
व्यर्थ ही खर्च किये जाते हैं। महाविद्यालयकी तरह इसको भी काशी 
पाठशालामें मिला दिया जाय तो १२५ ) रुपयोंमें २० विद्यार्थी बंबई सभासे 
स्‍फालरासिप पाकर पढ़ सकते हैं । 


विविधसमा चार । 


श्वेतांबरकानफरेस अबकी बार भावनगरमें बडी धूमधामके साथ द्वोगई 
प्रास्तव भी जातिसुधार और धर्मोन्नतिके लिये उत्तमोत्तम पास होगये समझदार 
उदार भाइयोंने करीब १॥ लाख रुपयेंके पाठशाला लाइब्रेरी ग्रथो द्वार 
बगेरह विद्योश्नतिके कार्योमें चंदा दिया । न मालूम हामारे दिगम्बरी भाई कब 
विद्योनश्नतिकी ओर झुकंगे। खेद है कि तीर्थराज सम्मेदशिखरजीकी रक्षाये 
स्वेताम्बरी भाइयोंने भी कोई समीचीन उपाययोजना नहिं कियी । 

मध्यप्रदेश छिंदवाडाके पंडित रिखबदासजी जैनशाप्नरीके पुलिसके डिपुटी 
इन्सपेक्टर मिष्टर छेफेयर पर ४४० ) रुपयेकी मानहानिकी दीवानी नालिस 
क्ियी है नालिस इसलिये की है। गत १ जनवरीको उक्त पंडितजी सेठ 
सुखलालजीकी दुकानपर बेठे थे ठरेफेयरसाहब उधरसे होकर जाते थे | प० 
रिखबदासजीने उठकर उनको सलाम नहीं किया | इसपर साहबने कहा 
“ बदजाट +++ बंद मास है साहबलोग निकलटा है उनको सलाम नहीं 
करटा ? और एक बवेत पंडितजीके मारदी। साहबने इस नालिसके उत्तरमें 
कहा दै कि मेने सिफ “अरे बदजात तुम साहब लोककों देककर खडा नहीं 
होता ”? कहा सो भी गालीके ख्यालसे नहीं कहा और धीरेसे भद्गतापूवक एक 
बेत मुहईके बांये हाथपर छुछा दिया । मैने सलाहके तौरपर ऐसा! किया था कुछ 
मुहईकी मानहानि नहीं की । मुकदमा अभी फेसल नहीं हुआ है किंतु देखते हैं 
कि साहब बहादुर घटना स्वीकार करकें भी निर्दोष बनना चाहते हें । आपकी 
समझमें “ बदजात ” गाली नहीं हुई और धघीरेसे बेत छुलाना कुछ अनुचित 
नहीं हुआ । इसका कारण साहव बहादुर एक यह भी बताते हैं कि उस समय 
मुद्दे कुछ न बोला बल्कि मुसकराने लगा | ठीक है अगर मुदृई उसी समय 
जोड़का तोड देता तब सायद साहबको माल्म हो जाता कि गाली कया 
कहलाती है परंतु जैनियोंमें यदि अपने मान धम, जातिका जोश होता तो 
धर्मेस्थान तीथराज क्यों छीना जाता १. 

देशमें आजकल बडा भारी दुर्भिक्ष है-जैनियोंका प्रधान धर्म दु:खित बुभु- 
क्षितकों दान देकर भोजन करानेका है अतएव जैनिभाइयोंको प्रतिदिन अन्नदान ' 
करके दुर्भेक्ष पीडितोंकी रक्षा करके भोजन करना उचित दे । जैनजाति सदांसे 
बडी उदार दानी कहलाती है इसलिये इसदानशीलताके यशको नहिं खाना चाहिये। 


श्यीजिये लीजिये जिसके लिये आप तरसाते थे 
... क्ेबब बे 
छप़कर तेयार होगये । 
पाश्वपूराणजी चौपईबध ६ . 
पाठक भहाशय | ग्रह अंध पहिले देहलीे छपा था इसफी कविता ये 
कथा अतिशंय मनोहर होमेके कारण हार्थीद्वाथ विकंगया ध्रा-इस कोरण अनेक 


सक बहुत दिनोसे तरसते थे छाचार हमे इसके! शम्तनुसा खुले पत्रोमे 
मैंडे टाइपर्म छपाकर तैयार किया है दो गत्तेसद्वित सूल्य १॥) रुपया । 


धमंपरीक्षा बचनिका । 
, इस ग्रंघकी कथा इतनी मनोहर है कि इसके सामने सब उफ्यास फीके 
लगते हैं इसके एकबार हाथमें लेते ही फिर अे ह छोडनेका जी नाहें चाहता। 
इससे अन्यमतके रामायण महाभारतादि ग्रंथांकी पौछें खूब ही हास्यप्रद चतुराईके 
साथ खोली गयी हैं । यह पहिले संस्कृतमुद सहित कृपा था मूल्य भी २ ) रु. 
तथा १७) रे, था परन्तु सर्वसाधारणके हिताथे हमने अबकी आर केवल वच- 
निका मात्र छपाया है मूल्य सी सर्वताधारणके हिताथ १ ) रु. रक्‍खा हैं यहे 
ग्रंथ प्रस्थक घर में और जिनसेदिरमें रहना चाहिये । 


औी छः 
शीलकथा ओर दर्शनकथा ! 
थे दोनों कथा सी हालहीमे सुम्पभईके खुंद्र टाईएमें छपी है क्याटिसकी 
जिल्दसहित हृरएकक! मूल्य पीच पांच आने हैं । 


&ह.. 8२ 

पवित्र केसर अब नहीं मिलती | 
समस्त दिगेबरीय जनीनाइथोंकी विदित ही कि हस जे। आजतक, केसर 
अजने थे वह इमारे विश्वासानुशार शुद्ध व स्वदेशी थी परन्तु आजकल छोभका 
आजार गमे हो गया है केसरकी कई दुकाने खुलगई हैं एक दूसरेकी केसरके। 
अशद्ध और बिंखायती केशरका मिश्रण बताते हैं। केसरका रंग बगेरह देखनेसे 
हसकों भी संदेह दो गया है इसलिये आजसे हमने कैंसर भेमनेका कार्य बंद 
कर दिया है-क्योंकि-स्वदेशी पवित्र केशरका निणेय करना दुःसाध्य हे गय। 
है किसीका विश्वास करनेदश आजकरक समझ भी नहीं रहा । आपको मां 
चाहिये कि अब हमारेसे अथवा बंदईमेंस किसी अन्यगे केसर न मंगावें श॒द्ध 
केदार मंगाना हो तो कासमौरसे रहनेवाले किसी विश्वासपात्र मित्रदोश्तले अंगावें 

अन्यथा शुद्ध केशर मिलना कर्ठिन है । ४ 


भाइयोका हिलैषी दास--पत्चाछाल जेम 


" है: +  ॥ ख०, 3. 79, 
| लीजिये! शीक्रता कीजिये! छूटकी मियाद 
बैशाखसुदी १५ तक बढ़ा दी गई । 


बुंदायनविकास और अहस्पाशाकियली ये दोनों अंथ 

तैया ल् गेकों 
र॒ होकर जनहितेषीके ग्राहकोंकी बिना मूल्य 

भमेजन ८ कर. 
भेजन सरू कर दिये । 

है... जिन प्रोहकोंका मूल्य पेशगी आगया उसकी बैश|खसदी ७५. तक ब्ंदा- 

बनविछाल, अददैत्पाशा केवली और मनोरमा उपस्यासफे ३३ 

३ (५. ।० आम जाये भं ० 5 ३. 

पृष्ठसे आगेके सब पृष्ठ रवाने हो जाँयंगे । और जिन्होंने वेन्युपेबलद्ारा 
प्रजमेकी आह दी हैं उनको भी वैशाखसू्दी १० तक ये तीनों अंध डेढ 
| हययेके वेल्युपेब लद्गारा। मेजदिय जांकरी परन्तु-- 
| ओ महाशय चैशासदी १७ तक वेल्युपेबल भेजनेका 
| आज्ञापत्र नहिं भेजेंगे--व_हाथ मलमलके पश्चीत्ताप बरगे क्योंकि 
बैदाससंदी १० के पंश्मात थे अपन प्रथ बिनामृल्य नहिं. लुटाये 
| आगगे | इसलिय माइयेकी सचेत कर देते हैं के जिनके ये प्रंथ बिना- 
मुत्य लेने हों बे जाप हा जैनहिलैषीका मूल्य १। ) और उत्त 
अधोका डाँक खर्च सनीआटरके । ) सहित १॥ ) का थी. पी भेजनक! ह 
॥ अपने साफ * पते सहित आजापन्र भेजे 4 पक इस अकके भीतर हे 
है पपर छत है उनकी भी जरूर < पढ़े लेचें । 
|. धृदावनबिलासमें-- जिसेस्दवस्तुति, जिनवचन स्ठुति, ग्ररस्तुति. ॥ 
| अकटमोलन, मक्तमयभेजन , कल्याणकल्पहुमस्तुति | बडा संकटसेचन) हैं 
है आरतमजनस्तेत्र, गुरदवम्त॒ति, श्रीपतिस्थुति, द्ृदावनदेवॉदास-पदावली है 
है (जनऊंदशातक (पिगल अ्ंथो सटिप्पण, सथधुरा निवासी पे, चम्पारामजी 
| द्ेवान अमरखंदजी १. जयचद जाके साथका पत्रव्यवहार, है । इनके सिवाय 
है. विवर देदावनजीका जीवन चरित्र और अनेक कविता है। भूल्य १॥) हु 
गा अधत्पाज्षा केवदी यह पाशा फेंक कर शुभाशुभ देखनेका अपूव है 
मे प्रथ हैं; मुल्य ।) आने । मनारमा उपन्यास मी बढ़ा मनोहर हैं मू. ॥) 
पन्न भेजनका पता--प्ीलाल जैन पोष-कालबादेदी ( बंबई ) है 
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ता 


लीजिये लीजिये जिसके लिये आप तगसाते थ॑ 
ने अथ 
छपकर तेयार होगये । 
पाश्चप्राणनी चोपइबेध ! 
प्राटक महादाय ! यह गंध पर्लि देहलीम। छपा था टसकी कविता व्‌ 


कया आनतिशय मसाहर होनिके कारण टाधोहिाथ विकगया घा-स कारण अनेक 
ग्राहक बहुत दिनोरो तरगसे श्र झानाश हमने इसके आाखवबुभा खले पन्नोंसे 


खडे टाटपर्म छपाकर तेयार किया £ ८ गतेसहित मूल्य 3॥) रुपया । 
धमपरीक्षा वयनिका ! 


उस ग्रथकी कथा इलनी गनाहर है कि इसके सामने सब टपनस्थास पीके 
खगत है इसावे। एकबार हाथ ऐसे है। फिर अवरा टाटनके। जं. नोहिं खाहला। 
इसमे अन्यमतंक रामायण सह्ामारताद ग्रंथोकी पेछि सब ही हास्यग्रद चतुराश्क 
साथ आीली गय॑; है | यह पॉहिद संम्फलमठ साहिल छुपा था साय मी ५) र. 
तथा १7) ह था परस्तु सशक्त, दिताथे हुसत अउकी वार क्रेबंड बच- 


निका सा छाया £ मृन्य न सवेशनाखाब, लोन ॥ |) हू, सला हे बह 
ये पय्रक घर से और जिनसा।रते पहना साहि। । 
शीलकाशा आर दरशनकाला 
थे दीन कंधों नी आहडास सम्पर्क, संदेर से छपी में क्याड्सक। 


४. 


जिदसाहल हृरमकका मून्य एाव पति चान है । 


असछी कूपर आगढह । 


सन गानाहसे जा गचणा ८ वा !म बयदमे जग म्वदझी) पॉचिय केसर महा 






सठती सा टीक हे -+परत हनन मदयाकिे अनुराधा स्वास कशसारओ गक व 
आस मडिलियर्स मगाननसा पका दिया गाया तो झुड़ कूशर मिलसा कॉडेस 
हागय। है ने मायाम विलावात हरदा करे कंबल एच रस केगर भर्जा 


हैं जिसके इतर चिल प्रसाद हद शप्री फिर मी ॥० बलछका भादर दिया 
संगत हे कि ३७ सलेछ भर मी आ जाया किर प्रसर्णा केसरका 
मिलना देजल का साया कयाओक औआ3 फसछका अत आगया । जिनकी चाहिये 
चीज हैी। गंगा ये । संदय 4॥ |ज्स कृूस नहीं सेलर आर १० नालछय 
धाधित कसीयका सती मी नह! न 


भनजर- जनर्ेय स्स्‍नावदरकायाॉलय 
गप्र--नभमर्गांव (यकई़ ) हु 


] 
जज 
4 
3० | 
्न्द 
हर ११ अर 






०५ 


जेनहितेषी 
विद्या घन मेत्री विना, दुखित जैन सर्वेत्र । 
तिन हित नित ही चहत यह, जैनहितेषी पत्र ॥ १॥ 





अत | वैशखा ज्येष्ट-वीरनिवाण खे २४७३४। | हा 


जनहितेषीका उपहार भेज दिया गया 


(जन महाशयोान ग्राहक बनकर एक रुपया पांच आना मनी ओडरसे भजा 
उन सब आ्राहकीका ता. ऊ मईकी टांकस बृंदावनविलास, अहत्पासाकवर्ला 
7र मनोरमसा उपन्यास ये तीनों ग्रथ भज दिये गये है । जिनकी डांक खानेसे 
दि री गई है यदि किंसीक पास ने पहुंचा हो तो हम उसके जुम्मेवार नहीं 
|| 

जिनके पास ३७ वें अंकस जैनदिनपी जाता है उन ग्राहकोंके पास भनो- 
रमा उपन्यास ३३ पृष्ठस पूरा भजा गया है क्योंकि ३७ और ३८ वें 
अंकमें २९ पृष्ठ मनारमा उपम्यास सबक पास भेज दिया गया था आर जिनके 
पास । ३९-४० वें अंक जनहित जाता है उनका सनोरमा पूरा भजा गया 
है। परंतु अनेक भाई पत्रद्वारा ( जिनके पास मनारमा ३३ प्रष्ठस गया हैं | 
सिकायत करते है कि “हमार पास ३३ पृष्ठसे मनोरमा उपन्यास आ- 
या हैं सा ३८ पृष्ठ आर भेजा उन भाध्यांस प्रार्थना है कि आय ३७ 
वे ३८ वें अंकका ढृंढकर उनमेंस ३८ प्र० निकालकर अपना २ उपन्यास पस 
कर लबे हमारे पास अब ३२ प्रृष्ठ नहीं रह जो आपको भज दें । यदि प्रमादसे 
३७ वें २८ अंक आपके पास न रह हों ते उस प्रमादका दंड आपका भुगतना 
चाहिये अथात्‌ आठ आने पेस खच करके दूसरा पूरा उपन्यास मगाना चाहिये 





| 
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परंतु आ्राहकोंको हम नाराज़ करना नहिं चाहते-- 
इसलिये हम १ से ३२ तकके दो फारम फिरसे छपाते हैँ जिसमें हमारे 
३२ ) रुपये खर्चे हों जांयगे। सो छप जानेपर ४५ वें अंक के साथ सबको 
भेज देंगे, ४० वां अंक आषाढ सुदी १० की निकलेगा । तबतक कोई भाई ३२ 
पृष्ठके लिय चिट्री व सिकायत न लिखें। 


२ गोके | 
नये गाहकोंके लिये नियम । 
हर्ष है कि हमार उपहारी ग्रंथ देखकर अनेक महशय नये ग्राहक बनते हैं 
परन्तु हमारे पास पिछले अंक रहे नहीं। हैं इसलिये नये ग्राहकोंके पिछले ३७- 
३९-४२ ये तीन अंक ही मिलेंगे। ३८-४०-४१ अंकोंसे सर्वथा बेचित रहेंगे 
भ्रतपंचमीसे पीछे ग्राहक बननेवाले इनस भी वंचित रहगे।आगगेंके ६ अंक बराबर 
सबकी मिछगे | कोई महाशय एसा न समझलें कि-इस बर्षके अंक जितने कमती 
रहेंगे अगले बर्षमें पूरे हो जांयगे-सो एसा कदापि नहिं होगा क्योंकि हम प्रतिवर्ष दे। 
एक ग्रंथ उपहारम अवश्य देंगे और मूल्य पहिले ही अंकस अगले वर्षका मूल्य 
वसूल किया जावेगा । एक वर्षका हिसाव दूसरे वर्षमें नही जाडा जायगा। 
जै ७ 6 "७ मे 
जे. हि. के वी. पी. नहिं भेजे जांयगे। 
जैनहितेष। अंक ४० के साथ रंगीन इस्तहारमें सूचना दा गई थी कि, जिन 
भाश्योंके पास सुरूसे ही जनहितेप॑ं| जाता है उनके पक्के ग्राहक समझकर मय 
उपहारके जैनहितैष। वी. पी. से भजा जायगा. परंतु बिना आज्ञापत्र पाये 
किसीकों भी वी. पी. सेजना सम्यतासे विरुद्ध हैं इसलिये जिनको उपहार लेना 
हो श्रत पंचमीसे पहिल वी. पी. भजनेका काड मेजें । 





रु हिते कर $ | कप 
जेनाहितेषी भजना बंद किया गया । 
जिन ग्राहकीके पास छ अंक बराबर भेजे गये उन्हेंने न तो अखबार लोटाया 
न पत्र दिया और न जिनसे मूल्य मिलनेकी आश। है ऐसे ग्राहकोंके नाम- 
पर इसी अंकसे जेनहितैपी भजना बंद क्रिया गया । 


३ 


के 
एकसाथ दो अंक । 

पाठकमहाशय ! अबकी बार श्रीमती जिनवाणीमाताकी सेवकिे लिये आपको 
श्रुतस्कंधावतार कथा और श्रृतस्कंप्रविधानके दशन कराना परमइष्ट समझा गया 
इसकारण ४३ और ४४ वां अंक एकसाथ निकालना पड़ा है सो क्षमा करें 
और इन दोनों ग्रंथोंकी आद्योपान्त स्वाध्याय करके अपने २ यहांके मंदिरजीके 
भंडारोंमेंसे शास्रजी निकालकर पूजनविधान करके हमको एक काडद्वारा अवश्य 
ही सूचना देवेंगे ऐसी आशा है। 


महासभाके प्रस्तावोंकी समालोचना । 


अबके इस अंकमें महासभाक्े प्रस्तावंकी समालेचना करनेका अवसर था 
परंतु श्रुतपंचमीके विधानका एकदम प्रकाश करना उचित समझा इसलिये 
हमने सहासभाके कार्योकी समालोचना भले ग्रकार नहीं कर सके हमने जो जो 
प्रस्ताव करनेकी ग्राथना कियी थी। उनमेंसे दे ही ग्रस्ताव हमारी इच्छानुसार 
हो गये । एक तो महाविद्यालयका काशी बदऊू जाना और दूसरा जैनग्रेथोंका 
प्रचार करनेमें महासभाकी गुप्तमावस सम्मति होकर उसका कार्यमें परिणत 
होन। आजा है कि, अब शीघ्र ही मुद्रायंत्रके द्वारा बडी फुरतीके साथ जिनवाणी 
माताक्रे जीणोंद्धार प्रचारका कार्य प्रारंभ हो जायगा। शेष-फिर । 


श्रुतपंचमीपवे । 

ध्रुतपंचमीपतर ज्येष्ठ सदी ७ मी रविवारके दिन मनाया जायगा जिसके 
प्रचाराथ प्रेरणा करने वा लेख दनेके छिये हमने एक महिने पहिले ही जेन- 
गजट, जनपताका, जैनबेधक, जिनविजय आदिपत्रोंकी एक एक कार्ड गज- 
पैथातीर्थसे भेजा था परन्तु खेद हे कि जैनपताकाका तो अभीतक (ता. २२ 
मइतक ? पता ही नहीं है आर जैेनगजटके उस काई दिये बाद तीन चार अंक 
निकल आये परंतु अभीतक सरस्वती माताकी जीवनरक्षाके महापर्व करे विषयमें एक 
भी अक्षर देखनेमें नहि आया । क्या जिनवाणी मातापर इतनी भी दया नरहिं 
है कि उसकी उदन्नत्यथ थोडीसी छेखनी भी न चलावें १ 


कलकत्तेमें बंबके गोलोंका कारखाना | 


जबसे बंगालके दो टुकड़े करकें बंगालियोंपर अत्याचार किया गया दर तबसे 
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बंगाली लोग कजन आदि सरकारी कर्मचारियोंपर अप्रसन्न होकर स्वदेशी 
प्रचार विदेशी बहिष्कारका अमोघाब्न ग्रहण करके अंगरेजी व्यापारियोंका नाके 
दम कर दिया हैं इधर हमारे कत्ती हतो प्रभुगण भी अंगरेजी व्यापारियोंकी 
तरफदारी करके बंगाली संवादपत्रोंक एडीटर आदि स्वदेशी आंदोलन करने 
वालेंपर नाना प्रकारका अत्याचार करके उन्हें जलखानेकी हवा खिलाकर बंगा- 
कियोंको और भी उत्तेजित कर दिया जिससे बंगालियोने सारे देशमें स्वदेशी 
ग्रहण विदेशी बहिष्कार रूपी वीज मंत्रका प्रचार करके अब अन्यायी राज कर्म- 
चारियेंकी बंबके गोलोंसे उडा देनेका पूरा २ प्रयत्न कर लिया ऐसा मालूम होता 
है क्योंकि अभी हालहीमें बंगाली एडीटरॉको जेलकी हवा खिलाकर अन्याय 
करनेवाले किंसफेड साहबके। ( जो कि हालमें मुजप्फर पुरमें मजिएरेट होकर 
गये हूं ) उडा देनेके लिये दो वंगालियोंने मुजप्फर:रमें बंतब। गोल चलाया 
था परंतु भूलसे किंसफोई साहब ते। बच गये आर दे। निरपराध अंग्रज लेडियां 
भस्म हो गई । इसीप्रकार छोटे लाटकी रेलगाडी उडानका भी उन्हीं बंगालियोंरने 
प्रयत्न किया था परंतु निष्फल गया | अब उन पड्यंत्रकारियोंका बंबके गोले 
बनाने तथा सिखानेका कारखाना पकड़ा गया है अरबिंद घोष सरीखे बड़े २ 
तीस पेंतीस बंगालियोंका पकड़ लिया है और ऐसे २ कारखानोंकी और भी संभा- 
वना समझ पुलिसवाले अनेक घरोंकी खाना तह़ासी छे रहे हैं । हमको भय है कि 
तीथराज धर्मस्थान सम्मेद्शिखरजीपर बंगले बनानेका हुकुम होनेसे हमारे 
जैनीभाईभी बडे भारी उत्तेजित हो गय हैं जगहूँ ५ तीथराजकी रक्षा्थ सभार्ये 
करके स्वयंसेवक ( बालेटियसस ) बना २ कर सम्मेदशिखरजीपर वंगले बनना 
अटकानके लिये नियत कर रहे हैं सो ऐसा न हो कि हमारे जेनीभाई भी इस 
भयंकर बंबके गोलोंसे काम लेनेक्ा विचार कर लें । क्योंकि बंगालियेनि तो 
अपने देशकी रक्षाथ ऐसा किया ह परन्तु जेनी लोगोंका घर्मत्थान छीना जाता 
है । भारतवर्षियोंको धर्ममें आघात होनेस बडा भारी दुःख होता है । भारत 
वासियोंका धर्म ही जीवन है जब धर्म आर घर्मस्थान छीना लिया जाता है । 
तो फिर वे घर्मरहित होकर इतने उत्तेजित हो जाते हैं क्ि-महाहिंसाकरकें 
भी चित्तको शान्त नहिं कर सकते इसलिये हम अपने बड़े लाट और छोटे 
लाट आदिसे प्रार्थना करते हें कि सम्मेदशिखरजीपर जो अन्याय करके बंगला 
बंधनेका हुकुम जारी किया है वह शीघ्र ही लोटालेबें और जैनीभाइयेंसि भी 
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प्राथना है कि आप चिंवटीको भी मारनेमें पाप समझते हैं तब बंगालियोंका 
अनुकरण करनेमें कदापि संकल्प न करेंगे । 


मनोविनोद 
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पंच ओर पंचराजका वार्तालाप ! 

पंचराज--कहिये पंचजी ! आज तो बहुत दिनेसि आये क्या नाराज 
होगये ! कहो कोई नर्या मजेदार बात ही सुनाओ । 

पंच--हां पंचराज महाराजजी आपसे कुछ नाराज हूं इसलिये में आना नहीं 
चाहता था । परंतु आज एक ता्जी और गृप खबर सुनकर आया हे उसे 
सुताना है बिना सुना ये मेरा पेट फूला जाता है परन्तु आप तो आज दीवारके 
सहोरे बेटे हें- इसलिये सनानेसे छाचार हूं । 

पंचराज-- दौवारके सहोरे बैठना क्या पाप है £ 

पंच--पाप तो नहीं है परंतु आजकल दोवारोंके भी कान हों गये हैं में- 
जो वात कहना चाहत। है बह धर्मात्मा जैनियोंकी नाक ऐसे वड़े घरानेकी है यदि 
दीवार सुनकरकें उस घरमे जाकर कह देगी तो मेरे ऊपर इज्जतह॒दकका 
दावा हो सकता है यर्थाप यह बात सालहआना सच्च है परंतु अदालतमें 
मुझ ही झटठा होकर सजा भागनी पटंगी आजकल जीवधाएी ता क्या दीवार 
खाट तकिया वतन पत्थर बगरे जट्पदाधतक ऐसे सुशामदी टट॒ट होगेय हैं 
#-घनाव्यत्योंग प्रत्यक्ष दिनदहाड़े महाअन्याकरें तो भी उनकी खुशामदी करके 
उन्हें मघात्मा, धमवीर, दानी, दानवार, सजन, व सजनोत्तम कहकर कीतन 
किया करते हैं। गरीब चाहे विद्वान हो चाहे त्यागी व्रती और घर्मात्मा,ब्रह्मचारी 
स्रुद्धक्क तक क्यो न हो परंतु वे सब मृखं ढोंगी पापी. व्यभिचारी बदमास तक 
कहलाते ४ इसलिये माफ कीजिये पेट फूलता है तो कोई चण या पाचक्र बटी 
खाकर आराम करलंगा । 

पंचराज़--वाह | खब विचारी, जबतक इन नामधारी धर्मात्माओंका 
( दुशात्माओंका ) गली २ में सुनाम न होगा तवतक दूसरे धनाद्वेका व सर्च 
साधारणका कल्याण नहिं हो सकता क्योंकि-यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे 
तरों ज़नः: । अथात्‌ जो जो काय घनाद्य लोग करते हैं उनकी देखादेखी ही 


सर्व साधारण करने लग जाता है इसकारण जिसप्रकार बने इन दुश्चार्योंकी 


ये 


दुष्टता प्रसिद्ध करकें सवे साधारणकी बचाना चाहिये । तू यदि मुकदमा बाजीसे 
डरता है तो मुझे सब हाल बता दे म॑ ऐसे ढंगसे सारे शहरमें क्या बलके सारे 
जगतमें इनकी दुष्ढताका ढेडोरा पीट दूंगा । तुमको कुछ भी आंच नहीं आबिगी 
यदि दीवार कह देगी ते। में इसे भी जमीदोस्त कर दूंगा । तू शीघ्र ही कह । 

पंच--यदि ऐसा है तो लो में कह देता ड्र-परन्तु ऐसा न हो कि-यह 
दास मारा जावें । 

पंचराज--कहे। ९ डरो मत । 

पंच:- ता० १९ महिना गपड़ सपड बार वही, दिनके दशवजे यहांके प्र 
सिद्ध धनाढ्य धर्मात्मा जा कि मंदिरजीमें बैठकर बडी बडी पंडिताई छोंका करते 
हैं, सभा सोसाइटियोंमें मंत्री समापति बनते हैं बड़े २ ले कचर झाइने हैं अब भी 
एक बडी भारी समभाके सेक्रेटरियोंमें हैं तथा रंडीबाजामें सरताज हैं उनकी 
कलदिन शुभसमयमें मुगलमान भडओंने जूतें आर घुस्सोंसे जैसी चाहिये वैसी 
पूजा करी एकने तो चाकू निकारू कर ऐसे दुष्टात्माका नाक काट लेना टीक है 
ऐसा कह कर नाक काटनेको वढा था परंतु दूसरेने मना कर दिया कि, ऐसी 
महापूजा करनेका अभी समय नहीं है आज ते जूते और घुस्सोंसि ही पूजा 
होनी चाहिये और थाडीसी कुत्तेकी विष्धाका प्रसाद मात्र चखाना चाहिये । यदि फिर 
भी ऐसा अन्याय करेगा तो देखा जायगा । छाचार छाठाजीने अपने सहीसके। 
भेजकर कोटीसे जमादार वगेरहकों बुलाये परन्तु तत्नतक तो लालाजीकी 
पूजा अच्छी तरह होगड़ आर गाडांमें डालकर कोर्डापर छाये गये । बस इतना ही 
पता दूंगा ओर यही खबर ह नामधामसे कुछ काम नहीं | 

पेचराज--बस वस २ रहनटो जिस नालायकका यह चरित्र कह रहा है 
में उसके बापदादे तकका रत्ती « हाल जानता है और यह खबर तो में कछ 
ही सुनचुका हू आर सारे शहरसें प्रचार भी करचुका है परंतु खेद इस बातका 
ह कि-ऐसे < दुष्टत्मा मदछक पार्पीष्ठोंकी धमकी वे धर्मस्थानको बाचानवाली - 
सभाम सामल करते ह सा बडा अन्याय ह भलोां ऐसे पापीश दुष्टात्मा घमकाय 
व धमकी बचानेकी परवाह क्यों करगे ! यदि थर्मका स्वरूप वा महत्व समझता 
ते दिन दहाड़े ऐसे पापकम करता अब चाहिये ते ऐेसा क्रि-ऐसे प्रसिद्ध पापि- 
योंको जातिवाले जातिसे खारिज करदें और व्यापारी गण व्यापारस संबंध छोड 
दें और मुनीम गुमास्ते दलाल लोक मुनीमी, गुमास्तगिरी, व दलाली करना छोड 
दें और जिनकी ज्िये संदर हों उनको तो इन पापीशेसे किसी भी प्रकारका 


ही 


संबंध नहों रखना चाहिये । जबतक इनके साथ ऐसा कडा बरताव नहीं किया 
जायगा तबतक इन दुष्टरोंका सजा थोड़ी ही मिलती है हमारा एक पुराना 
मित्र इनका बड़ा ही घरभेदू है वह ४ वष्से इनका एक पुराण बना रहा है 
परंतु अबतक इनके पापोंका कथन पूरा नहीं हुआ उसको नुम सुनेंगे तो यह 
पापन उनके सामने कुछ भी नहीं है । 

पंच--क््या यह बात सब जगह फूट गई है ? में कलसे बाजारमें ही नहीं 
गया घरमें ही पडा रहा आज यह रोग घना कहे बडा दुःखदायक होगया था 
इस लिये में आया सो आपकी कृपासे अब आराम हो गया । 

पंचराज़ञ--अच्छा ऐसे २ नामके धर्मात्मा दुष्ट लोगोंकी दुश्टता देखो त्वरित 
है। हम कह जाया करो जो हम सर्वत्र श्रचार करते रहें । 

पच्च--तथास्तु-कहकर चला गया । 


एक धनाढय रईसकी मरतेसमयकी दानवीरता । 

पुत्र - बाबाजी अब आपका अन्तिम समय है आप जो कुछ कहें दान धर्म 
किया जाय । 

पिता---इस समय न मंदिरजीमें जरूरत है और न पाठशालादि कार्योमें 
है| जरूरत है । तुम यदि मेरी इच्छानुसार करना चाहते हो और मरतेसमय 
मेरी आत्माको शान्त रखना चाहते हो तो हमारे लेंडेको २० हजार रुपये 
अभी उसे बुलाकर दे दो । 

पुत्र--बावाज॑। ! मंदिर पाठशालादियमें दान देना छोडकर उस बदचलन छोक- 
रेका एकदम २० हजार रुपये देनेसे हमारी विरादरीमें बडी हेसी और निंदा होगी 

पिता--#निंदा या हंसी होगी तो मेरी होगी से। में उसे सुननेको नहीं आऊंगा 
तुम इसी वक्त उसे बुलाकर मेरे सामन २० हजारके नोट दे दो । 

पुत्र--बाबाजी, है ते। गेरवाजवी परंतु इस समय आपकी आज्ञाका लोप 
करना टीक नहीं इसलिये अभी दिये देता हूं परन्तु कुछ घर्मकायेके लिये तो 
कुछ आज्ञा हो जाबे । 

पिता--धर्मकार्यके लिये देनेकी मेरी इच्छा नहीं है यदि तुमारी इन्छा 
हो तो अपने यहांके धर्मादे खातेमें से दे दो | खबरदार हमारे खर्च खाते नाम 
मांडकर नहीं देना । नहं। तो हमारा पुराना नियम भंग करनेका पाप तुमकी लगैंगा । 





लोकलसमाचार । 


हृष हैं कि हमार यहांके जगप्रसिद्ध दानवीर सेठ माणिकचंदर्जी जे. पी. की 
पुत्री मगनबाई आज १० वर्षसे अहोरात्र विद्याध्ययनरम लग रही हे--कई 
विद्वानोंसे 


शात्नोका अवलेकन कर रही है । जनगजट अंक १९ से मालूम हुआ कि-आप 
जो गृढ विषय बाबू शीतलग्रसादर्जास हल नहिं कर सकी और जिस विषयके 


लिये पूनामें किसी औऑरतंस ना जबाब होकर एक भाईक समझानपर भी नहीं 
समझी वह विषय रिंशिवडकी बन्रद्यवारिणी गंगनबाइके पत्रव्यवह्ाारसे अब 
समझमे आगया हैं आशा है कि इसीप्रकार पत्रव्यवह्ारादिस अपनी विद्वत्ता बढाती 
रहेंगी तो किसी समय जनजाति ज्लियोंका उपकार भी कर सकेंगी । 


जैनियोंके प्रसिद्ध छकचरार ह्कोम कल्याणरायजी आजकल बंबईमें पधारें 
हये हैं सुना हैं कि आप छा. दवीदासजीकी तरफसे सम्मेदशिखररजीकी रक्षाथ 
बुदेलखंडमें जाप्रति करने व स्वयेंसवक तैयार करनेके लिये दोरा करनवाले हैं । 
आशा हद कि आप सफल मनारथ हाग । 





३ 


हूं कि मुम्बइका संस्कृत विद्यालय फाल्युण सुदी १ को बंद हुआ था सो 
अभीतक नहिं खुला ह-सुना ६ कि अध्यापक महाशय बहुत बामार है. जिससे 
उन्होंने दे। महीनेकी छुट्टा मांग हे--जब उनका दा मंहीन तक आना नहीं 
हैं ओर इबर वब३ प्रान्तिक जनयूनिवार्रटिकी परीक्षा श्रावण वर्दोमें होनेवाली 
है-ती इसके प्रबंधकृता महात्य क्या सो रहे है / जो अध्यापकका प्रबंध नहिं 
करते / विद्यार्थी बिना पढे केस परीक्षा देंग १ क्‍या इंगेरेजी सिट्टम इसीकी कहते 
हैं कि-संस्कृत और धामिक विद्याकी शशक्षा देनेवाले विद्यालयर्की तरफ आँख 
उठाकर भी नांहँ देखना / याद आपसे प्रबंध नहिं हो सकता हे ता विद्यार्थियों- 
को स्कालरासिप देकर काशी वगरह भेज दें विद्यार्थियोत्त क्या कसूर किया हैं 
जो उनका पढनेका अमूल्य समय व्यर्थ दी खे। रहे हा और चंदा दनवाले 
भाईयाने क्या अपराध किया है जा उनका विद्योन्नतिके लिये दिया हुआ रुपया 
स्कालरासप वगेरहम व्यथ ही खी रहे हो 


भूमिका । 


४ जिस जातिमें अपने पूर्व पुरुषोंके गोरवका अभिमान नहीं है, 
जो अपने जातीय त्योहारोका अनादर करती है, वह जाति बहुत 
शीघ्र नष्ट होजाती है, उसकी गणना जीवित जातियोमे, नहीं हो 
सकती। ” विचारशील विद्वानोंके उपयुक्त वाक्योंक्री ओर हम अपने 
जैनसमाजका चित्त आकर्षित करते हैं ओर प्रेरणा करते हैं. कि, 
वह अपने इस अधघःपतनके समयमें एक बार एकान्तमें बेठकर 
विचार करे कि, हमारे हृदयमें पूवे पुरुखाओंका कितना गौरव है 
हम ऐसे कितने महात्माओंके नाम जानते हैं, जिन्होंने हमार लिये 
अनंत पाश्थ्रम किया है, हमारे जातीय त्योहार कोन २ हैं, ओर 
उनमेंसे हम किन २ का आदर करते हैं. तथा अपनी जातीयताकी 
रक्षा करनेके लिये हमार पास इस समय कया २ साधन हैं। 
आशा है कि इन विषयोंका अनुशीलन करनेसे समाजमें अपने 
खोये हुए गोरवको प्राप्त करनेके लिये उत्सुकता उत्पन्न हुए बिना 
नहीं रहेगी । 

पाठक महाशय ! आज जो यह छोटासा किन्तु अनन्त उप- 
कारी ग्रन्थ आपके समक्ष हे. एक जातीय प्राचीन पवेका स्मरण 
करानेके लिये, उसका गौरव प्रगट करनेके लिये ओर उसका लुप्त 
हुआ प्रचार पुनः प्रचलित करनेके लिये प्रकाशित किया जाता 
है । इसमें जेनागमका अवतार संसारमें क्रिस प्रकारसे हुआ इस 
विषयका इतिहास है। द 

आपको स्मरण होगा कि श्रुतपंचमी पवेका उत्सव प्रचारत करनेके 
लिये अनेक वर्षोसे आन्दोलन किया जा रहा है. परन्तु उसका यथार्थ 


र्‌ 


इतिहास तथा अमिषपराय सवे साधारणपर प्रगट नहीं है, इसलिये 
आन्दोलनकी जैसी चाहिये, वेसी सफडता नहीं हुई । यह 
देखकर हमने यह ग्रन्थ सरस्वतीसेबक पन्नाल्ललजी बाकढौवालके 
अनुरोधसे अनुवादित गया किया है। आशा है कि, इसके एक बार 
पाठ करनेस्े प्रत्येक मनुष्य इस पके करनेके लिये उत्सुक होगा । 

पाठक देखेंगे कि, हमारे पवित्र घर्ममं पहले कैसे २ ऋषिमहर्षि 
होगये हें और उन्होंने कैसे २ महान्‌ ग्रन्थ निर्माण हिये थे | 
हमारे प्रमादसे आज उन अन्थोंक्री प्राप्ति तो कहां, उनके नाम 
जाननेवाले. भी संसारमें न रहे | हाय | जिन मिद्धान्तोंकी रक्षाके लिये 
संसारत्यागी निर्ममत्व महात्मा घरसेनजीका अतिशय आकुलता हुई 
थी, उनकी खोज करनेके लिये-शक्ति रहते भी उनका उद्धार कर- 
नेके लिये-हमारी प्रवृत्ति नहीं होती. जिनशासत्रोंके प्रभावसे आजतक 
संसारभ हमारे धमका अस्तित्व दे, अन्यान्य धमंवाले उद्देड 
विद्वान, जिनके पाठसे गवगलित दोजाते थे ओर मुक्तकंठसे जैन- 
धमकी प्रशंसा करके उसके अनुयायी हो जाते थे, उन्हीं अन्थोंक्री 
आज ऐसी दुदेशा हे कि, देखकर रोना आता है | आज ये ही 
अपूर्व अ्न्थ किसी दूसरी जीवित जातिके हाथमें होते तो वह 
संसारम जैनधमकी धूम मचा देती । 

अवश्य ही हम छोगोंक्रे हृदयंस जिनवाणी माताका गोरव 
नष्ट हो गया है। अपने आचार्योकी वृत्तिका अमिमान वजिछुप्त 
होगया है | नहीं तो उदारशीछ कहलाकर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये 
दानधर्में लगाकर भी हमारी जातिका एक पेसा अन्थजीर्णोद्धारके 
काबमें नहीं लगता. यह बात कब सभव होसकती थी? आज एक 


6 


भी माईका छारू ऐसा नहीं दिखता है, जिसने किसी एक विलुप्त 


डे 


हुए नामशेष ग्रन्थका किसी प्रकारसे भी जीणोंद्धार कराया हो। बह 
कितनी लज्जाकी बात है, कि लागों प्राचीन अ्न्थोंके स्वामी होकर 
भी जेनी लोग एक ऐसा सरस्वतीमंडार स्थापित नहीं कर सकते 
हैं, जिसमें हजार दोहजार ग्थोंका संग्रह हो । श्रतावतारका पाठ 
करके-अ्रतपंचमीके मूलेहुए पर्वको पुनः प्रचलित करके-हमको 
आशा है के जेनियोंमें शातत्रोंके जीर्णोद्धारकी चचों होने लगेगी. 
और थोड़े ही दिनोंमें हमको एक दो बड़े २ भारी सरस्वतीमंडारों- 
को स्थापित देखनेका सोभाग्य प्राप्त हो जावेगा | 

पूवैकालमें हमारे यहां सत्र इस प्वका उत्सत्र मनाया जाता 
था. ओर इसीते उत्तेजित होकर छोग ग्रन्थोंके संग्रह करनेमें- 
जीर्णोद्धार करानेमें लाखें। रुपये खर्चे करते थे | इडर, जेपतलमेर, 
कामा, कारंजा, नागोर, सोनागिर जी, आमेर, जयपुर, कोरुहापुर। 
आदि स्थानाऋऊ मंडार; जिनमें द। २ तीन २ हजार अन्थ संग्रहीत 
हैं इस विषयक्रे प्रत्यक्ष जीवित उदाहरण हैं। वे छोग धन्य हैं, 
जिनकी सच्ची उदारतासे सरस्वती माताकी भाफितें आज हमको 
इस बातके कहनेका साहस होता है के, छाखों अ्न्थोक्रे नष्ट होजा।- 
नेपर भी जानेयाम अभी इतने अन्थ माजूद ६ के, दश पांच 
लाख रुपये लगाने पर भी उनक। उद्धार करना कठिन हूं | 

हम अपनी जातिके दिद्वानोंतते माल्िवाॉते प्राथना करते दें कि, 
बे इप वर्ष प्रवत्त करके प्रत्येक चंगर ओर ग्रमर्थभ इस पवेह 
प्रचालित करें | अश्रतपंचर्मीफ दिन प्रत्येक मंदिर जिनवाणी माताकी 
विधिपूवेक पूजा करे, स्तुति करें, अन्थविस्तार करके जुदुस 
निकाल, आर इस श्रुतावतारकी पवित्र कथाडओं पढ़कर सुनाव । 
उस दिन प्रत्येक माइक प्रत्येक मंदिरक तथा अपने ग्रदके शाश्वों- 


हा 


को खोलकर धूप दिखाना चाहिये, यदि वेष्टन जीणे होगये हों तो 
बदलकर नये बांधना चाहिये | इसके सिवाय उस दिन अपनी 
शक्तिके अनुसार नवीन अन्थ लिखवाकर अथवा छपे हुए मंगाकर 
मीदिरजीको, तीथोंकों, गृहत्यागियाँकी विद्यार्थियोकोी तथा असमथे 
आवक अआ्राविकाओंकी भेट करना चाहिये क्योंकि शाखदानके समान 
संसारमें कोई भी दान नहीं है । 

यह अ्न्थ श्रीइन्द्रनंदि आचायक्ृत मूलग्रन्थका अनुवाद है ! 
हम चाहते थे कि, इसको विस्तृत ऐतिहासिक टिप्पणियोंसे अलंकृत 
करके प्रकाशित करें, जिससे हमारा सच्चा इतिहासका सवे साधारणमें 
प्रचार हो । परन्तु श्रतपंचमी बहुत समीप आगई हैं, इसकारण 
अबकाशके ओर उपयक्त साधनोंके अभावसे हमारी उक्त इच्छा 
पूर्ण नहीं हुई | यदि समाजने हमारे इस छोटसे परिश्रमका 
सत्कार किया ओर श्रुतपंचमीका पे प्रचलित हांगया ता बहुत 
शीघ्र हम विस्तृतरूपसे इस गन्थको प्रकाशित करनेका उद्यम करेंगे। 

अन्तमें सरस्वतीजनक श्रीजिनेन्द्रदेवतते यह प्रार्थना करके 
हम इस भूमिक्राका समाप्त करते हैं कि इसक द्वारा हमारे समाज 
जिनवाणी माताकी भक्तिका प्रवाह बढ़े आर उसमे पड़कर हम 
लोग भगवान भट्टाकलंक समन्तभद्रादि महात्माओंके स्मारक 
बनाने तथा उनकी जयन्तियां मनानेके लिये तत्पर हो जायें | 
समाजमें ऐसी बुद्धि उत्तन्न हो जावे कि, हमारी उन्नति तब ही 

गी. जब कि हम जिनवाणी माताकी सच्ची सवा करेंगे, ओर अपने 
ऋषि महर्षियोंक परिश्रमका सत्कार करना सखिंगे | 
यम्बई. सरस्वतीसेवक- 
अक्षयत॒ताया चावली ( आग्रा ) निवासी 
अ्रैवीर नि० सेवत्‌ २४३४ श्रीलालाराम गुप्त । 


इ०नम: सिद्धेभ्य: । 
अथ श्रतावतारकथा लिख्यते। 


मंगलाचरण । 
सवेनाकीन्द्रवन्दितकल्याणपर पर देवम्‌ | 
प्रणिपत्यवधमान श्रुतस्य वक्ष्येडहंमवतारम्‌ ॥ १ ॥ 

यथ्यवि श्रतत अनादि निधन है । अथोत्‌ अनादिकालसे है ओर 
अनम्तकालतक रहेगा परन्तु यहां पर काछके आश्रयसे जो 
उसका अनेक बार उत्पाद भौर विनाश हुआ है, उसका वर्णन 
करते हैं ॥ २ || इस भरतक्षेत्रम अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणी नामके 
दो काल प्रवरतते रहते हैं जिन कि निरन्तर जीवेंके शरीरकी 
उंचाई ओर आयुर्भ न्यूनाधिकता हुआ करती है ॥ ३॥ अवर्साषणी 
और उत्सर्पिणी काछकी स्थिति एथक्‌ २ देश कोड», सागरकी 
है। दोनोंक। स्थितिके काठको कल्पकाल कहते हैँ॥ ४ ॥ इस 
समय अवर्सर्पिणी काल प्रवतेमान हो रहा है । कालके भेद जानने- 
वाले गणधरदेवन इसके छह भेद बतलाये हैं; सुषमसुषमा, खुषमा, 
सुषमदु:पमा, दुःपमझुषमा, दुःधमा ओर दुःषमदुः:प्रमा। इनमेंसे 
पहला चार कोड़ाकोडी सागरका, दूसरा तीन कोड़ाकोडी 
सागरका, तीसरा दो कोडाकोडीका, चोथा व्याढीस हजार वर्ष 
न्यून एक कोडाकोडी सागरका, पांचवां इक्क्रीस हजार वर्षेका 
ओर छट्ठा इक्क्ीस हजार वर्षका ॥ ९ ॥ पहले कालमें मनुष्योकी 
उंचाई छह हजार घनुष, दूसरे चार हजार घनुष, तीसरेंभ दो 
हजार धनुष, चोथेमें पांचसों धनुष पांचवे सात हाथ ओर छठेमें 





हे 


अराक्षप्रमाण होती है और उन मनुष्योकी आयु पहले कालमें तीन 
पश्य, दूसरेमें दो पह्य, तीसरेमें एक पल्य, चौयेमें एक करोड़ वर्ष 
पूवे पांचवेमं एकसो वीस वर्ष ओर छठेमें बीस वर्ष 
होती है ॥ १० ॥ ११॥ 

पहले दो काल बीत जानेपर ओर तीसरे कालमें पल्यका आठवों 
भाग शेष रहजानेपर प्रतिश्रुति, सन्मति, प्षेमेकर, क्षेमंधर, 
सीमंकर, सीमंधर, विमल्वाहन, चश्नुष्पान, यशस्वान, अमि- 
चन्द्र, चन्द्राभ, मरुदेव, प्रसेनजित और नामिराय इम चोदह 
कुलकरोंकी उत्पत्ति हुई। इन्होंने अपने प्रतापसे हा ! मा ! घिक्‌ : 
इन शब्दोंसे ही प्रथ्वीका शासन किया जथोत्‌ उन्हें यदि कभी 
देड देनकी आवश्यकता होती थी, तो इन शब्दोंका व्यवहार कर- 
ते थे । पहले पांच कुलकरोने * हा ” शब्दसे दूसरे पांचने हा! मा! 
ओऔर अन्तके पांच कुलकरोंने हा ! मा ! ओर विक्‌ शब्दोंसे राज्य 
शासन किया था ॥ १६ ॥ 

पहले कुलकरने सूयचन्द्रमाके प्रकाशसे जो लोग भयमीत हुए 
थे उनका भय निवारण किया । दूसरेन तारागणके प्रकाशस भयभी- 
त लोकीौका भय निवारण किया | तीसरेने सिंह सपादिकसे जो 
लोग भयभीत हुए थे उनका भय निवारण किया। चोथेने अन्धका- 
: रके भयको दीपक जलानेकी शिक्षासे दूर किया। पांचवेने कल्पवृक्षोके 
स्वत्वकी मर्यादा बांधी। छठेने अपनी नियमित सीमामें शासन कर- 


१ कनिष्टिकाबिद्दौन मुठी बंधे हुए हाथके मापको अरत्नि कहते हें । यह 
प्रमाण दाथसे कुछेक छोटा द्वोता है । 


३ श्रीवृषभदेवकों भी पन्द्रहवां कुलकर माना दे. 
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'ना सिखलाया | सातवेने घोडे रथ हाथी आदि स्वारियोपर चढना 
सिखाया । आठवें कुलकरने जो छोग अपने पुत्रका मुख देखनेसे 
अबमीत हुए थे उनका भय निवारण किया। नोबें कुलकरने पुत्रपु- 
त्रियोंके नामकरणकी विधि बतलाई । दशवेने चन्द्रमाकों दिखलाकर 
बच्चोंको क्रीडा करना सिखलाया। ग्यारहवेंने पितापुश्रके व्यवहारका 
प्रचार किया अभोत्‌ लोगोंकों सिखलाया कि यह तुम्हारा पुत्र है तुम 
इसके पिता हो । बारहबेंने नदी समुद्रादिकर्म नाव जहाज आदिके 
द्वारा पारजाना तेरना आदि सिखलाया । तेरहवेंने गभे, मलके 
शुद्ध करनेका अथोत्‌ स्तानादिकमेका उपदेश दिया । चोदने नाल 
कारनेकी विधि बतलाई। 

पश्चात्‌ चोदहवें कुलकर श्रीनाभिरायकी मरुदेवी मद्दाराणीके 
गर्भसे आदितीथकर श्रीवृषभनाथ मगवान उत्पन्न हुए ओर भरत- 
क्षेत्रमे उन्होंने अपने तीर्थंकी प्रवत्ति की | उनके निर्वाण होनेपर पचरा- 
सलाख कोटिसागर वषेतक सम्पूर्ण श्रतज्ञान अविच्छिन्न रूपसे प्रका- 
शित रहा। अनन्तर दूसरे तीथकर श्रीअजितनाथ भगवानने अवतार 
लिया आर वे भी अपने शिष्योंको भठीमांति उपदेश करते हुए 
मोक्ष पघारे | उनके पश्चात्‌ भी श्रुतश्ञान अस्खलित गतिसे 
चलता रहा | 


श्रीअजितनाथके निर्वाण हो जानेके तीसलाखकोटि सागर पीछे 
शम्मवनाथजी, उनसे दुशलाखकोंदि सागर पीछे श्रीअभिनन्दन 
उनसे नौलाख कोटि सागर पाछे श्रीसुमतिनाथ नव्बेहजार कोटि- 
सागर पीछे प्मनाथ नो हजार कोटिसागर पाछे श्रीसुपाश्वनाथ, 
नोसेकोटिसागर पीछे श्रीचनर्धपम ओर चन्द्रप्रभे नव्बेकोटिसा- 
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गर पछि अ्रीपुष्पदन्त हुए । यहांतक समस्त श्रुत अव्यवद्वित प्रका- 
शित रहा और इसके आगे श्रीपुष्पदन्तके तीथेके नो फोटिसागर 
पूणे होनेमें जब चोथाई पल्‍्य शेष रहा था तबतक अ्रतका प्रकाश 
रहा । इसके पश्चात्‌ चोथाई पल्यतक श्रुतका विच्छेद रहा | अन- 
न्तर श्रीशीतलनाथ अवतरित हुए. इन्होंने फिर श्रुतका प्रकाश 
किया ओर वह ६६२६००० वर्ष घाट ९९९९९०० सागरमें 
आधापल्य शेष रहा था तबतक रहा. इसके पश्चात्‌ आधा पलल्‍्यतक 
विच्छेद रहा | अनन्तर श्रेयान्‌ तीथेंकरने फिर श्रुतका प्रकाश 
किया । इनके निर्वाणके पश्चात्‌ ५४ सागरम पोनपल्य शेष रहा था 
तब किर श्रुतका विच्छेद हुआ और वह पोनपल्यतक रहा । तद- 
नन्‍्तर श्रीवासुपूज्य तीथेंकर हुए । इन्होंने फिर श्रुतका प्रकाश 
किया | इनके निवाणानन्तर ३० सागरमे जब एक पल्य रहगया 
तब फिर श्रुतविच्छेद हुआ ओर वह एक पल्यतक रहा । अनन्तर 
श्री4मलनाथ हुए। इन्होंने फिर श्रतका प्रकाश किया । इनके 
तीथेके ९ सागरम जब एक पलल्‍्य रहा तब फिर श्रुतका विच्छेद्‌ हुआ 
और वह एक्पल्‍्यतक रहा। तत्पश्चात्‌ श्रीअनन्तनाथ मगवानने फिर 
श्रुतक्ाप्रकाश किया । इनके निर्वाणके पश्चात्‌ चार सागरमें पोनपतल्य 
शेष रहनेपर पे।नपल्‍्यतक फिर श्रुतका विच्छेद रहा। अनन्तर 
अ्रीषमंनाथने फिर प्रकाश किया । इनके निवाणके पश्चात्‌ पोनपर्य- 
कम तीनसागरमें जब आधापल्य शेष रहगया तब फिर अ्रुतका 
विच्छेद हुआ ओर वह आधा पल्यपर्यन्त रहा | अनन्तर ओशा- 
न्तिनाथतीथेकर हुए । इन्होंने फिर श्रतका प्रकाश किया । इनके 
पश्चात्‌ आधा पल्य वीतनेपर श्रीकुन्थुनाथ, हजारकोंटि वषेधाट याव 
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पलय बीतनेपर श्रीअरनाथ, हजारकोटि वर्ष वीतनेपर श्रीमल्िनाथ, 
५४ लाखवर्ष वीतनेपर श्रीमुनिसुत्रत, छहलाख वर्ष बीतनेपर श्रीनमि- 
नाथ, पांच छाख वर्ष वीतने पर श्रीनेमिनाथ, पोने चोरासी हजार 
चष बीतनेपर श्रीपाश्धनाथ तीथेकर, और २५० वे बीतने पर श्री 
बद्धेमान तीथैकर हुए | श्रीशान्तिनाथसे वद्धंमानती4कर पयेन्त 
अतका विच्छेद नहीं हुआ । कुशाम्रबुद्धि यतिवरों द्वारा ज्योका त्यो 
प्रकाशित रहा । 

अश्रीपाइ्वनाथ भगवानके तीथेके अन्त्में कुन्दनपुरके राजा सिद्धार्थ 
की प्रियकारिणी ( त्रिसला ) रानीके गर्भसे अन्तिम तीर्थिकर श्रीमहा- 
चीरका जन्म हुआ । उन्होंने तीस वर्षकी आयुम कुमारावस्थामे ही 
जिनदीक्षा लेली ओर घोर तपस्या करके बारह वर्षमें केवलज्ञान 
लक्ष्मी प्राप्त करी । उनके केवलज्ञान सूयेके उदय होनेपर 
इन्द्रकी आज्ञासे कुलेरने समवसरण नामक सभाकी रचना की । उस 
महासभामें देव, मनुष्य, मुनि आदि सबका समूह एकत्रित था, 
ते भी त्रिजगद्भुरे भगवानकी दिव्यध्वनि ६६ दिनतक निःछ्ृत नहीं 
हुईं । यह देखकर इन्द्रने जब विचार क्रिया, तो उसे विद्त हुआ 
कि, गणघरदेवका अभाव ही दिव्यध्वनि न होनेका कारण हैं। 
अतएुव गणबरकी शोध करनेके लिये वह इंद्र गोतम आमको 
गया | वहां एक ब्राह्मणशालामम इन्द्रभूति नामका पंडित अपने 
पांचसे। शिष्योंके सनन्‍्मुख व्याख्यान दे रहा था । इन्द्रभूति अखिल 
वेदवेदांगशासत्रोंका विद्वान था ओर विद्याके मद चूर हो रहा था। 





१ यह स्थान मगध देशमें पावापुरदे समीप अब भो इसी नामसे अ्रस्तिद्ध 
है। २ इन्द्रभूतिके गोत्रका नाम गौतम था । अनेक इतिहासकारोंने अममे 
पड़कर गोतम गणधरको गोतम बुद्ध लिख मारा है । 
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इन्द्र छात्रका वेष घारण करके उस पाठशालामें एक ओर जाकर 
खडे होगये ओर उसके व्याख्यानकों सुनने छगे । इन्द्रभूतिने 
थोडी देरमें विराम लेते हुए जब कहा कि, “ क्यों तुम्हारी समझ 
आया : ” ओर छात्र वृन्द जब कहने लगे कि, .“ हां आया. ? 
तब इन्द्रने नासिकाका अग्रमाग सिकोड़कर इस प्रकारसे अडूबि 
प्रगट की कि, वह छात्रोंकी दृष्टिमें आगई। उन्होंने तत्काल ही उस 
भावका गुरु महाराजसे निवेदन करदिया | तब इन्द्रभूति ब्राह्मण 
इस अपूवे छात्रसे बोला कि, “ समस्त शाख््रोको में हथेलीपर 
रक्‍्खे हुए आंवलेक़े समान देखता हूँ ओर अन्यान्य वादी गर्णोका 
दुष्ट मद मेरे सन्‍्मुख आते ही नष्ट होजाता है। फिर कहो, किस 
कारणसे मेरा व्याख्यान तुम्हे रचिकर नहीं हुआ । ” इन्द्रने उत्तर 
दिया, “ यदि आप सम्पूर्ण शा््रोंका तत्त्व जानते हैं. तो मेरी 
इस आयोका अथे लगा दीजिये | ” और यह आयी उसी समय 
पढ़के सुनाई--- 

पट्द्रव्यनवपदाथेत्रिकालपश्चास्तिकायपट्कायान । 

विदुषां वरः स एवं हैं यो जाना।ते प्रमाणनयेः ॥ १ 

इस अश्रुतपृवं और अत्यन्त विषम अथेवाली आयोकी सुनकर 

मूति कुछ भी नहीं समझा । इसलिये वह बोला, तुम किसके 
विद्यार्थी हो! इन्द्रने उत्तर दिया “ में जगठुरु श्रीवषेमान भट्टा- 


१ छद् द्रव्य, नव पदाथ, तीन काल, पंचअस्तिकाय ओर छद्द कार्योंको 
प्रमाणनयपूवेक जानता दै. वह्दी पुरुष विद्वानोंमें श्रेष्ठ दे । 

२ आयोके शब्दोंका अर्थ कुछ कठिन नहीं है किन्तु उसमें जिन पदा- 
ऑोंकी संख्या बतलाई दे, वद्द किसी भी दर्शनमें नहीं मानी गई हे । इसीलिये 
इन्द्रभूति उसका अभिम्नाय प्रगट नहीं कर सका था | 
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रकका छात्र है।” तब इन्द्रभतिने कहा. “ आह ! क्‍या तुम उसी 
सिद्धांथनन्दनके छात्र हो, जो महा इन्द्रजालविद्याका जाननेवारा 
है. और जो लोगोंको आकाशमार्गेमें देवोंकी आते हुए दिखराता 
है! ! अच्छा तो में उसीके साथ शाख्राथे करूंगा | तेरे साथ क्या 
करूं । तुम्हारे जैसे छात्रोंके साथ विवाद करनेसे गोरवकी हानि 
होती है । चलो चले, उससे शास्रा्े करनेके लिये।” ऐसा कहकर 
इन्द्रभूति इन्द्रकों आगे करके अपने भाई अमिभूति और वायुभूतिके 
साथ समवसरणकी ओर चला। वहां पहुंचनेपर ज्यों ही मानस्तम्भके 
दशन हुए त्यों ही उन तीनोंका गवे गलित हो गया। पश्चात्‌ जिनेन्द्र 
भगवानको देखकर इनके हृदयमें भाक्तेका संचार हुआ । इसहिये 
उन्होंने तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार किया, स्तुतिपाठ पढ़ा 
और उसी समय समस्त परिग्रिहका त्याग करके जिनदीक्षा ले ढी | 
इन्द्रभूतिको तत्काल ही सप्तऋद्?ियां प्राप्त होगईं ओर आखिरमें 
वे भगवान्‌के चार ज्ञानके धारी प्रथम गणघर हो गये। समवसरणर्म 
उन इन्द्रभूति गणधरने भगवानसे “जीब अस्तिरूप है. अथवा 
नात्तिरूप है उसके क्या२ लक्षण हैं; वह केसा है. ”” इत्यादि साठ 
हजार प्रश्न किये । उत्तरमें “जीव अस्तिरूप है, अनादिनिधन है. 
शुभाशुभरूप कर्मोका कताभोक्ता है. प्राप्त हुए शरीरके आकार है, 
उपसंहरणविसपंणधर्मवाला ओर ज्ञानादि गुणोंकरके युक्त है. उत्पाद, 
व्यय, ध्रोव्य लक्षणविज्वेष्ट है, स्वसंवेदनग्राह्म है. अनादिप्राप्त 
क्मोंके सम्बन्धसे नोकभ-कमेरूप पुद्धलाको अहण करता हुआ, 


ध्फि--++त+ १ पट जम अं जी अल अल ल>>अ अली 3 --.-२२२००«-++०- 


१ भगवानके कल्याणकोमें जब देवोंका आगमन होता था, तब मिथ्याती 
लोग श्रमझते थे कि-यह कोई इन्द्रजालिया हैं, जो अपनी विद्यासे यद्द अर्सभक्‌ 
टइय दिखलाता हें 


श्र 
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छोढता हुआ भवमवमें अमण करनेवाछा और उक्त कर्मेंके क्षय 
होनेपे मुक्त होनेवाला है” इस प्रकारंस अनेक भेदोंसे जीवादि 
वस्तुओंका सद्भाव भगवानने दिव्य ध्वनिके द्वारा प्रस्फुरित किया । 

पश्चात्‌ आवणमासकी प्रतिपदाकों सूर्योद्यके समय रोद्रमुहूपतमें 
जब कि चन्द्रमा अभिजित नक्षत्र पर था. गुरुके तीथकी ( दिव्य- 
ध्वनिकी अथवा दिव्यध्वीनद्वारा संसारसमुद्रसे तिरनेमें कारणभूत 
यथार्थ मोक्षमार्गके उपदेशकी ) उत्पत्ति हुईं । श्रीइन्द्रभूति गण- 
घरने भगवानकी वाणीको तत्त्वपृषंक जानकर उसीदिन सायंकालको 
अँग ओर पूर्वोकी रचना युगपतू की और फिर उसे अपने सह- 
थर्मी सुधमों स्वामीकी पढ़ाया | इसके अनन्तर खुघमीचार्थने 
अपने सधर्मी जम्बूस्वार्मोको ओर उन्हेंने भन्‍्य मुनिवरोंको वह 
श्रत्त पढ़ाया | 

पश्चात्‌ जगत्यूज्य श्रीसनन्‍्मतिनाथ अनेक निकट भव्यरूपी 
सस्योंको ( धान्यको ) धमोमृतरूपी वषोके सिचनसे परमानन्दित 
करते हुए ततसिवषेतक अनेक देशोर्मे विहार करते हुए कमलेके 
वनसे आतिशय शोभायमान पावापुरके उद्यानमें पहुँचे। ओर 
वहांसे जब तीन वषे साढ्ेआठ महीने चतुथक्रालके शेष रह गये, 
तब कार्तिक कृष्णा चतुर्दशीकों मोक्ष पधारे | भगवानके 
निवोण होनेके साथ ही श्रीइन्द्रभूति गणघरकों केवलज्ञान उत्पन्न 
हुवा ओर वे बारहबषे विहार करके मोक्षको प्राप्त हुए। उनके 


१ इसी दिन दीपमालिकाका उत्सव मनाया जाता है। निर्वाण कल्याणका 
रूपान्तर ही दीपमालिकाका उत्सव है. इसी दिनसे वीरनिव।णसंबत्‌ चला हैं 
जिसका इससम्य २४२४ वां वर्ष चलता है. ग्रुजरात वगेरह अनेक ग्रांतोंमे बर्त॑- 
सानमें इसी दिनसे ही नवे वर्षका धारंभ द्वोता है । 
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निर्वाण होते ही सुधमांचायेकी केवरुज्ञाका उदय हुआ। सो 
उन्होंने भी बारहवर्ष विहारकरके अन्तिमगति पाई ओर तत्काल ही 
जम्बूस्वामीकोी केवलज्ञान हुआ | उन्होंने ३८ वे विहार करके 
भव्य जीवोंको धर्मोपदेश दिया और अन्तमें मोक्षमहलूकोी पयान 
किया | इन तीनो मुनियाने परम केवल विभूतिको पाई तबतक 
केवल दिवाकरका उदय निरन्तर बना रहा परन्तु उनके पश्चात्‌ 
ही उसका अस्त होगयी। 

जम्बूस्वामिकी मुक्तिके पीछे श्रीविष्णुप्रुनि सम्पूण श्रुतज्ञानके 
पारगामी श्रुतकेवली ( द्वादशांग्के धारक ) हुए और इसीप्रकारसे 
नन्दिपित्र, अपराजित, गोंवद्धुन और भद्रबाहु ये चार 
महामुनि भी अशेषश्रतसागरके पारगामी हुए। उक्त पांचों श्रुतकेवली 
१०० वर्षके अन्तरालमें हुए अथोत्‌ भगवानकी मुक्तिके पश्चात्‌ 
६२ वर्ष ३ केवली हुए ओर फिर १०० वषेमें ५ श्रुतकेवली हुए 
देखते २ अ्रतकेवलि सूर्य भी अस्त होगये. तब ग्यारह अंग और 
दश पूचबक घारण करनवाल ग्यारह महात्मा हुए | वशाखदत्त, 
प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयसेन, नागसन, सिद्धाथं, शतिषेण, 
विजयसेन, बुद्धिमान, गंगदेव ओर घँपेसेन । इतनेमें 
१८३ वर्षका समय व्यतीत होगया । पश्चात्‌ दो सो वीस 
वर्षेमें नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, ठुमसेन ओर कंसाचार्य ये पांच 











१ वीर निवाणके पश्चात्‌ ६९ वषेतक केवलज्ञानका अस्तित्व भरतक्षेत्रमे 
रद्दा। २ सुप्रसिद्ध ज्योतिषी और अशंग निमित्त ज्ञानके ज्ञाता भद्रबाहु इनसे भिन्न 
च छह [पी] ब्> पु रे 
हैं। वे इनसे बहुत पांछें हुए हें। ३ विशाखदत्तको किसी २ ने विशाखाचायेभी 
लिखा है। ४ एक पाठमें धर्मस्ननके स्थानमें “ दत्त ” लिखा है । ५ अन्यान्य 
अन्थोंमें घुबसेन लिखा है । 
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मुनि ग्यारह अंगके ज्ञाता हुए । पश्चात्‌ एकस्लो अठारह बैमें 
झुभद्र, अभयभद्र, जयबाहु ओर छोहाचार्य ये चार मुनीश्वर 
आधारांग शास््रके परम विद्वान हुएण। बद्धांतक जयथोत्‌ श्रीचीरनि 
चॉणके ६८३ बषे पीछेतक अंगज्ञानकी प्रवृत्ति रही, अनन्तर 
काढुदाघसे वह भी लुप्त हांगयी। 

लोहाचारयके पश्चात्‌ विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त, और 
अहेद्दत्त ये चार आरातीय मुनि अंगपूर्वेदेशके अथोत्‌ अंगपूवे 
ज्ञानके कुछ भागके ज्ञाता हुए । ओर फिर पूर्वदेशके पुण्दवद्धेन- 
पुरंम श्रीअहदेद्धलि मुनि अवत्तीणे हुए । जो अंगपृवेदेशके भी 
एकदेश ( भाग ) के जाननेवाले थे, प्रसारणा धारणा बिशुद्धि 
आदि उत्तम क्रियाआंमें निरन्तर तत्पर थे, अष्टांगनिमित्त ज्ञानके 
ज्ञाता थे, ओर मुनिसंघका निम्नद्अनुग्रहपूवक शासन करनेमें 
समर्थ थे | इसके सिवाय वे प्रत्येक पांच वषेके अन्तमें सो योजन 
क्षेत्रम निवास करनेवाले मुनियके समूहकों एकत्र करके युग-प्रति- 
क्रमण कराते थे। एकवार उक्त भगवान्‌ अहंदछि आचायेने 
युगप्रतिक्रमणके समय मुनिजनेकि समूहस्त पूछा कि, “ सब यति 
आगये £ ” उत्तरम उन मुनियोने कहा कि,  भगवन्‌ ! हम सब 
अपने २ संघसद्तित आगये।” इस वाक्यम अपने २ संघके 
प्रति मुनियाकी निजत्व बुद्धि (पक्षबुद्धि) प्रगग होती थी, 
इसलिये तत्काल ही आचाये भगवानने निश्चय कर- 
लिया कि, इस कलिकालमे अब आगे यह जनधम 
भेज्न दे गणाक पक्षपातस ठहर सकंगा, उदाधान भावक्ष नहों। 








१ पंचाश्तिकायकों टीकास अभयभद्ग॒क स्थानमें यशाधर जयवादुके स्थानमें 
मदह्दायश् लिखा है। जान पड़ता है ये उक्त आचायोऊक नामान्तर द्वोगरे 
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अथात्‌ आगेके मुनि अपने २ संघका-गणका यच्छका पक्ष धारण 
करेंगे, सबका एकरूप समझकर मार्गकी प्रवृत्ति नहीं कर सकेंगे | 
इस गकार विचार करके उन्होंने जो मुनिगण भुफामेले आये श्रे, 
उनमेंसे किसी २ की नंदि ओर किसी २ की वीर संज्ञा रक्खी । 
जो अशोकवाटसे आये थे उनमसे किसीकी अपराजित और कि- 
सीकी देव संज्ञ! रक्खी ! जो पंचस्तृपोंका निवास छोड़कर अये थे, 
उनमेंसे किसीकों सेन ओर किसीकों भद्र बना दिया। जो महाब्ला- 
स्मली ( संबर ) दृक्षोके नीचेसे आये थे, उनमेसे क्रिसीकी ग्रणधर 
ओर किसीकी शुप्त संज्ञा रक्खी और जो खंडकेसर ( बकुछ ) 
वृक्षेकेनीचेते आये थे उनमेसे किसीकी सिंह ओर किसीकी चन्द्र 
संज्ञा रक्खी | * 

अनेक आचार्येका ऐसा मत है कि, गुहासे निकलनेवाले नन्दि, 
अशोक वनसे निकलनेवाले देव, पेचस्तूप्रोंसे आनेवाले सेन बने 
भारी शाह्मलिवृक्षके नौचे निवास करनेवाडे वीर और खंडकरेसर 
चक्षेके नीचे रहनवाले भद्र सेज्ञसे प्रसिद्ध किये गये थे | # 

इस प्रकारसे मुनिजनोंक्े संघ प्रवतेन करनेवाले उक्त श्रीअई 
डालि आचाथर्क वे सब मुनीन्द्र शिष्य कहलछाये | उनके पश्चात्‌ 


बनें >रेनक दर ५... 


#उक्त च--आयातो सन्धिदारीं प्रकटमिरिगुद्दावासतो 5 शोकवाटा- 
इवाश्वान्योडपरादार्जित इतिे यतिपी सेनभद्र हवथी व । 
पश्च॒स्तृप्यात्समुरत्ती गुणचरवृषभ: शाल्मलीवृक्षमू ल।-- 
त्रियांती सिंहचन्द्रौ प्रथितगुणगणी केसरात्खण्डपूवात्‌ ॥ १ ॥ 

तथा--ग्रुद्दायां वासितो ज्येश्ट तीयो5ओकवाटिकात्‌ । 
नियोतो नन्द्देवामिधानावद्यानुक्रमात्‌ ॥ १ ॥ 
पंचस्तृप्यास्तु खनानां वीर।णां शाल्मलित्रुम: । 
खण्डकेसरनामा च भद्ग: सं ( घ ) स्य सम्मतः ॥ २॥ 
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एक श्रीमाघनन्दि नामक मुनिपुंगव हुए और वे भी अंगपूवे-दे- 
शका भलीभांति प्रकाश क रके स्वर्गलकको पधारे । तदनन्तर सु 
राष्ट्‌ ( सोरठ ) देशक गिरिनगरके समीप ऊज्जेयन्तगिरि ( गि- 
रनार ) की चन्द्रगुफाम निवास करनेवाले महातपस्वी श्री धरसे न 
आचाये हुए | इन्हें अग्रायणीपूर्वके अन्तगंत पंचमवस्तुके चतुर्थ 
मह।कमप्राभ्नतका ज्ञान था।अपने निमेल ज्ञानमे जब उन्हें यह मासमान 
हुआ कि, अब मेरी आयु थोडी शेष रह गई है ओर अब मुझे 
जो शाख्रका ज्ञान है. वही संसारमें अलम्‌ होगा | अथोत्‌ इससे 
अधिक शाख्नज्ञ आगे कोई नहीं होगा । ओर यदि कोई प्रयत्ष 
नहीं किया जावेगा तो श्रतका विच्छेद होजावेगा | ऐसा विचारकर 
निपुणमाति श्रीधरसेन महर्पिने देशेन्द्रदेशके बेणातटाकपुरमें निवास 
करनेवाले महामहिमाशाली मुनियोंके -निकिट एक ब्रह्मचाराके द्वारा 
पत्र भेजा । ब्रह्मचारीने पत्र ले जाकर उक्त मुनियोंके हाथमें दिया। 
उन्होंने बेधन खोलकर वांचा | उसमें लिखा हुआ था कि, “ स्व- 
स्तिश्री बेणाकतटबासी यतिवरोंको उज्जेयन्ततटनिकटस्थ चन्द्र 
गुहानिवासी धरसेनगणि अभिवन्दना करके यह काये सूचित 
करते हैं कि, मेरी आयु अत्यन्त स्वर्प रहगई हैं । जिससे मेरे 
हृदयस्थ शाखकी व्युच्छिति होजानेकी संभावना है, अतएव 
उसकी रक्षा करनेके लिये आप लोग दो ऐसे यतीश्वरोंको भेज 
दीजिये जो शास्ज्ञानके अहण-घारण करनेमे समथे और तीक्ष्ण 
बुद्धि हों। ” इन समाचारोंका आशय भलीभांति समझकर उन 
मुनियोने भी दो बुद्धिशाली मुनियोका अन्वेषण करके तत्काल ही 
भेज दिये। 
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जिस दिन वे मुनि ऊज्जेयन्तगिरिपप पहुंचे उसकी 
पहली रात्रिको श्रीपरसेन मुनिन स्वमरम दो इबेत बेलोंक्रो अपने 
चरणोंगें पड़ते हुए देखा । स्वम्नके पश्चात्‌ ज्यों ही वे “ जयतु श्री- 
देवता ” ऐसा कहते हुए जागके खड़े हुए त्यों ही उन्होंने 
देखा कि, वेणातटाकपुरसे आये हुए दो मुनि सनन्‍्मुख खड़े हैं। 
ओर अपने आगमनका कारण निवेदन कर रहे हैं 

श्रीधरसेनाचायने आदरपूरवेक उनका अतिथि-सत्कार ( प्राघूर्णिक 
विधान ) किया ओर फिर मार्गपरिश्रम शमन करनेके लिये तीन दिन- 
तक विश्राम करने दिया | तत्पश्चात्‌ यह सोचकर कि “ सुपरीक्षा 
चित्तकों शान्ति देनेवाली होती ह ” अथोत्‌ जिस विषयक्री भली- 
भांति परीक्षा कर ली जाती है, उसमे फिर किसी प्रकारकी शंका 
नहीं रहती है, उन्होंने उन दोनोंकों दो विद्यायें साधन करनेके 
लिये दी, जिनयेसे एक विद्या्म अक्ष॥ कम थे ओर दृसरीमें 
आधिक थे | 

उक्त मुनियोने श्रीनेमिनाथती4करकी सिद्धाशलापर ( निर्बाण 
भूमिपर ) जाकर विधिषृवक विद्यअंका साधन क्रिया । परन्तु जा 
अक्षरहीन विद्या साध रहा था. उसके आगे एकआंखवाली देवी 
और अधिक अक्षर साधनेवालेके सम्मुख बडेदांतवाली देवी आकर 
खड़ी हो गद्ट | यह देखकर मनियाने सोचा कि, देवताओंका यह 
स्वभाव नहीं हे-यह असली स्वरूप नहीं है | अवश्य ही हमारी 
साधनामें कोई भूल हुईं है। तब उन्होंने मंत्र व्याकरणकों विधिते 
न्यूनाधिक वर्णोके क्षपने और अपचय करनेके विधानसे मंत्रोकों 


१ व्णातवकपुर भा कहूत हू | 
३ 
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शुद्ध करके फिर चिन्तवन किया | जिससे कि उन देवियोंने केयूर 
( भुजापर पहरनेका आभरण ) हार, नृपुर ( बिछुए ), कटक 
( केकण ) ओर करिसूत्र ( करधनी ) से सुसज्जित दिव्यरूप 
घारण करके दशेन दिया ओर समक्ष उपस्थित होकर कहा कि, 
£ कहिये-किस कार्यके लिये हमको आज्ञा होती है?” यह 
सुनकर मुनियोने कहा कि हमारा ऐहिक पारछोकिक ऐसा कोई भी 
कार्य नहीं है जिसे तुम सिद्ध कर सको | हमने तो केवल गुरु 
दवकी आज्ञासे मंत्रोंकी सिद्धि की है । मुनियोका अभीष्ट सुनकर 
वे देवियां उती समय अपने स्थानकों चली गईं ' 

इसप्रकारसे विद्यासाधन करके संतुष्ट होकर उन दोनों मुनि- 
यॉने गुरुदेवके समीप जाकर अपना सारा वृत्तान्त निवेदन क्रिया 
उसे छुनकर श्रीधरसेनाचायन उन्हें अतिशय योग्य समझकर 
झ्ुभ तिथि, शुभनक्षत्र ओर शुभ समय अम्थका व्याख्यान करना 
प्रारंभ कर दिया और वे मुनि भी आलुूस्य छोडकर गुरुविनय 
तथा ज्ञानविनयकी पालना करते हुए अध्ययन करने लगे | 

कुछ दिनके पश्चात्‌ आषाद शुक्ला ११ को विधिपूर्वक अन्थ 
समाप्त हुआ | उसदिन देवोंने प्रसन्न होकर प्रथम मुनिकी दंतपं- 
क्तिको-जे। कि विषमरूप थी, कुन्दके पुप्पोसरीखी कर दी । ओर 
उनका पृष्पदन्त ऐसा साथंक नाम रखदिया । इसी प्रकारसे भूत 
जातिके देबोंने द्वितीय मुनिकी तृथनाद-जयघोष तथा गन्धमाल्य 
धूपादिकसे पूजा करके उनका भी साथंक नाम भूतपति रख दिया। 

दूसरे दिन गुरुने यह सोचकर ।कै, मेरी रृत्यु सन्निकट हे, यदि 
ये समीप रहंगे, तो दुःखी होंगे, उन दोनोंको कुरीशबर भेज 


रे 


दिया । तब वे ९ दिन चरककर उस नगरमे पहुँच गये। वहां आषाढ 
कृष्ण ५ को योग अहण करके उन्होंने वषोकारू समाप्त क्लिया। 
और पदचात्‌ दक्षिणकी ओरको विहार किया । कुछ दिनक्े 
पश्चात्‌ वे दोनों महात्मा करहाट नगरगमें पहुंचे । वहां श्री- 
पुष्पदन्त मानेने अपने जिनपालछित नामक भानजेको देखा 
और उसे जिनदीक्षा देकर वे अपने साथ छे बनवार्स देशमें जा 
पहुंचे । इधर भूतबलि द्रविडदेशके मथुर्रा नगरमें पहुंचकर ठहर 
सये । करहाट नगरसे उक्त दोनें मुनियोक्रा साथ छूट गया। 
श्रीपृष्पदन्त मु मपाठितकोीं पढानेके लिये विचार क्रिया 
कि, कमप्रक्ृति प्राभतकों छहखंडाम उपसहार करके अन्थरूप 
रचना करनी चाहिये जोर इसलिये उन्होंने प्रथम ही जीवस्थाना- 
विकारकी जिसमे कि गुणस्थान, ज।वसमासादि बीस प्ररूपणाओँका 
वर्णन है, बहुत उत्तमताके साथ रचना की । फिर उस शिष्यको 
सो सूत्र पढाकर श्रीमूतब्रलिमुनिक पास उनका अभिप्राय ज्ञान करनेके 
लिये अथात्‌ यह जाननेके छिथ कि व इस कायेके करनेमें सहमत 
हैं, अथवा नहीं हैं, जोर हं तो जिसरूपभ रचना हुई है. उसके 
विषयर्मे क्या सम्मति देते हैं, भेज दिया । उसने भ्रूतबल्लि मह- 
पिंक सधीप जाकर वे प्ररूपणासूत्र खुना दिये। जिन्हँ सुनकर 
उन्होंने श्रीपुप्पदुन्त मुनिका पट्खंडरूप आगमरचनाका अभिप्राय 
जानलिया ओर अब लोग दिनपर दिन अह्यायु ओर अल्पमति हो- 
ते जाते हैं, ऐसा विचार करके उन्होंने स्वयं पांच संडोमें पूबे 
सूत्राक सदित छह हजार छकिावीशैष्ट द्वव्यप्ररूपणायधिकरारकी 
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रचना की ओर उसके पद्चात्‌ महाबन्ध नामक छठेखेंडकी तीस 
हजार सूत्रोमं समाप्त किया | पहले पांच खंडोंके नाम य हैं, 
जीवस्थान, श्षुद्रकबन्ध, बन्धस्वामित्व, भाववेदना ओर 
वगेणा | 

श्रीमृतबालि मुनिने इसप्रकार पट्खंडागमकी रचना करके उसे 
असद्भाव स्थापनाके द्वारा प्रस्तकोमें आरोपण किया अर्थात्‌ लिपि 
बद्ध किया और उसको ज्येष्ट शुक्ला पंचमीकों चतुर्विधि संघवे 
सहित वेष्टनादि उपकरणोंके द्वारा क्रियापवेक पूजा की | उ 
दिनस यह ज्येष्ट शुक्रा पंचमी संसारम श्रतपंचर्गाक नामसे प्रख्यात 
हो गईं | इस दिन श्रतका अवतार हुआ है. इसलिब आजपथल 
समम्त जैनी उक्त तिथिका श्रुतपूजा करते हैं । 

कछ दिनके पश्चात्‌ भूतबलि आचायने ग्ट्खेंड आगमक! 
अध्ययन करके जिनपालित शिप्यका उक्त पुम्तक दकर श्रीपुप्प- 
दन्त गुरुके समीप भजदिया | जिनप!/लितक हाथम पटखेंड आगम 
देखकर ओर अपना िन्तवन किया हुआ काय पूर्ण होगय: 
जानकर ओपुप्पदन्ताचायंका समस्त शरीर प्रगाद श्रतानुरागर्म 
तन्‍्मय होगया जोर तब अतिशय आनन्दित हाकर उन्होंने भे! 
चतुर्विधि संघके साथ श्रंतपेचमीकी गन्ध, अक्षत, माल्य, वस्त 
वितान, घंटा, ध्वजादि द्रव्योसे पूर्ववत्‌ (पिद्धान्तअंथकी महापूजा की। 


१ ऐसा जानपहता ह कि. तब तक आगमज्ञान गुरुपरंपरास कंठ्म्थ दी 
चला आया था, लिपिबद्ध नहीं हुआ था। परन्तु इससे ऐसा नहीं समझ लेना चा-- 
दिये कि, इसके पहले लिखनकी प्रणाली दी थी ' 

२ यह दूसरे वर्षकी श्षृतरपंचमी द्वोगी। 


#.. 
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इस प्रकार पट्खंड आगम्की उत्तत्तिका वणन करके अब 
ऋषायप्राभ्त सूत्रोकी उत्पात्तिका कथन करते हैं। 

( बहुत करफे श्रीपरसेनाचायेके समयमे ) एक श्रीगरणथर 
जामके आचाये हुए | उन्हें पांचवें ज्ञानप्रवाद पूवेके दशमवस्तुके 
तृतीय कषायप्रामृतका ज्ञान था | श्रीगुणघर और श्रीधरसेनाचाय की 
पूवापर गुरु परंपराका क्रम हमको ज्ञात नहीं है. क्योंकि उनकी 
परिपाठीके बतलानेवाले ग्रन्थों ओर मुनिजनोंका अभाव॑ है । इसलिये 
इस विषयर्मे कुछ नहीं कहा जासकता। अस्तु श्रीगुणघर मुनिने भी 
वर्तमान पुरुषोंकी शाक्तिका विचार करके कषायप्राभत आगमको 
जिसे कि दोषप्राभृत सी कहते हैं. एकसा तिरासी १८३ मूल गाथा 
ओर ५३ तिरेपन विवरणरूप गाथाओंमें बनाया | फिर १५ महा।- 
अधिकारम विभाजित करके श्रीनागहस्ति और आयमरश्ु मुनि- 
यके लिये उसका व्याख्यान किया | पश्चात्‌ उक्त दोनों मुनियोक्े 
समीप शाखनिपुण श्रीयतिहृपभ नामक सुनेने दोषप्राभृतके 
उक्त सूत्राका अध्ययन करके पीछ उनकी सूत्ररूप चूणिवात्ति छह 
हजार छोक प्रमाण बनाई । अनन्तर उन सूत्रोंका भलीभांति 
अध्ययन करके श्रीजच्चारणाचायने १२००० कछोक प्रमाण 
उच्चारणवात्ते नामकी टीका बनाई। इस्तप्रकारसे गुणघर, यति- 
वृषभ आर उच्चारणाचाथने कृषरायप्राभृतका गाथा-नूर्ण और 
उच्चारणबृत्तिम उपसंहार किया। 

इसप्रकारसे उक्त दोनों कर्मग्राथत ओर कपायप्राभृत सिद्धा- 





५ यथा मूल पुस्तके-ग्रणघरघरसेनान्वयगरुर्वों: पूवरॉपरकमों5स्मामि: ! 
न ज्ञायते तदन्वयकथकागममुनिजन|भावात्‌ ॥ १५० ॥ 


२ 


3 


०! 


न्तेंका ज्ञान द्रव्यभा३रूप पुस्तकोॉसे और गुरुपरंपरासे कुण्डकुन्द- 
पुरमें अन्थपारिकर्म ( चूलिका-सूत्र ) के कत्ता ओपझमुनिकों प्राप्त 
हुआ सो उन्होंने भी छह खंडॉमेंसे पहले तीन खंडोंकी बारह 
हजार आछाकप्रमाण टीका रची। 

कुछ काल बौतनेपर श्रीश्यामकुण्ड आचायेने सम्पूर्ण दोनों 
आगमेोंका पटकर केवल एक छठे महाबन्ध खेंडका छोडकर शेष 
दोनों ही प्राभृतोंकी बारह हजार छोक प्रमाण टीका बनाई | इन्ही 
आचायने ग्राकृत संसक्ृत आर कणाटक भाषाकी उत्कृष्ट पंद्धाति 
( अन्थपरिशेष्ठ ) को रचना को । 


इसके कुछ समय पश्चात्‌ तुम्बुढर आममें एक तुम्बुलूर 
नामके आचाये हुए ओर उन्होंने भी छठे महाबन्ध 


(ः 


खंडकी छोड़कर शेषदोानां जागमोकी कर्णाईकीय भाषा ८४ 
हजार शोक प्रमित चड़ामणि नामकी व्याख्या रची। पश्चात्‌ 
उन्हींने छठे खंडपर भी सात हजार छोक प्रमाण पंजिका टीका की 
रचना की | 

कालान्तरम ताकिकसूय श्रीसमन्तभद्र स्वामीका उदय हुआ । 





१ लेाखत ताडपत्र अथवा कागज आदिकी पुस्तकाका द्ब्य पुस्तक और 
उसके कथनको भाव पुस्तक कहते हू. 

२ हेमकाषम पद्धतिका अर्थ अन्थपरिशिश्ट लिखा है । जान पडतः 
है उक्त आचार्यन उक्तभाषाओंके व्याकरण विषयक पारिशिष्ट अ्न्थ बनाये हें 
आर यह पद्धति शब्द उन्हीं अ्न्थोंसे सम्बध रखता द्वे इतिहासकारोंका भी 
ऐसा मत है कि कर्णाटक भाषाका व्याकरण जेनऋषियाने ही बनाया हे! 

मूल पुस्तकमें आसन्ध्यापकररि इसप्रकारका पद पडा हुआ हूं परन्तु 
डाक २ नहीं पढ़ा जाता हूं वह किसी नगर वा ग्रामका नाम हू जद्दां समन्‍्तभद्‌ 
स्वामी हुए थे । 


र्रे 


तब उन्होंने भी दोनों प्राभतोंका अध्ययन करके प्रथम पांच 
खेडाकी अडतालीस हजार छाक परिमित टीका अतिशय सुन्दर 
सुकोमल संस्क्ृत भाषामें बनाई । पीछेसे उन्होंने द्वितीय सिद्धान्त- 
की व्याख्या लिखना भी प्रारंभ की थी, परन्तु द्रव्यादि श्ाद्धे कर- 
ण-प्रयत्नोंके अभावसे उनके एक सघधर्मी ( मुनि ) ने निषेध कर 
दिया | # जिससे वह नहीं लिखी गई । 

इसप्रकार व्याख्यानक्रम ( टीकादि ) से तथा गुरु परंपरासे 
उक्त दोनों सिद्धान्तोंका बोध अतिशय तीक्ष्णबुद्धिशाली श्री 
शुभनन्दि ओर रविनन्दि मनिको श्राप्त हुआ। थे दोनों महामुनि 
भीमरथि ओर क्रृष्णमेणा नदियोंके मध्यमें बसे हुए रमणीय-उ- 
स्कलिका ग्ञामके समीप सुप्रसिद्ध अगणबली ग्राममें स्थित थे | 
उनके समीप रहकर श्रीवष्पदेवगुरुने दोनों सिद्धान्तोंका श्रवण 
किया ओर फिर तज्जन्यज्ञानसे उन्होंने. महाबन्ध खंडको 
छेड़कर शेष पांच खंडोपर व्याख्याप्रज्ञात्ति नामकी व्याख्या 
बनाई | उसमें महाबन्धका संक्षेप भी सम्मिलित कर दिया। 
पश्चात्‌ कषाय प्राभृतपर प्राकृतभाषामें साठ हजार और केवल 
महाबन्ध खण्डपर आठ हजार पांच छोक प्रमाण, दो 
व्याख्याय रची । 

कुछ समय पीछे चित्रकूटपुरनिवासी श्रीमान्‌ एलाचांये 


# यथा मूल पुस्तके-विलिखन द्वितीयासद्धान्तस्य व्याख्या सधमेणा स्वेन । 

दृव्यादिश्युद्धिकरण प्रयत्नविरहात्प्रतिनोषिद्धमू ॥ १६५९ ॥ 

१ श्रीकुन्दकुन्दाचायंका भी अपर नाम एलाचाय॑ प्रसिद्ध हू । क्‍या ये ८४ 
आभृतग्रन्थोंके कत्तों कुन्दाकुन्दाच,यंसे मित्र हें ? 


२४ 


सिद्धान्त तत्तोंके ज्ञाता हुए। उनके समीप वीरसेनाचायेने 
समस्त सिद्धान्तका अध्ययन किया ओर उपरितम ( प्रथमके 
निर्बंधनादि आठ अधिकारोंकोी लिखा | पश्चात्‌ गुरु भगवानकी 
आज्ञासे चित्रकूट छोड़कर वे वाट ग्राम पहुंच | वहां आनतेन्द्रके 
बनाये हुए जिनमन्दिरमें बेठकर उन्होंने व्याख्याप्रज्ञत्ति देखकर 
पूर्वक छह खंडामेंसे उपरिम बन्धनादिक अठारह अधिकारोंम 
सत्कम नामका ग्रन्थ बनाया ओर फिर छहों खंडोंपर ७२००० 
छोकामे संस्कृत प्राकृत भाषा मिश्र धघवछ नामकी टीका बनाई। 
ओर फिर कषाय प्रामृतकी चारों विभक्तियों ( भेदों )ः पर जय - 
बबल नामकी २० हजार छोक प्रमाण टीका लिखकर स्वगेलो- 
कको पधारे । उनके पश्चात्‌ उनके प्रिय शिष्य श्रीजयसेन 
गुरुने चालीस हजार छोंक ओर बनाकर जयथवर टीकाकों पूणे 
की. जयधवल टीका सब मिलकर ६० हजार छोकोम पूण् हुई । 

इस प्रकारसे श्रीइन्द्रनन्दियतिपतिने भव्यजनोंके लिये 
श्रुपपचमीके दिन ऋषियोंद्वारा व्यास्यान करने योग्य इस 
श्रतावतारका निरूपण किया | इत्तम॑ यदि मुझ अल्पबुद्धिने आग- 
मके विरुद्ध कुछ लिखा हो, तो उसे आगम तत्त्व जाननेवालि 
पुरुषोंकी संशोधन कर लेन। चाहिये । इस प्रकार दो अनुष्ठप्‌ एक 
शादेलवृत्त और १८१ आशदांवृत्तोंके द्वारा २०७ कछोक संख्याम 
यह ग्रन्थ पू्णे किया है ॥ 


है 


इति भ्रतावतार कथा समाप्ता । 


अथ श्रतस्कन्धविधानं लिख्यते। 


शादूलविक्रीडितम्‌ । 
अहसद्धग्ुरुप्पाठकमहासा पून्समाराध्य स 
ड्रारस्यत्तमपादपग्मयुगल मृन्ना। प्रणम्य त्रपा। 
विद्यानन्यकलड्पूज्यचरणत्रावद्यावदासरपद 
आमत्यवाममसमन्तभद्रमवतायांच क्षतस्कन्धकम्‌ ९ 
इते श्रुतस्कन्धपूजाप्रतिज्ञानाय श्रुतस्कन्धोपारे पुप्पाद् लि6क्षिपेत। 

आया. 

मतिमूल लब्ध्यक्षरमुसप्रकाण्ड सदड़्शाखायम्‌ । 
शब्ददर्ल चाथफलं प्रशमच्छाय॑ श्रये शुतस्कन्धम!॥ 
ओं हीं श्वतस्कन्धस्वामिन्नत्र एह्टि एहि । संबोषट । 
आ उहा भ्रुतस्कन्धर्व्रा मिन्नत्र |तिष्ठ तिप्ठ | 5; 5; ! 


“5. कक 


आ हहीं अ्रतस्कन्धस्वामिन्मम सन्निहिता भव भव वषद ॥| 
( इांते आहाननस्थापनसान्नेघापनम्‌ । ) 


अथ साधुचरणकथक सहसमष्ठदशाहत॑ सुद्यम्‌ । 
सुपदामाचाराड़ुं सदड़मचो म्युदकमुख्येः ॥ ३॥ 
ओ उहीं आवाराड्राय जल निवेपामीति स्वाहा । 

ओं रहीं आचाराह्भाय गन्ध निवेषामीति स्वाहा । 
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ओं चहीं आचाराह्नाय अप्नतान निवपामीते स्वाहा । 
ओं रहीं आचाराड्भाय पृष्पं निवेपामीति स्वाहा 

ओ हीं आचाराड्राय नेवद्यं निवेपामीति स्वाहा 

ओं हीं आचाराड्राय दीप॑ निवपामीति स्वाहा | 

ओ हीं आचाराड्राय ध्र॒प॑ निवेपामीति स्वाहा 

ओं हीं आचाराज्ञाय फर्लं निवेपामीति स्वाहा 

ओं हीं आचाराड्राय अध्ये निवंपामीति स्वाहा ! 


सम्यग्तज्ञानसावनयच्छदापस्थापनाक्रयावरदम। 
सूजकृत पद।जश सह्खपदमचया।म गन्धादयः | ४। 
आओ चहहीं सत्रकृताह्ााय जर् निवेपामीति स्वाहा | 

( इसीप्रकार चेदनादे सात द्वव्य भी चढाना ) 
पड़द्रव्येकायुत्तरस्थानव्याख्यानकारकं स्थानम । 
द्वाचलारिशतदसहसमचोमि वारिसुखः ॥ ८ ॥ 
ओ हीं स्थानाहाय जल निवेपामीति स्वाहा | 

( इस/प्रकार चदनादं सात द्रव्यमा चढाना ) 
धमाधमजगतख जाव चेक विनान्त्यमाद्याममम | 
द्वीपं सवाथकरं विमानमपि वापिकां सुविस्ताराम 
नानन्‍दाधरा च काल भव च भाव नरूपयाद्वशदय 
समवायाज़ चाच लक्षचतुःषाष्ठा मत्सहसपदम ॥ | 


आओ हीं समवायाद्राय जल निवपाभाति स्वाहा । 
( इसीप्रकार चंदनादे ७ द्रव्यमी चढाना ) 


र्‌्छ 


जीवो$स्ति वेति सूरिप्रश्नसहस प्रवक्ति पशष्ठिणणम। 
लक्षद्रयाशविशति सहसपदपद्धतियत्र || < ॥ 
व्याख्या प्रज्ञप्तिरिमां यजामि जलचन्दनाक्षतप्रसवेः 
चरुदीपधूपसु फलेविमुक्तिफलहेतवे सततम्‌ ॥ ९, ॥ 
ओं हीं व्याख्यापन्ञम्ये जल निबंपामीति खाहा। 

( इसीप्रकार चंदनादि ७ द्रव्य भी चढाना ) 
जिनपतिगणपतिसुकथज्ञातृकथापञ्चलक्षपद्सहिता 
पटपत्माशत्सत्वद्सदस्रसमिता च पूज्यते सुबंधेः॥ 
ओं हीं ज्ञावकथाज्ञाए जरूं निवंपामीति स्वाहा | 

( इसीप्रकार चंदनादि मी चढाना ) 
लक्षकादशसप्रतिसहसपदसंयुतं यजामि सदा । 
आहिकसद्गतकथक विनयेनोपासकाध्ययनम्‌।११॥ 
ओ हीं उपासकाध्ययनाय जर्ं निवपामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चंदनादि चढाना ) 
अन्यत्रयाश्नेत्रनिनेत्रमचामि चान्तकृद्शकम्‌ । 
उपसगादाप्नाशिवं प्रतितीय चान्तकूदचकम्‌॥१२॥ 
ओं चहीं अन्तकृदशाज्राय जर्ू निवेपामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चेंदनादि चढाना ) 
द्विनवतिलक्षचतुयुतचत्वारिशत्सहलपदसहितम । 
तद्धबनुत्तरपदद्द यजाम्यनुत्तरजनुदेशकम्‌॥ १३ ॥: 


२८ 
ओ चहीं अनुत्तरोपपादकदशाइगय नर्ल निरपामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चंदनादि चढाना ) 
लक्षत्रिनवतिषोड्शसहलसपदसत्यदं॑ जलगप्रमुखेः । 
नष्मुषश्यादिकथकं प्रश्नन्याकरणमिदमचें ॥ १४॥ 
ओं हीं प्रश्नव्याकरणाहज्ञाय जल निवेपामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चेदनादि चढाना ) 
उदयोदीरणसत्ताविचारक॑ कमेणां यजामि मुदा। 
नियं विपाकसत्र कोटिपद चतुरशीतिलक्षपदम्‌ ॥ 
ओं रहीं विपाकसमृत्राड्राय जल निर्देषामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चेदनादि चढाना ) 
इतटकादशसवाबतद्काथतान्यज्ञान यः पूजय 
जब्यो भूरिसुगन्धरपुष्पनिचयेभक्तया जिनोक्तो रत 
स स्थात्तमकलड्पड्रहितो भव्याज्जसम्तोधने 
हसः शांसत एवं कमकुरपुछेसकशूराजनः ॥१६४॥ 


( ७ 


आ उहा एकादशाड़न्य; पूृणाध्य नवपायात रवाहा | 
( इसीप्रकार चंदुनाद चढ़ाना ) 
अथ दाशष्टवादनामधय द्वादशमह़ू पश्चप्रकार पूज्य ते | 
'लब्र प्रथसप्रकार पश्चप्रकाराः प्ज्यन्त । 


अंन्द्रायगेतिविभवप्ररूपिका पश्रपद्सहसखयुता ॥ 


२९ 


पट्तिशलक्षपदा चन्द्रप्ज्नप्रिरिज्येत ॥ १७॥ 
ओं हीं चन्द्रपज्ञप्ये जल निवपामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चेदुनादि चढाना ) 
तजिसहसलक्षपञ्बकपदकलिताललितशदसुविचित्रा 
सूयोयुगादिकथिका सूयेप्रज्ञप्तिस्च्येंत॥। १८ ॥ 

ओ हीं सूर्यप्रज्प्ये जल निबपामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चंदनादि चढाना ) 
लक्षत्रयं मपादं सुपदानां यत्र जिनवरोदिषश्म ! 
तद्धणना च जम्बूदीपप्रन्नप्तिरह्नेंत ॥ १९ | 
ओं हीं जम्बद्रीपप्रन्ञप्तये जले निवेपामीति स्वाहा । 

| ( इसीप्रकार चंदनादि चढाना ) 
द्वापज्ञाशछक्षा पटत्िशतदसहसयुक्तियुता । 
सर्वद्वीपान्धिगता प्रज्ञप्रिद्धेपसागरीज्या में ॥ २० ॥ 
ओं हीं द्वीपसागरपन्नप्ये जल निवेषामीति स्वाहा | 

€ इसीप्रकार चंदनांदि चढ़ाना ) 
पदचतुरशीतिलक्षा पटत्रिशत्पदसहसर्साम्मलिता । 
पड्द्रव्यरूपिताया व्यास्याप्रज्ञप्तिरिह पूज्या ॥२१॥ 
ओं हीं व्याख्याप्ज्ञप्तयें जल॑ निवपामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चंदनादि चढाना) 


३७० 
इत्येवे परिक्म शमेकरणं भव्यात्मनां पश्मथा 
व्याख्यातं च समाचतं च विनया देज्ञानरत्रास्पदम। 


अस्मे योउष्येमनर्थघमपेयति ना पूर्ण जलायश्मि- 
देव्येनव्यवधूमिवा श्रयति संशूरः स मुक्तिश्रियम्‌ ॥ 
ओं हहीं पश्चप्रकाराय परिकरमंण महाप्ये निवपामीते स्वाहा । 
कतृत्वांदावधान भूताइवनादानन्दन सूत्रम | 
लक्षाष्टाशीतिपदं जीवस्याचामि गन्धायेः ॥२३॥ 
ओं हीं मृत्राय जे निवेपामीति स्वाहा | 
( इसीप्रकार चंदनादि चढाना ) 
अ्रीमन्महापुराणं तिपशष्ठिसत्पुरुषवारुच रितक थम । 
बाधसमाधानधान पदपब्सहद्लमच5हम्‌ ॥ 


आ हपहा प्रथमानुयागाय जल नवपासात स्वाहा | 
( इसाग्रकार चंदना।दं चढाना ) 


अथ पूर्वगते भेदे प्रथमं पूरब भवेच्र कोटिपदम । 
वस्तूत्ादादिकथ नाम्रोत्पादं समहामि ॥ २५ ॥ 
ओ रहीं उत्पादपूत्रीय जले निवपरामीति स्वाहा 
( इसीप्रकार चदनादि चढाना ) 
पण्णवातिलक्षसुपद सुनिमानसरत्काबनाभर 
णम्‌। अज्जभग्राथनिरूपकमच्य चाय्रायणीयामिदय॥ 


५३१ 


| 


ओ हीं अग्राय गीयपूवोय जल निर्वपामीति स्वाहा । 
( इसीप्रकार चदनपंदें चढ़ाना ) 


प्दसप्रतिलक्षपदं श्रीमत्तीर्थकुरान्‍्तवलूकथक्रम । 
महयाम मलयजार्यः पुरतायानुप्रवादाम दम। 
ओ हीं वीयोनुप्रवादपूवाय जल निवेषपामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चंदुनादि चढाना ) 
वस्वस्तिनार्तिचे।ते प्ररूपक पष्ठिलक्षपद्विशदम। 
अच्याम वाबतापत्तदाम्तना स्तप्रवादा मदम ॥ 
ओं रहीं अस्तिनास्तिप्रवादपूवरय जल निर्वपाभीति स्वाहा । 

( इधोमकार चदनादि चढदाना ) 
अष्ज्ञानतदु हमर हेतवाध रप्ररूपक॑ प्रयजे । 
ज्ञानप्रवादपूत काव्पद हीनमकन ॥ २९॥ 

आ जउःूहा ज्ञोत्तपादप्वाय जल नव पामात स्वाहा । 

( इपाप्रकार चदुनादे चढाना 
वर्णस्थानद्विवठुखजन्तुवचो गुप्रि ्स्क्ृतिप्रकटम्‌ । 
सटप्रवादमच परपदयुतकाटपदसा मतम्‌ ॥३ ०॥ 

ओ रहीं सत्यप्रवादपूत्रय जल निवेपार्मीति म्वाहा ॥ 

( इसीप्रकार चेदनादि चढाना ) 


ज्ञानायात्मककर्तृल्ादियुतात्मसतरूपकथकमिमम। 
आत्मप्रवादमर्चे पाहेशातिकीट्पदसुपदम !३१॥ 


शेर 


ओं चहीं आत्मप्रवादपूवोय जल निवेपामीति स्वाहा। 

( इसीप्रकार चंदनादि चढाना ) 
बन्धोदयोपशमनोदीरणनिजरणमपि च कमेततेः । 
कमेप्रवादमर्चे अशीतिलक्षाग्रकोटिपदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ओं चहीं कमेप्रवादपृवाय जले निवेपामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चंदनादि चढाना ) 
प्रयाख्यानं द्रव्ये पयाये चापि यंत्र निश्चलनम्‌ । 
प्रत्यास्यानमिहा्ें तत्सततं चतुरशीतिलक्षपदम्‌ || 
ओं ्हीं प्रत्याख्यानपूवोाय जल निवेषपामीति स्वाहा । 

( इसीप्रदार चेदनादि चढ़ाना ) 
पन्न च सप्त च गरवः आद्रा विद्या श्र यत्र शतसंख्याः 
दशलक्षपदं कोट्या महविद्यानुप्रवादमिदम ॥ 
ओं चहीं विद्यानुप्रवादपू्वाय जर्छू निवेपामीति स्वाहा । 

( इसीग्रकार चंदनांदे चढाना ) 
अहचज़्यादिशुभव्यावर्णनमत्र यत्र पूज्यमिदम्‌ । 
पड़िशतिकोटिपदं कल्याणं नाम तत्सुषियाम्‌ ॥ 
ओं चहीं कल्याणपूवोय जल निवेपामीति खाहा । 

 इसप्रकार चंदनादि चढाना ) 
अष्टड्रवेयविद्या गारुड॑विद्या च मन्त्रतन्त्रगता । 
प्राणावायं च यजे दशकोटिपदं जिकोटिपदम॥ 


१३ 
ओ चहीं प्राणावायपूर्वाय जले ।निवंपामीते स्वाहा । 

( इसीप्रकार चंदनादि चढ़ाना ) 
छन्दो5लड़्ारकलामहास्पदंसकलविन्मुखादुदितम| 
फियाविशालं चाल नवकोटिपदं सदेव यजे ॥३७॥ 
ओं हीं क्रियाविशालपूतराय जर्ूं निर्वेपामीति स्वाहा । 


€ इसीप्रकार चेदुनादि चढाना ) 
से कह + 
साद्धंदादशकोटीपदप्रमाणं गणन्ति यतितरषभाः । 
तलोकविन्दुसारं लोकाग्रसुखप्रदं प्रयजे ॥ ३८॥ 
ओं चहीं लोकबिन्दूसारपूर्वाय जल नियंपामीति स्वाहा । 


( इसीप्रकार चेदनादि चढाना ) 
शादलविफीडितम्‌ । 


पूर्वाण्यत्र चतु्दशेति गदितान्यहड्विरागश्युतै- 
रिष्ठा यो विधिप्र्वकं बुधजनश्राधेंण संयोजयेत्‌। 
स श्रीपालउदारसारसुकृतख्रेलोक्यपूज्यं पद 
लब्ध्वा सिद्धिपदं लभेत दुरघ॑ दूर॑ च शूरो यजेत्‌ ॥ 
ओं हीं चतुर्देशपूर्वेभ्यो महार््य निवेपामीति स्वाह॥ ३२९ ॥ 
खखनेत्ररूभ्रवसुनवखनेत्रपदसंयुता मता महताम ! 
स्याच्चूलिकाजलगता जलादिमिः पूज्यतेसततम॥ 
ओं हीं जलगताये चूलिकाये ज॒र्ल॑ निवेपामीति स्वाहा ॥ ४० ॥! 


( इस्रीप्रकार चंदनादि चढाना ) 
३ 


३२४ 


तदिवपदमानसहितासुचूलिकास्थलगताउमन्त्रायैः 
स्थलूममनकायसारा समर्यते गन्धतोयायेः ॥ 

ओ हीं स्थलगताये चूछकाये जल निवेपामीति स्वाह्य ॥४१॥ 
( इसीप्रकार चेदनादि चढाना ) 
इन्द्रजालादिमन्त्रा मायाश्रितचूलिका चमत्ततिका 
पूर्वोक्ततदसमाना जलदलतान्तादिभिः पूज्या ॥ 
ओ हीं मायागतायै चूलिकाये जल निवेपामीति स्वाह।४२॥ 
( इसीप्रकार चंदनादि चढाना ) 
गगनगमनादिमन्त्राकाशगताचूलिकापितावतिका 
भुवनवरचन्दनाये:समच्येतेचतुरनरनिकरे॥ ४ ३॥ 
ओं चहीं आकाशगताये चूलिकाये जले निवेपामीति स्वाहा । 
( इसीप्रकार चंदनादि चढाना ) 
द्वीपिद्धिपनरसु खररूपविधात्री सुमन्त्रतन्त्रायः । 
उप रिपारिकथितमाना रूपगताचूलिका चच्यों ॥ 
ओ हीं रूपगताये चूलिकाये जर्ू निवेपामीति स्वाह्य ॥।४४॥ 


( इसीप्रकार चंदनादि चढाना ) 
शादूलविक्रीडितम्‌ । 


इत्पेवं घनपृष्पचन्दनलसच्छालीयसत्तण्डुलैः 
सोरभ्याधिकपुष्पचारुतरुसदीपोघधूपेः फलेः । 
दूवोस्वस्तिकपूर्वेकेश्व रचित रक्षोप्तभू्ष ददे 


३९ 
चूलाभ्यों प्येमनपसम्पदिशुभ श्रीपा लजे ना लगे ॥ 
ओ हीं जलस्थलमायाकाश्नरूपगताभ्यश्वलिका म्यों महांध्ये 
निवेषामीति स्वाहय । ४५॥ 
सत्सामायिकसंस्तवों जिनवरे स्पाढन्दना च प्रति- 
ऋन्तिवेनयिक यथार्थमुदितं दीक्षादिततकमेणः। 
वक्तस्पात्कृतिकम च इमसुमादीनां दशानां भिदां 
स्पादेकालिकमेतदादियतिनामाचाररोप श्रयम्‌ ॥ 
भिक्षणामुपसगतत्फलकर्थ शाख््ने प्रकीणोश्टमं । ना . 
म्राभाणि तदुत्तराध्ययनक॑ योग्यान्य था शोधनम्‌ | 
तत्कल्पव्यवहारमाहतयतित्रातस्य पण्यास्प 
क्पाकल्पमयोग्ययोग्यकथकंकाल। दि व लिड्रिनां । 
दीक्षाशिक्षणमावनात्मविलसत्संस्का ख य॑िवत्‌ 
साधूनां गणपोषणादि च महा करप जवीति धवस्‌ । 
देवलाप्ति च पुण्डरीकममरेतत्का मिनी इन्प हा 
शदाग्र किल एण्टरीकमुदिता चाशी।तिकाशोपनं॥ 
तदअन्थः खलु पत्मविशतिगुणं लक्ष॑ सहस त्रय॑ 
जऔीण्येवाज्रशत,न्यशीतिसद्वितानित्रि श्र (जव क्षेरः । 
शाख्र॑ चेतदिहप्रकीणेकर्मिति द्विःततप्त तंरुव दे 


३६ 


तस्मे चाध्येमन पेम्राक्तिपदवीदीपायसिद्धि श्रिये ॥ 
ओं चहीं चतुदेशप्रकीणेकेभ्यो जल निवंपामीति स्वाहा ॥४९॥: 
( इधोप्रकार चंदनादि चढाना ) 
अथ जयमाला । 
गुणरत्ननिधानं कृतिसन्मानं सकलविमलकेवल 
सहदृशम। श्रुतममलमुदारं त्रिभुवनसारं संस्तवीमि 
विनयादनिशम्‌ ॥ 
जिनेन्द्रस्य वार्जातसंजातमर्थ 
समुद्योतयन्तं समुदर्घ समर्थम । 
समेयाक्षरं चाप्यमेयाथेभारं 
श्रुतस्कन्धर्माडे त्रिलोकेक्सारम्‌॥ २ ॥ 
फल सद्भतानां तपःसन्ततीनां 
सुनिदृषणं भूषणं हयतीनाम । 
महातीथभूत॑ प्रपूतावतारं 
श्रुतस्कन्धमीडे त्रिलोकेक्सारम ॥ ३ ॥ 
महा शश्रपाते करालम्पदानं 
सता केवलक्षानसम्पन्तिदानम । 
विम॒क्तयड्रनाकण्ठशड़ रहारं 
श्रुतस्कन्धर्माडे त्रिलोकेकसारमू॥ ४॥ 


३७ 


सुविद्जनानां सुराधीशमारन 
समस्त शुभ वस्तु नेतत्समानम ! 
चिदानन्दशुद्धामसद्धवानतारं 
अतस्कन्धरमीडे त्रिलोकेक्सार्म ॥ ५॥ 
अमुष्यानेया शत्रवों यान्ति नाश 
समाप्नोति चानन्तमत्रापि ना शम्‌। 
किमन्येन वाग्जालवादेन वारं 
श्रुतस्कन्धमीडे त्रिलोकेकसारम्‌ ॥ ६॥ 
प्रवण्डापि कि दाकिनी शाकिनीयं 
विधत्ते भयं ऋरकमोविनेयम्‌ ! 
ग्रहः पीडयत्यत्र भक्तिप्रकारं 
श्रुतस्कन्धमीडे त्रिलोकेक्सारमू्‌॥ ७॥ 
सुवन्ध्यापि नारी लभतात्मजात॑ 
न दु्भिक्षमारीतिकोपात्मघातम्‌ । 
निरीक्षेत जन्तुः स्खतेरस्य चारं 
अतरकन्धमीडे जिलोकेक्सारम ॥ ८ ॥ 
निमजोज्वले स्वपनीनां जले त॑ 
किमेषि त्रिनेत्रादिकेश्या महत्तम्‌ । 


३८ 


विनेतं न चाश्ोषि संसारपारं 

श्रुतस्कन्धर्मीडे तरिलोकेक्सार्म्‌ ॥ ९ ॥। 
अधाकेंप्रतापेन चेत्पीडितात्मा 

कलार्थी च पीयूषपानेच्छुकात्मा । 
अरे दुर्मते मुश्न मिथ्याविचार 

श्रुतस्कन्धमीढे त्रिलोकेक्सारम्‌ ॥ १० ॥ 
मुदेवेन्द्रकीत्तिश्॒ विद्यादिनन्दी 

गरीयान यगरुमेंःहंदादिप्रवन्दी । 
तयोविद्धि मां मूलसड्ठे कमारं 

श्रुतस्कन्धर्मीडे जिलोकेक्सारम ॥ १९॥ 


फषता। 


सम्वक्लसुरत्नंसद्रतयत्नंसकलजन्तुकरुणाकरणम्‌ 
श्रुतसागरमेतं॑ मजत समेत॑ निखिलजगत्परितः 
शरणम्‌॥ १२॥ 

ओं चहीं श्रीश्रतस्कन्धाय प्रश्नीणकपैयन्धाय महार््य निवेपा- 
मोति स्वाहा । 


ओं हीं श्री वद बद वाग्वादिने भगवाति सरस्वाति रहीं नमः! 
(अमं जाप्यमन्त्र: अशेत्तरशतं एकविंशतिवों नद वा जपेत्‌। ) 


३९ 
पूजितो5यं शतस्कन्धो ददातु तव वास्छितमू। 
शान्तिर्ततु नृपादीनां चठुविधगणस्य च्‌॥ 


( इत्याशीवादः । ) 
इतिश्रीश्रुतस्कन्धपूजाविधिः समाप्त: । 





ऊँ 
अथ सरस्वतीपूजा भाषा लिख्यते। 
दोहा । 
जनम जरा सति छय करे, हरे कुनय जडरीति। 
भवसागरसो ले तिरे, पूजे जिनवचप्रीति ॥ १ ॥ 


७* 5॥ीं श्रीजिनमुखोद्धवसरसखातिवाग्वादिने | अञ् अब- 
तर अबतर | संवोषट्‌ । अन्न तिष्ठ तिष्ठ | ठ ठः । अन्न मम 
समिहिता भवरभव । वषद। 

त्रिभंगी । 

छीरोदापि गंगा, विमल तरंगा, सलिल अभमं- 
गा, सुखसंगा ! भरि कंचनझारी, धार निकारी, 
तृषा निवारी, हित चंगा । । तीथकरकी धुनि, 
गनधरने सुनि, अंग रखे चुनि, ज्ञानमई । सो 
जिनवरबानी, शिवसुखदानी, त्रिथुवन मानी 
पूज्य भ३॥ २॥ 

35 चहीं श्रीनिनम्रुुखोरूवसरस्वतीदेब्धे जरू निवेपा- 
मीति स्वाहा । 


ः करपूर मंगाया, चन्दन आया, केशर लाया, 
रंग भरी । शारदपद बंदों मन अभिनंदों, पापनि- 
कंदों, दाह हरी ॥ तीथ० सो० ॥ २॥ 





घर 

3* हीं श्रीजिनसुखोद्धवसरस्वती देब्ये चन्दन निर्वेफभीति 
स्वाहा ॥ 

सुखदासकमोदं धारप्रमोदं, अतिअनुमोदं, 
चंद्समं। बहुभक्ति बढ़ाई, कीरति गाई, होहु सहाई, 
मात ममं॥ तीथ० सो० ॥ ३॥ 

3» हीं श्रीजिनग्रुखोद्भधवसर स्वतीदेव्ये अक्षतान निवेपामि | 

बहुफूलसुवास, विमलप्रकाशं, आनंदरासं, लाय 
धरे । मम काम मिठायो, शीलबढ़ायो, सुखउ- 
पजायो, दोष हरे ॥ तीय० सो० ॥ ४॥ 

3* जहीं श्रीजिनसुखोद्धवसरस्वतीदेव्ये पुष्प निर्वेपामि || 

पकवान बनाया, बहुघृत लाया. सबविधि 
भाया, मिष्ट महा | पूजू श्रुति गाऊं, प्रीति बढ़ाऊं, 
क्षुपा नशाऊं, हपे लहा ॥ तीथं० सो ० ॥ ५॥ 

३* उही श्रीजिनमुखोद्धवसरस्वतीदेव्ये नेवेध् निवपामि | 

कारे दीपक ज्योतं, तमछय होत॑, ज्योति 
उदोतं, तुमहि चढ़े । तुम हो परकाशक, भरमवि- 
नाशक, हम घटभासकज्ान बढ़े।॥तीर्थ ०सो ० ॥६॥ 

३* चहीं श्रीजिनमुखोडबसरस्वतीदेव्ये दीप निवपामि ।! 

शुभगंध दशोंकर, पावकर्मे घर, धूप मनोहर. 


डर 


खेबत हैं। सब पाप जलावे, पुण्य कमांवे, दास 
कहावें, सेवत हैं॥ तीर्थ» सो ० ॥ ७॥ 
आ हीं ओलनिनमुखाहवसरस्वतीदेब्ये धूप निवणामे ॥ 
बादाम छुहारी, लॉग सुपारी, श्रीफलभारी, 
स्यावत हैं। मनवांछित दाता, मेंट असाता, तुम 
गुन माता, गावत हैं॥ तीर्थ ०" सो ० ॥ ८ ॥ 
* उहीं श्रीनिनमुखो जवसरस्वतीदेव्ये फर्ल निवेपामि |! 
नयननसुखकारी, म्रदुगुनधारी, उज्ज्वलभारी, 
मोल धरे । शुभगंधसम्हारा, वेसननिहारा, तुमतर- 
धारा, ज्ञानकरे ॥ तीर्थ" सो ० ॥ ९, ॥ 
$* ऋहीं श्रीजिनम्रुुखोद्बसरस्वतीदेव्ये वर्ख्र निबेषाम। 
जलचंदन अच्छत, फूल चरोंचत, दीपधूप 
आति, फल लावें।पूजाको गनत, जो तुम जानत, 
सो नर द्यानत, सुख पांव ॥ तीर्थ० सो०॥ १०॥ 
5 हहीं श्रीनिनमुखोह़वसरस्वतौदेव्ये अध्य निवेषाम ॥ 


अथ जयमाला । 
सोरेठा ! 


ओंकार धुनिसार, द्वादशांग वाणी विमल । 
नम्ों भक्ति उरधार, ज्ञान करे जडता हैरे॥ १॥! 


डरे 


बेसरी । 
पहला आचारांग बखानो । पद अशदश सहस 
प्रमानो ॥ दूजा सूच्रझतं आमिलाप। पद छत्तीस 
प्हस गृरु भाषं॥ १ ॥ तीजा ठना अंग सुजान॑। 
सहस बियालिस पदसरधानं ॥ चोथो समवायांग 
निहारं। चौसठ सहस लाख इकधारें॥ २॥ पंचम 
व्याख्या प्रगति दरशं।दोय छाख अहाइस 
सहसं ॥ छट्ठा ज्ञातकथा विसतारं । पांचलाख 
उप्पन्न हजारं॥ ३ ॥ सप्तम उपासकाध्ययनंग। 
सत्तर सहस ग्यारलख भंग॥ अष्टम अंतकृत॑ दस 
इस । सहस अठाइस लाख तेहेंसं ॥ ४ ॥ नवम 
अनुत्तर अंग विशालं। लाख बानवें सहस चवालं।॥। 
दशम प्रश्नग्याकरण विचारं। लाख तिरानवें सोल 
हजारं॥ ५॥ ग्यारम सत्रविपाक सो मा्ख। एक 
कोड चोरासी छाखे ॥ चार कोडि अड 
पन्द्रह लाखं। दो हजार सब पद गुरुशाखं ॥ ६॥ 
द्ादश दृष्टिवाद पनभेदं । इकसों आठ कोडि पद्‌ 
वेदं ॥ अठसठलाख सहस छप्पन हैं। सहित 
पंचपद मिथ्याहन हें ॥»॥ इक सो बारह कोड़ि ब- 


४8४ 


खाने। लाख तिरापी ऊपर जाने ॥ अठवन सह- 
स पंच अधभिकाने। द्वादश अंग मात्र पद माने॥<॥ 
इकावन कोड़ि आठ ही लाखं। सहस चुरासी 
छहसो भाखं ॥ साढ़े इकीस शिलोक बताये। एक 
शक पदके ये गाये ॥ ९. ॥ 
घत्ता | 
जा बानीके ज्ञानसों, सूंझे लोक अलोक | 
'द्यानत' जग जयवंत हो, सदा देत हूं घोक॥१॥ 
३* हीं श्रीजिनमुखोह़ तसरस्वत्य देव्ये पूणोध्य निवेपामि। 
इति सरस्वतीएजा ममाप्ता | 


बजा +“रसरकककद-ज २ २०-००००७- 


: स्वर्गीय कविवर पें० बनारसीदास कृत 
शारदाष्टक 
वसस्‍्तुछंद । 

नमो केवल नमो केवलरूप भगवान । 
सुख ओंकार घुनि सुनि अर्थ गणधर विचारे ! 
रचि आगम उपदिंशे भविक जीव संशय निवारे॥ 
सो सत्यारथ शारदा, तासु भक्ति उर आन। 
छंद भुजंगप्रयातमें अष्टक कहों बखान ॥ १॥ 

भुजगग्नयात | 


जिनांदेश जाता जिनेन्द्रा विख्याता । विशुद्ध 


डै५ 


प्रचुद्धा नमो लोकमाता ॥ दुराचार दुर्नेहरा शेक- 
रानी । नमो देवि वागेथरी जनवानी ॥ २॥ सुधा 
धर्म संसाधनी धमेशाला। सुधा तापनिनाशनी 
प्रेधमाला ॥ महामाहविध्वेसनी मोक्षदानी। 
नमो देवि वागे थरी जैनवानी ॥ ३॥ अखे वृक्ष 
शाखा व्यतीताभिलाखा । कथा संस्कृता प्राकृता 
देश भाखा ॥ चिदानंद भूपालकी राजधानी। 
नमो देवि वागेथ्वरी जेनवानी ॥2॥ समाधान रूपा 
अनूपा अछुद्रा। अनेकान्तधा स्यादवादांकमुद्रा ॥ 
त्िधा सप्रधा दादशांगी बखानी। नमो देविवागे थरी 
जेनवानी ॥ ५॥ अकोपा अमाना अदंभा अलो- 
भा । श्रुतज्ञानरूपी मतिज्ञान शोभा ॥ महापावनी 
भावना भव्य मानी । नमो देवि वागेशरी जेन- 
बानी ॥ ६॥ अतीता अजीता सदा नि्विकारा। 
विषे वाटिका खंडिनी खड़गधारा ॥ पुरापाप 
विक्षेपकत॑ कृपानी । नमो देवि वागिश्वरी जैन- 
वानी ॥ ७॥ अगाधा अबाधा निरंध्रा नियशा। 
अनंता अनादीश्वरी कमंनाशा ॥ निशंका 
निरंका चिदंका भवानी । नमो देवि वागेश्वरी 


४५ 


जैनवानी ॥ ८॥ अशोका मुदेका विवेका वि- 
धानी। जगजंतुमित्रा विवित्रावसांनी ॥ समंसा- 
वलोका निरस्ता निदानी । नमो देवि वागेश्वरी 
जैनवानी ॥ ९ ॥  उस्छछंद। 

जनवाणी जनवाणी सुर्नाहे जे जीव । 
जे आगमरुचि घेर जे प्रतीति मनमाहि आनहि। 
अवधारदिं जे पुरुष समर्थ पद अथे जानहि॥ 
जे हित हेतु बनारसी , देहिं धर्म उपदेश । 
ते सब पावहिं परम सुख, तज संसार कलेश॥१०। 


इप शारदाष्टक | 





देवरी निवासी कवि-नाथूरामप्रेमीकृत, 
सरस्वतीस्तवन । 
शिखारणी । 
जगन्माता ख्याता जिनवरमुखांभोजउदिता। 
भवानी कल्याणी मुनिमनुजमानी प्रमुदिता ॥ 
महादेवी दुगो देरनि दुखदार दुरगती 
अनेका एकाकी दययुतदशांगी जिनमती॥१॥ 
कहें मातः! तो की यदपि सब ही नादिनिपना। 
कथंचित तो भी तू उपजि विनरी यों विवरना ॥ 


अिििजीत+++++++__++ 


९ दु:खद ई दुर्गीतको नष्ट करनेवाली । २ ादशांगी ( ३ अनादिनेघन । 





23७ 


धरे नाना जन्म प्रथमजिनके बाद अबलों। 
भयो यों विच्छेद-प्रचुर तुव लाखों बरपलों ॥२॥ 
महावीर॑स्वामी जब सकतेंज्ञानी मुनि भये। 
विडोजाके लाये समवसतमें गोतम गये ॥ 
तबे नोकारूपा भवजलाधि माहीं अवतरी। 
अरूपा निवैणों विगतश्रम सांची सुखररी ॥३॥ 
करें जेतें मेघधवनि मधुर वो ही निरखरी। 
खिरी प्यारी प्रानी ग्रहण निजभाषामरह करी ॥ 
गणेशॉने झेली बहुत दिन पाली मुनिवर। 
रही थी पे तोलें। तिन हृदयमें ही घर कर॑ ॥ ४॥ 
अवस्था कायाकी दिनदिन घटी दीखन लगी। 
तथा धीरे धीरे सुबधि विनशी अंगश्वुतकी॥ 
तब दो शिष्योंकों सुगुरु धरसेनाये मुनिने। 
पढ़ाया कमे-प्राभत सुखद जाना जगतने ॥५॥ 
उन्हींने हे मातः लिखि लिपि करी अश्वख्रती । 
सवारी य्रन्थेमें श्ुततिथि मनाई सुखवर्ती ॥ 
_सहार देते जो नह तुर्माई वे यो तिहि समें। 
१--२-३ इन क्षक्षरोंका संस्कृतकं नियमानुसार दौधे पढ़ना चाहिये । ४क्रेवल 
ज्ञानी । ५ इन्द्रके बुलाये हुए । ६ निरक्षरी-अक्षररद्दित 4 ७ गणबघरोंने । ८-५ 
संस्कृतमें पादान्त्य दीघे द्वोता द्वे। १० श्वतपंचमीका पे । 
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सदाको सो जातीं जग-जलपि-गं भीर-तलमें॥ ६॥ 
भये पीछें नामी मुनि तिन बचाई विघनतें। 
हजारों ग्रन्थोंमें रचि राचे रंची चारु रुचितें॥ 
प्रसारी देशोंमे वर विविध भाषामय करी | 
लुभाये मिथ्याती लखि विशद युक्तीज॒त सरी।»॥ 
नहीं ऐसा कोई विषय जगमें बुद्धिगत है। 
तिहारो जो प्यारो नहिं विमल आभूषण अहै॥ 
लजें अन्या वाणी रुचिर तुव ये रूप लखिकें । 
भुनें माथा हा ! हा ! करहि उप होवें विलखिकें<॥ 
घरें हैं जो प्रानी नित जननि तोकों हृदयमें | 
करें हें पूजा वा मन वचन काया करे नमें॥ 
पदावें दवें जो लिखि लिखि तथा ग्रन्थ लिखवा! 
लहें ते निश्चसा अमरपदवी मोक्ष अथवा ॥९%॥ 
थके देवेन्द्रादी सस्‍्तवन नाँहे तेरों कर सके। 
करें तो मा ! केसें हम नित अविद्याकर छके॥ 
तथापि चड़क्ती करत अति उत्साहित हमें ! 
किये तातें प्रेमी' पदवरन एकत्र तुकमें ॥ १० ॥ 
इते सरस्वतीस्तवनम । 


सकडनन+-नन्‍म मना लखन का जीनत टन अनननननन नानक न न ननभ तन न-+ “५ 7--+००७०-+६५+००५७--- ००००-०० 


९५ “री। २ निमेल अका्थ युक्तियोंवाली | ३ यथा । 


सखूचना--सबकी याद रखना चाहिये कि हमारे यहां किसीको भी कमीसन नहीं 
दिया जाता किन्तु फूलके # ऐसे चिन्हवाली पुस्तकें ५ के मूल्यमें ६ भेजी जाती हैं । 
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श्रीजेनहितेषीकायोलय बम्बरमें मिलनेवाले 'ऊ 
€ शुद्ध छपे हुये जनग्रंथोंका ५ 
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# जेनबालबोधक प्रथमभाग । 


यह पुस्तक सबसे पहिले जैनीवालकोंकों पढानेके लिये बनाई गई है। इसमें 
वर्णशिक्षा और नीतिशिक्षाके पाठ बडी उत्तम रीतिसे दिये हैं। समस्त जैनपा- 
ठशालाओंमें अब यही पढाया जाता हैं। यह तीसरीवार छप गया दै। इसके 
पढनेसे बालकेंको धाराप्रवाह संस्कृत पढ़ना आ जाता है जो कि गबनंमेंटकी 
चार पुस्तकोंके पढनेसे भी नहिं आता । मूल्य ।) आने । इसका पूर्वाद्ध “)॥ का 
जुदा भी छपा हैं । 


# जेनबालबोधक दवितीयभाग | 


जिसकी लेागोंका वर्षोस चाह थी । जैनपाठशालाओंके अध्यापकोंने जिसके 
विषयमें लिख लिखकर हमको तेंग कर डाला, वह जैनवालबोधकका दूसरा 
भाग तैयार हो गया। इसमें श्रीभद्कलक, समनन्‍्तभद्र, गोतमगणधर, राजा 
श्रेणिक आदि बड़े २ पुमुषोंके चरित्र, सम्यग्दशनादि तत्त्वाविषयक, दिवाली 
होलीकी तथा नीतिकी कथा आडिके उत्तम २ पाठ दिये गये हें | प्रत्येक जैनी 
बालकको तो यह पुस्तक पढना ही चाहिये. किन्तु श्रौढ पुरुषोंको भी इसके 
पढनेसे लाभ होगा। निरणयसागरकी सुंदर छपाई देखने योग्य हैं। मूल्य 
आठ आने। ' 

[आर 
* नित्यनियमपूजा । 

इसमें अभिषेकपाठ, देवगुरुशाखत्र पूजा, सिद्धोंको द्रव्यपूजा, भावपूजा, शा- 
न्तिपाठ, विसजन, क्ृत्रिमाकृत्रिम चेत्यालयका बड़ा अध आदि तो संस्क्ृत पाठ 
हैं, ओर भाषामें पं० द्यानतरायजीकी देवगुरु शाखत्र पृजा, तथा विहरमानपूजा 
व बिनती आदि पाठ हैं। प्राय: छोग इनके टलटे सीधे पाठ व द्रव्य चढानेके 
मेत्र अशुद्ध पढते थे, इसकारण हमन बहुत शझुद्धतासे अनेक प्राचीन प्रातियोसि 
शुघवाकर दूसरी वार इसे छपवाया है। मूल्य ५ आने मात्र । 


# रत्नकरंडश्रावकाचार सान्वयाथे । 


इस ग्रन्थक पढे बिना कोई जैनी जनी ही नहीं कहला सकता । क्योंकि इसमें 
प्र्येक जेनीके जानने योग्य ओर आचरण करने योग्य सब अकारक ब्तादि- 


र्‌ 


कोंका वणणन है । प्रत्येक जनी विद्र्थाकों सबसे पहले यहाँ धमेशास्र पढ़ाया 
जाता हैं। इस प्रन्थके सिर्फ १०० मूल शोक हैं| परन्तु इतने विस्तृत आशय- 
बाल हैं कि, पाइत सदासुखर्जीन इसपर तेरह हजार #“ठोकोमें एक बडी 
भारी बचानंका रची है | इस ग्रन्थकों हम तीन बार ४पा चुके । सबसे पहले 
इसका मूल्य ।£) फिर ।४) हुआ. अबकी वार सबके सुभीतेकालये 0 
आने कर दिया है। पहले मूल “ठोक पीछे अन्वयपूर्वक संस्क्ृत पदोंको कोश्क्म 
रखकर भाषामें अथ किया है, कहीं » कठिन 'छोकोका भावाथ भी दिया गया 
है, जिससे पठनेवालोंको ग्रन्थका आशय बहुत सरलतासे समझमें आ जाता है। 
संस्कृत न जाननेवाले भी इसकेद्वारा मूल 'छोकोंका अर्थ समझकर स्मरण रख 
सकते हैं । अबकी वार निर्णयसागरप्रेसमें बहुत ही सुंदर छपाया गया है । 


* द्रव्यमग्रह ! 

मूलगाथा, संस्कृत छाया, हिन्दी मरर्टी अन्वयार्थ और पास होनेकी कुंजी 
सहित दूसरी बार निर्णययसागरम वहत झदतासे मोटे कागजपर छपाया गया है । 
पहली बार प्रत्यक गाथाकी संस्कृत छाया नहीं थी. वह अबकी बार लगा दी 
गई हैं। चतुर विद्यार्थी इसे बिना गरुकके भी पढ़ सकता है, आर परीक्षा देकर पास 
हैं। सकता है। इस ग्न्धम जनथसंक्र मूठभुत छह «द्रव्य नवपदा्थोका बडी 
उत्तमतासे वर्णन किया है। रत्नकरंडके बाद यही घर्मशाखत्र पढ़ाया जाता है | 
मूल्य पहिल आठ आना था, अब छह आना कर दिया गया है । 


* भक्तामरस्तोत्र । 
अन्वय, हिन्दी अथे, मावाथ और कविवर भाई नाथूराम 
प्रेमीकृत नवीन भाषापद्यान॒ुवाद सहित मूल्य ।) 


तत्वार्थसत्रकी बालबोधिनी भाषाटीका | 


तत्त्वाथंसन्न हम लोगोंका परम पृज्य और मान्य ग्रन्थ है। इसे प्रत्येक जैनी 
पढ़ना पढ़ाना अपना परम धर्म समझते ८ | इसके एकबारके पाठ मातसे एक 
उपवासका फल होता हैं | यह ग्रन्थ जैसा उपयोगी है और जनधर्मके पदा- 
थोंका अद्ूट समुद्र जिस प्रकार इसमें भरकर गागरमें सागरकी कहावत सिद्ध 
की गई है, उसके कहने की जरूरत नहीं है । इसकी प्रशंसा श्रगट करनेके हछिये 


डे 


इस ग्रन्थपर जो अनेक टीकायें बनाई गई हैं, वेही बस हें । परन्तु खेद है कि, 
अभी तक इसकी कोई ऐसी टीका छपकर प्रकाशित नहीं हुई, जो पढनेवाले 
विद्यार्थियोंकी समझमें सहजमें ही आ सके । अभीतक, जो टीकायें छपी हें, वे 
विशेष ज्ञानियोंके समझने योग्य हैं, बालकोंके लिये जिस क्रमसे होनी चाहिये 
उस क्रमसे नहीं है । इस अभावकी पूर्तिके लिये हमने यह भाषा्ीका तैयार 
की है। यह टीका भादोंमें वाचनेके लिये भी बडे कामकी है। साधारण भाई 
भी इससे सूत्रोंका अर्थ बांचकर समझा सकते हें। र॒त्नकरंडके समान इसमें भी 
पद पदका अर्थ किया गया है। और भावार्थ व विशेष बातें तथा टीकायें लिखी 
गई हैं । इसको एक बार पढ लेनेसे फिर स्ाथसाद्दे आदि बड़ी टीकाओंके 
पढ़नेमें गति हो जाबेगी। यह टीका विद्यार्थियोंके बडे ही कामकी है। इसे 
विना गुरुके पढकर भी विद्यार्थी बडी सुगमतासे परीक्षा दे सकता है। जहांतक बना 
है, प्रत्येक पदार्थक लक्षण * स्वरूप इसमें संक्षेपतासे लिखे गये हैं । मूल्य 
मात्र १२ आने रक्‍खा गया है। पाठशालाओके प्रबंधकत्ताओंको नमूनेके 
लिये इसकी एक एक प्रति जरूर मंगानी चाहिये थोडीसी प्रतियें रह गई हैं । 


* शाकटायन प्रक्रियासंग्रह । 


संसारमें जितने व्याकरण अबतक मिले हें. उनमें श्रीक्रतकेवालिदेशीया- 
चायंशाकटायनका शब्दानुशासन व्याकरण सबसे प्राचीन है। पाणिनीय व्या- 
करण इसके पीछे बना है। क्योंकि पाणिनीयमें जगह २ शाकटायनका मत लिया गया 
है। शाकटायनव्याकरण केवल प्राचीन ही नहीं है, किन्तु समस्त व्याकरणोंसे उत्तम, 
अल्पपरिश्रमसाध्य, बहुफल, सुगम, स्वतप, और सवोग परिपूर्ण है। इसके मूल 
कर्ता महर्षि दाकटायन और प्रकियाके कत्ता श्रीअभयचन्द्रसूरि परम दि- 
गम्बर जैनी थे। इसलिये प्रत्येक जैनीको अपने प्राचीन गौरवके स्मारकरूप इस 
ग्रन्थकोी अवश्य देखना चाहिये। जो लोग स्वयं नहीं पढ़ सकते हें, उन्हें 
चाहिये कि खरीद कर दविद्वानोंको बांटें, पाठटशालाओं, तथा लायब्रेरियोमें अप॑ण 
करें । सबसे पहले मद्रासके एक अंग्रेज विद्वान्‌ आपटे साहबने इस ग्रन्थको 
मुद्रित कराया था । तब उसका मूल्य १०) रुपये था, तो भी हाथोंद्राथ विककर 
मिलना कठिन हो गया, दशशन करनेवाले लोग हतोत्साह होने लगे । इसकारण 
इसके सर्वेन्र प्रचार करनेकी इच्छासे हमने शक्ति न रद्दते भी ज्यों त्यों करके 
5पाया है । हमारे ध्मोत्मा भाइयोंको चादिये कि, इस ग्रन्थके प्रचारमें वे हेंमें 


डे 


सहायता देवें. जिसमें हम आगे इसकी दूसरी बडी २ टीकाओंके छापनेमें समथे 
होवें। मूल्य जिल्द सहित ग्रन्थका ३।) मात्र रक्खा है डांक खचे ।)। 


* जेनपदसंग्रह प्रथमभाग। 

कविवर दोलतरामजीके पदोंकी प्रशंसा करनेकी जरूरत नहीं है। सबहौ 
बाल गोपाल उनके भजनोंके प्यासे रहते हैं। उनके एकही पदके पाठसे चित्त 
सब दुःख भूलकर आनन्दसागरमें गोते लगाने लगता है । प्रत्येक जैनीके घरमें 
यह पुस्तक रहना चाहिये। पहलीवार दोलतविलासके नामसे हमने यह 
संग्रह छपवाया था, जो कि हाथोंहाथ उठ गया। अबकी बार छहढाला निकाल- 
कर जैनपदसंग्रहके नामसे निर्णयसागरके जगत्प्रसिद्ध सुंदर टाईपमें छपवाया है। 
मूल्य भी पहलेकी अपेक्षा कम अथोत्‌ सिर्फ़ छह आने रक्खा है। अबकी बार प्रत्येक 
कठिन शब्दपर टिप्पणी दी गई है और बहुतसे नवीनपद भी संग्रह किये हैं। 


# जेनपदसंग्रह दूसराभाग | 
इस दूसरे भागमें स्वर्गीय कविवर भागचंदजी कृत जितने पद हमको मिले 
वे सब इसमें छपे हैं । जिसप्रकार हमारे भाई कविवर दौलतरामजीके पदोंको 
बडी भक्ति और थ्रद्धासे पढते हैं उसीप्रकार भागचंदजीके पदोंको भी बडी 
भक्तिसे पढते हैं। वास्तवमें इनके पद भी बड़े उपदेशी व त्टदयग्राही हैं इसी 
कारण हमने शुद्धता पूर्वक इन पदोंको छपाये हैं। मूल्य ।) आने । 


बनारसीविलास । 


बहुत थोड़े लोग ऐसे होंगे, जिन्होने आगरा निवासी स्वर्गीय कविवर बना- 
रसीदाजीका नाम न सुना हो । आपकी कविता ऐसी मनोरम और चित्ताकर्षक 
है कि, एकबार पढकर फिर छोडनेको जी नहीं चाहता निरंतर पढते रहना ही 
सुहाता है। भाषाके साहित्यमें आपसरीखी सुंदर रसालंकारादि काव्यके अंगोंसे 
परिपूर्ण कविता बहुत थोड़ी है। जिन्होंने नाटकसमयसारस्ंथकी अध्यात्मरससे 
सराबोर कविताका पाठ किया है, वे जानते हैं कि आप कैसे प्रतिभाशाली कवि 
थे। आपके बनाये हुए कई ग्रन्थ हैं, उनमेंसे अर्भीतक नाटकसमयसारके 
सिवाय और कोई भी ग्रेथ मुद्रित नहीं हुआ था । इसलिये हमने बड़े परिश्रम 
और अधथव्ययसे आपका यह दुसरा प्रथ बनारसीधिलास छापके तैयार 
किया है। यह बनारसीदासजीकृत श्ञानबावनी, अध्यात्मफाग, आदि अंथ- 


छ्‌ 


रत्नोका संग्रह है । इस संग्रहसमूहकोी ही बनारसीचिछास कहते हें। 
बनारसाीदासजी प्रासेद्ध कविवरकी कविताकी प्रशंसा करना एक प्रकारसे व्यर्थ ही 
है, परन्तु हम अपने पग्राहकोंसे इस विषयमें इतना कहे विना नहीं रह सकते 
कि, यदि आपको अध्यात्म, भक्ति और विविधप्रकार उपदेशयुक्त वेराम्यादि 
रसोंका अपू्व आनंदका अनुभव करना है. तो एक बार इस ग्रन्थकी जरूर पढ़िये। 

इस ग्रन्थके प्रारंभमें ११३ प्रृष्ठोंमें ग्रन्थकर्ता कविवर बनारसीदासजींका 
सविस्तर जीवनचरित्र भी दिया गया है। हिन्दीमें इतना विश्वस्त जीवनचरित्र 
आजतक किसी भी कविका प्रकाशित नहीं हुआ है | इसे पढ़कर पाठक अवश्य 
ही प्रसन्न हेंगे मूल्य १॥) डांक खर्च &) आने | 


* भूधरजेनशतक । 

बहुत दिन हुए दिल्लीके मुंशी अमनसिंहजीने इस ग्रन्थकों सटीक छपवाया 
था, परन्तु मूल्य आधिक होनेसे और छपाई सफाई अच्छी न होनेसे सर्व साधा- 
रणमें इसका जैसा चाहिये, वैसा प्रचार न हो सका | कविवर भूदरदासजीके 
यों तो सबही ग्रन्थ उत्तम हैं, परन्तु इस जैन शतकमें तो उन्होंनें कमाल कर 
दिया है। बडी ही। प्यारी, सरल असरकारक ओर प्रसादग्रणयुक्त कविता 
है । एक एक कवित्त सवैया अमूल्य और प्रत्येक पुरुषके केठ करने योग्य है । 
मूल्य भी हमने इतना थोटा रक़खा है कि, अमीर गरीब सब ही मंगाके पढ़ 
सकें । टीकाके स्थानमें कठिन २ दब्दोंकी टिप्पणी दी है । मूल्य मात्र अढाई आने। 

५ 
* भाषापूजास ग्रह । 

गतवर्ष हमने नित्यनियमपूजाकी पुस्तक छपाई थी, उसे देखकर अनेक 
लोगोंने आग्रह किया था कि, एक भापापजासंग्रह भी इसीप्रकारका 
छपना चाहिये । क्योंकि अन्यत्र जो पुस्तकें छपी हैं, वे अग्युद्ध और भद्दी हैं। 
हमने खूब मेंटे और कीमती कागज पर जितना बन सका, शाद्धता पूर्वक इस 
ग्रन्थ को तयार कराया है । इसमे प्रतिदिन करने योग्य सम्पूर्ण भाषा पूजायें 
तथा भादों आदि विशेष पर्बोर्में करने योग्य सम्पूर्ण पूजायें अनेक प्राचीन प्र- 
तियोंसे शुद्ध करके छपवाई हैं। कविश्रेष्ट रामचन्दजीके चोवीसीपाठकी भी 
४।५ पूजा इसमें संगृहीत हैं । विशेष खूबा यह है कि, श्रत्येक स्थानमें पूरी २ 
आंचली और स्थापना आव्हाननादिके मंत्र शुद्धता पूर्वक लिख दिये गये हैं । क्यों- 
कि पूजाका सच्चा फल तब है| मिलता है, जब कि वह शुद्ध मंत्नोचारण पूवेंक की 


६ 


जावे । लोगोंका ध्यान अशुद्ध श्रतियोंके कारण इस ओर बहुत कम जाता है। 
इस ग्न्थके छपनेसे अब यह कष्ट दूर हो जाबेगा। इस पुस्तकका हमने 
सम्पूण और सदाके लिये उपयोगी बनानेके अभिप्नायसे नित्यपूजा भी इसमें शा- 
मिल कर दी है, जिसमें संस्क्रतकी देव गुरु, शाख्र पूजा, सिद्ध पूजा आदि 
हैं । अन्तमें भाषाके अभूतपूर्व प्रतिभाशाली कवि हरिश्वंद्रविरचित पंचक- 
ल्याण महामहोत्सव लगा दिया है । पंचमंगलके विषयको इस पग्रन्थमें कलाधर, 
त्रिभंगी, करिखा, सवेया, अम्ृतथ्वनि, आदि नानाहन्दोंमें बेहर जमक और 
अनुप्रयास मिलाकर वर्णन किया है। यमक मिलानेमें इन्होंने ब्ृन्दावनजीका 
भी नम्बर ले लिया है । सारांश यह कि भाषापूजासंग्रह सर्व प्रकारसे उत्तम 
और ग्रहण करने योग्य है। मूल्य मात्र एक रुपाया है । 


# केविवरवन्दावनक्तचौवीसीपाठ । 


यह ग्रन्थ कई बार छपके बिक गया, परन्तु एक बार भी शुद्ध नहीं छपा । 
छपानेवालाने इसकी कविताकी खूबही दुरदेशा की हैं। यह देख अबकी बार इसे 
हमने इच्छा न रहते भी भाइयेंके उपकारके लिये तैयार कराया है। शुद्धताके 
विषयमें इतनेसे ही समझ लीजिये कि, खास कविवर बृन्दावनजीके हाथकी 
लिखी हुई प्रथम पुम्तकपरसे जो हमें काशीमें उन्होींके भंडारसे प्राप्त हुई थी, 
इसे छपवाया है | कागज पुष्ठ और छपाई निणयसागरकी है । इसमें भी प्रत्येक 
अश्कमें जगह ९ आंचली और प्रत्येक पदमें 3“हीं आदि शुद्ध मंत्र लगाये गये 
हैं, जिससे पूजा करनेवालोंको यथप्ट फलकी प्राप्ति हो । ऐसा करनेसे यह ग्रन्थ 


हलेके आकारसे बडा हो गया है । इसको उत्तमताके साम्हने १) मूल्य कुछ 
चीज नहीं है । पोथी साइजमें यह भी वी सुंदरतासे छपा है । 


* संस्कृत दशलक्षणपूजाप्राकृतजयमाला साथ्थ: 


दशलक्षण पर्वके समयसूत्रजीके पहले यह बांची जाती है, और एक २ घर्मका 
वर्णन प्रतिदिन सुनाया जाता है | दशलक्षणबत करनेवाले इसकी एक एक जय- 
माला रोज बांचते हे । छोग प्राकृत नहीं जानते हैं और ग्रातियां भी सब जगह 
शुद्ध नहीं मिल सकती हैँ । इसलिये उन्हें इसके पढनेमें बडी कठिनाई होती 
थी सो इसके छप जानेस वह कष्ट अब नहीं होगा । पंडित लालारामजीने 
इसकी टीका की है। और सब छोटे बडे इसे बांचकर अर्थ समझ सकेंगे। 
प्र्येक मंदिरजीमें इसकी एक एक प्रति अवश्य रहनी चाहिये। मूल्य मात्र ।) 


है । 


संस्कृतगन्थोंका व्योरा। 


सनातनजैनप्रंथमाला प्रथम गुच्छक १) | यशस्तिलकचंपू सटीक प्रथम खंढ ३॥) 
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* पेचमंगल झुद्ध असली पाठ “)॥ | नारीधर्मप्रकाश &७8  जज>- 5) 
« भक्तामर संस्कृत भाषा दोनों “)॥ [ सुकुमाल उपन्यास... ... ।£) 
* आलोचनापाठ शुद्ध... )॥ | अंजना सुंदरी नाटक ... ... ॥) 
# सामायिकपाठ. ,, -» )॥ | सुशौला उपन्यास पूर्ण... ... १॥) 
+# एकीभावस्तोत्र ओर कल्याण 
मंदिर दोनों एकसाथ ... )॥ | मिलनेका पता-पन्नालाल जैन, 
धनजयनाम भाला ( जैनकोष ) अनहिलेषी 
भाषाटीकासहित..... ।॥) मालिक-- कायौलय, 


आरतीसंग्रह द्ानतरायजीकृत )॥ जीतेकरकी चाल पो. कालबदेवी, 


नयी विक्रयाव आह हुई पम्तक। 


2 
$ |" ः रा] रा 
पु 5००8४ 
मशय।तामरप्रदाप । 
ग्रह पुर्तेक डा हा छाका तंवर 9 है + एम चाणगमिपेक, कमर 
लेपेंय, पृष्पपज-, आदि विपयोज. हतत राणपशाल ग्ररताड़ आधारस निणय 


यू! गया है; लगहगत होश सछिवक के ही ०जा लत मा यह पुस्तक 
अगाकर उटना चादहिव | मूय कफ. सतत 
£ 


कया | 


बाबू मे श» चन्टाणआ। सम ३, ६5 ले दे जपव पस्वक छिखी है। उसका 


फीसेन व ये आग ी। जन जेट । भेगरप्रतीरणा समा नागरीहिनाषेणों 
पश्मिक, तरम्यती डिदीय्रयमा लिंठ बच्ाय, रामवेम्य, सत्र ासाघत्र, बसु 


| 
है 


घर, कात्रे। : -ग्समा | सल्तिय, 3 रत वबन, हि लग जेट, जनामत्र 
आयमिय में। ना जया ४-5 वोह सब ही. बसवारोनि टसकी सारीफ र्ज, 
हे | ध्रमातद व] दें। + चार प्रतया गाया शाप पहना जाहआ जोर अपने 
अन्यधमा मियाकी गंठ करना बाशोी । गे | 'झ) नाच | 


५ भू र' मी ० 
जनभध्रमाग्रतसार छततायमभाग 

यह पुस्तता बचा समाने सवाया था फूट! हमार प्रास मिलता शा बीचमे 
मारे पास नद्गा रहा इसक्रार ० सुचीयत्रमेस ट्रक विज्ञापन से उठ। दिया था 
परन्तु भाईयीवा फरमायग आते रहने किर सी हमने सका के ग्रतिय 
से ह' इसमें प्रश्नोत्तरपमे आवकाचार, तरयविचार, और निद्यकिया 
सरण हिन्दी माषाम तथा सराठ़ी माबाम मल लोक व प्रमाण राह्धित छिखी है । 
मराद। साप[ और हिंदी सापावलि बाटछ युवा बूद्ध तथा खियोवे; लि मद 
उपयोगी ग्रथ है । मृत्य १) हपया डाक राच चुदा । 


मिठनकीा पता-- 
माल्वि-ज़नग्रन्थ रस्ताकर कार्याण्य 
हॉरावाग पो० गिरगांव ( मुम्बई ) 


। 





। 


छल, ४०. 2. 779. 
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श्रुतपंचमी है 
पर्व तक फि! भी छूट जारी रहेगी। 
४ 
अथात 

ञ झ़्ट्ट' कक त्प (प बर्ल आओ के प्र 

बृंदावनविकछास, अहेत्पाशाकवली और मनोरमा उपन्यास | 
रु हितेषी कप न 0 कान 3 5 अना 
जैनहितेषीके ग्रहकीको विनामूल्य भे 
हि कि 
ज्ञारा रहगा । 
कम डर पे + | 

जिन ग्राहकोंका मूल्य पेशर्गी जागया उनको बेशाखसुर्दी ० तक बुदा- 
बनविछास, अहेत्पाशा केवली और मनोरपा उपन्यास भेज 
दिया गया जिन्होंने वेल्युपवाड्वार भेजनेर्का आज्ञा दी थीं उनको मे 
वैशाखसदा १७५ तक से तीटो अब देढ सबसेके वेग्यूपियठद्वारा भजदिये | 
गये परम्तु+- 

अब जा महादाय ज्ये्रसुदी ५ तक वेन्‍्युपवल भेजनेका 
आज्ञापत्र नहि भेजैगे- व दाथ मलमजऊके पद्चोत्ताप करेंग क्‍योंकि 
ज्यलदी ५ के परथ्ात के अपूबे प्ष विनामत्य नहि लट़ाये ; 
जांगरे । इसलिय आाइयोकी हपत इन देन हैं मि जिनकी थे ग्रथ् विन: 
मूल्य लेने हों वे भीप्र ह। जनहिलेपीौका मुल्य १ ) और उक्त 
ग्रधोंक। डॉक वे उपहारी खसर्े । ) सहित १॥ ) का बी पी. अजेनका 
अपने साफ + पते सपहेत अज्ञापन्र भेजे : विशेषनियम इस अंकक मॉसर 
पृएपर छमपे हैं उनकी भा जहर * पढ़े लेब । 

चुदावनविल्ञासमे--- हिनस्दस्तुति, जिनवचन स्तुति, गुससलुनि, 
सकटमेचन, भत्तागैयसजर , का याणकन्पदुमस्तुति | बडा सकटमे।चन ) 
आरतमजनस्तात्र, शहद उूनि भीर्णतस्ताति, बृंदावनदबीदा, राव 
जिनलेद शतक | पिगरझ गण) सर पण, भवरा निवासी में, चम्पारामजी 
द[बान अमरयंद्जी ५, अबचद जोक साथव। पत्रव्यवहार , है । इनके सिवाय 
कविवर बेंदावनर्जाका जप चारंग और अनेक कब्रिता है। सूल्य १४) 
होगा | अहंत्पाशा क्रेधवर्शा-यह पास फाक कर शुभाशुम देखनेकः! अपृब 
प्रथ है मूल्य ) आप - मनारमा उपस्याध्ष बाबटामनाहर हे मू, ४) 

पत्र ज्ेजनक। पुल[- न सलाल आर पोष्ट-कालबादेवी ( वर्षई ) 
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न्ग्ण 








अथवा 
( जैनसमालोचक ) 


मासिक पत्र | 


पश्चनालाल बाकलीवाल्द्ाार। संपादित घ प्रकाशित । 













डा 
आपाद़ 

! चतुर्थ भाग | बोर नि. संबत्‌ २७३४। | का लक 

छ 
0] नियमावली 

९ ॥ इस पत्रका वार्षिक मूल्य डंकखलंसहिंत अग्नमिम १) और 
हे पीछेये २) रु० है। छह सहीनतक जिनका मूल्य आजायगा वह 
जे आध्रम समझा जायगा। फुटकर अकका मूल्य ।) आन । 


*। यह पत्र बिना भमगाय भी अनक सहाशयोंक पास मजा जाता है । 


से 
अप 


(«५ प्रथम अंक पहुंचलेपर यदि काइ महाशय काउद्वारा सूचना देंगे अथबा 
00 दूसरा अंक छोटा देगे तो उनका नाम काट दिया जायगा। ज़े। महाशय 
६६ न तो नाम काटनेके लिये का सजगे और न दूसरा अंक लोटाबैंगे वें 
6५ महाशथ पक्क ग्राहक समझे, जायगे और उनको ७ अंक तक भेजकर | 
॥ छट्ठा अंक थीं. पी. द्वारा भेजा जायगा । ! 






'>- एन ५० र०वथर्- 


चिट्ठी भेजेगे उनकी तामील नहिं होगी वे रहीमें फेंक दी जाँयर्गी । 
पत्र व मुल्य मेजनेका पता--पन्नालाल जैन रथ 
जीतेकरकी चाल पो. काछबादेथी (मुंबई. ) कस 


थ ऋचन - पंटपल लेकर: "नं जमक>८>क्टोगरनक 2७० 


कर्नाटक छापखाना, मुंबई. . 


५0-2ह +२०८०८०:०:परीकपप८दा: पथ ३ है" 


३। जो भाई साफ २ हिंदीके सिवाय उदूं , अंगरेजी व मूडी बंगेरहमें ! 


ञ पक 


स्क. 


क्षमावणाक काड़े। 


भादोंका महीना समीप है। इस वर्ष हमने क्षमावणीके कार्ड पहलेहीसे 
छतानेका प्रयत्न किया है । जिन आाइयोंकों जितनेकी आवश्यकता हो, हमको 
भादो सुदी १ के पहले २ सूचना दे देवें । जिससे हम आरके अनुसार कार्ड 
छपा सकें। दर ।) सेंकड़े फुटकर और हजार कार्ड एकत्र भेजे २) जावैगे। 
१०० काईसे कम किसीकों नहीं भजे जावेंगे । 


आंख है तो जहान हे । 


हमारे यहां १० बर्पसे नीचे लिखे शुरमें बनते है और जिनको नेत्ररोग होता 
है वे हमेशह मंगाते है। जिन्होंने हमारे यहांसे एक बार झुरमा मंगाया थे हमारे 
यहलति ही हमेशह मगाया करते हैं | बलके हमारे शुरमेर्की तारीफ करके अपने 
अत्र दोस्ताको भी मंगाकर नन्नरक्षा करनेका अनुरोध दरते हैं। उनके दिये 
हुए अनक प्रशंसापत्र हमारे पास माजूद है । अब मुफत नभूने भेजना बंद 
कर दिया है । जिनकी चाहिये नाच लिखे मूल्यस १ शीर्शी मगाकर परीक्षा 
करेंगे एसी आशा हू ! 

काला शुरमा ने. * यह शुरमा हमशह नेन्नोमे छंगानेसे सब रोग ॥ 
आँखोकी गर्मी नए्ठ करके ज्योतिका बढ़ाता हैं। मूल्य आधे तालेकों शीशी ॥) 
पं ज पकिंग &) 

काला शरमा ने २ इस शरमेका प्रात:काठ आर सोने समय लगाते रह- 

से तेत्रकि सब रोग आध्रह नठ्र हो जाते है. यह शुरमा बहुत बढिया आर 

2| है. यह शुभ प्रणसा पत्रोसे बहतही मगुणदायक सिद्ध हुआ हैं । मूल्य आंध 
तोलेकी आशीका १) पोज पेकिय । ) आने । 

सफेद शुरमा ने. ४ इस झस्सेके सवेरे तथा सामके ७ बजे ऊगाकर पाचि 
मिनिटके बाद न, २ का ८डा शुरमा लगाया जावे तो ध्वंदू, नजला, इृशष्टिमद्ता 
खाज रताधा आई नेत्रोके समस्त गोंग नड्ठ हो जाते है। असली मधुसे ( सह 
दस ) सलाई मगेकर इस दोनों वक्त परहर्नीके साथ लगाया जाय तो पक 
बर्षका फूला ( छिम ) भी प्राय: नए हो जाता है. परंतु मत्रु असर्छली न होकर 
उससे खांदकी चानसी वगेरह मिली होगी तो उल्हों चुकसान करंगा। मूल्य 
१॥ मासेका १) जिनकी आंखें गर्मीसे लाल रहती है उनको यह हानिकर है। 

नयनासत अके ने ८ इसको सलाईस दिन रातमें तीन चार बार लगानेसे 
ने, १ के समान गुण करता हैं। दुखती आई हुई आँखोंके छिये यह रामबाण है 
मून्य १ सीसीका ।) 


मिलनेका पता- -मैनेजर-स्वदेशी का्योलय । 
पो० गिरगांव, ( मुंबई, ) 


्छ्छ 


७७ 
जेनहितेषी 
विद्या धन मैत्री बिना, दुखित जेन सर्वत्र । 
तिन हित नित ही चाहत यह, जैनहितैषी पत्र ॥ १॥ 
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चखतुथे-- कि वॉग्नियं २ २७३५ अक 
आपषाद अ्रोवोग्निर्वाण सं० २७३: ह 
गा । षाढ़ श्रोवोगनिर्वाण सं ञ् | ४९ वा 


फिर भी छूट जारी रहेगी । 


जिनके पास जनहितैषी अंक ३७ से जाता है, और आठ आई छह छह 
अक पहुंच चुक्रे है, वे यदि अब भी भादोंखुदी ५ तक १)) मूल्य और 0 उप- 
हारी खर्च इस प्रकार १॥) का वी. पी. भेजनेकी आज्ञा देंगे, तो उन्हें लृंदावन- 
विलास, मनोरमा उपन्यास, अहत्पासाकेवली और श्रृतस्केघ्रवि- 
धान ये चार ग्रन्थ तत्काल ही भेज दिये जावेंगे । ऐसे उत्तम मूल्यवान प्रन्थोंके 
न लेनेवाले पीछे हाथ मल मलके पछतावेंगे । 

जो लोग नया ग्राहक बनकर उपहारके प्रन्थ लेना चाहें, उन्हें भी १७9 
के वी. पी. से ग्रन्थ भेज देवेंगे, परन्तु उन्हें पिछले जैनहितेषीके आअक नहीं 
मेज सकेंगे । यह स्मरण रखना चाहिये कि, उनका मूल्य इसी दीवाली तक समझा 
जावेगा । 





मनोरमाके ३२ पृष्ठ 


पूर्व प्रातिज्ञाके अनुसार हम अबर्का बार मनोरमाके पहले ३२ पृष्ठ छपाकर 
नहीं भेज सके, पाठकगण क्षमा करें |! आगामी अंकके साथ अवश्य ही भेज 

देंगे । 
मेनेजर । 
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श्रीलालजीका पाण्डित्य | 


न+-++- ४ “०7 ७३२३ ६मेक ५. अआकिणा 
युक्तियुक्तमुपादेय वचन बालकादपि । 
अन्यसुणमित्र त्याज्यमप्युक्त पद्मजन्मना ॥ 
किसी नौतिकारका कथन है कि, “ युक्तियृण वचन यदि बालक भी कहै, 
के उससे प्रहण कर लेना चाहिये परन्तु जिसमें काई युक्ति न दी हो, केवल 
बाक्याडम्बर हो, उसे चाहे ब्रह्माजी भी कहें, तो भी नहीं मानना चाहिये, उसे 
तिनकेके समान छोड देना चाहिये । ”' 
सुनते थे कि, पंडित श्रौलालजी कोई अच्छे।वैद्वान हुए हैं ।इघर जैनपताकाने 
भी कुछ दिनोंसे उनका कीर्तन करना शुरू किया है, परन्तु “ऊंची ठुकानका 
फीका पकचान'' वाली बात हुई | “ढोलके मीतर पोल'' ही निकली | पांडि- 
त्यकी जांच करनेके लिये लेख एक कसोटी हैं । पताक्राके ८-९ वें अंकके “बाहरे 
समय ' शीषेक लेखसे आपकी जांच हो गई । समझ लिया कि, सानेकी कलई 
किया हुआ खालिस पीतल हैं । समझरार लोग उनकी बाहिरी चमक- 
दमकमें फैंस न जावें, और उस बाह्मम॒वर्णा अथवा अन्तःसार झनन्‍्य लेखका 
यथार्थस्वरूप समझ जावें, इसी अभिग्रायसे यह लेख लिखा जाता है । 
पाठकोंकी शझीर्षस्थानीय नीतिके अनुसार अपने हृदयसे यह बात निकाल देनी 
चाहिये कि, अमुक पंडित हैं, और अमुक पंडित नहीं है। केवल युक्तियोंकी 
ओर ध्यान देना चाहिये । जो लेख युक्तिपूर्ण होता है, वहीं ग्राह्म होता है । 
युक्तिशुन्य नहीं । 
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१ पाठक महाशय ! आपको हमारे 5 वें अंकके लेखेस ज्ञात हुआ 
होगा कि, हम छाप संबंधी लेखोंका खंडन मन वारके विरोध बढ़ाना नहीं 
चाहते हैं परन्तु एक तो इस लेखके लिखनेवालें महाशयका अत्याग्रह हुआ कि, 
ओलालादिक लेखोंका खंडन अवश्य ही होना चाहिये। दूसरें-जेनपताकाने भी 
अवबके १० वें अंकर्स अपनी विमलबुद्धिका पूरा २ परिचय दिया है । 
लाचार हमको अब छापिके विरोधियोंके विकृत मस्तिककों टीक करनेके लिये 
तथा इनकी धोखेबाजीमें भोले भाई न फँस जायें इसलिये ऐसे लेख छापने 
पडते हैं । संपादक, 


रे 


पंडित ध्रीलालजीके लेखकी रचना ऐसी बाहियात, असम्बद्ध, गालियेसि भरी 
हुई, क्लिष्ट, और आउडम्बरपूर्ण है कि उसकी सम्पूर्ण आलोचना करनेस एक 
बडी भारी पोर्था बन सकती दे। परंतु हम उन सब बातेंका विचार पाठकोंकी 
बुद्धिपर छोडकर केबल उनकी पोच युक्तियोकी नि:ःसारता दिखला देना ही उ- 
चित समझते हैं । आशा द्वू कि पाठक हमारे लेखपर पक्षपातरहित होकर विचार 
करेंगे । 

पंडित श्रीछालजीका कथन है कि “जसा शब्दबेध् पढ़कर लिखनेसे होता है, 
बैंसा केवल मात्र अध्ययनसे नहीं होता. क्योंकि पढनेमे साधारण शब्दोंका 
अक्षर ज्ञान नहीं होता है । विशेष कर व्याकरणमें तो यह अत्यन्त विचारणीय 
बात हैं, सकल (सर्व) आर शकल (खंड ) शब्द पढ़नेसें तो एकसा जान 
पड़ता है, इसलिथ काई विशेष तर्क नहीं करता परन्तु लिखनेके समय सकलके 
स्थानमें शकल लिख मारते हैं, इन्याद ! यह लिखनेसे पंडित जीका यह अभि- 
प्राय जान पडता हे कि, शात्र स्त्रय॑ लिखकर पढ़ना चाहिये। छो प्रन्धोंक्ें 
प्रचारस लोग लिखना छे,.ड बठते है, आर शझाब्दक्ञानसे कारें रह जाते हैं 
परन्तु  अदठण ऋचछुक ' के रात दिन रटनेत्राके पडितजीने यह नहीं 

चा कि, अन्य न छपाये जावे, तो भी लोग उन्हें स्वयं लिखकर नहीं पढते हें। 
आज जा छापक शत्रु ह, उन्द भी ता मसांशझ्नक्रास्थान माक्षका लेखनवाल 
लेखककि मुंहकी और ताकना पडता है और जब छापा नहीं था, तव भी हम 
समझते हैं कि, थोड़े बहुत लेखनाथय अर अवकातवाले लोगोके सिवाय सब्र 
झेाग लखकेस ही ग्रन्व छिखाकर एड़ते थ। इसके सिव्राय सकल आर शऊलक्रा 
ज्ञान व्याकरण पढनथ होता है, लिखनेते अबवा बचिनेते नही।। उदाहरणके 
टिये आपही उपस्थित हैं। आपकी सकठ-शकछका ज्ञान छगे हुई सिद्धान्त 
कीमुदीके पढनसे हुआ है, न कि हस्तैलिखित जनद्धव्याकरणसे | आपके 
पित्ताजी ग्रन्थ लिखकर अथवा जिखित ग्रन्थ पढ़कर पंडित हुए होंगे, परंतु इतनेपर 
भी उन्हें सकल- शकलछका जोब शायद है। होगा। क्योंकि थे व्याकरण नहीं 
पढ़े हैं | इससे प्रन्थोंका छपना न छपना के।३ कारण नहीं है । 

यदि लिखने मात्रस शब्दशुद्धि होती, ते आज मारवाड़ी मुनीम जे। प्रति! 
दिन सैकडों विट्रीयं रंगते हे, 'हम मएजर के स्थानमें झुद ही ग मेवे जोरा 
लिखन लगे होते अथवा भन्य लिखनेवाल़े खासे शाब्दतज्ञ हो गये होते । अनेरू 


डे 


बैयाकरण लोग जिन्हें लिखनेका अभ्यास ही नहीं होता हैं, जब काम पडता, 
है, तब शुद्ध ही लिखते हैं चाहें सुन्दर न लिख सकें । इससे स्पष्ट है कि 
शब्दकी श॒द्धाशद्धिमें लिखनेका अभ्यास अनभ्यास कोई कारण नहीं है । अफसेस 
है कि, न्‍्यायकी फक्किका फांकनेवाले पंडितजीको यह जरासी बात नहीं सूझी ! 
व्याकरणके पाटी होकर भी भश्रीठालजीकोी यह कहनेमे लज्जा नहीं आती 
कि, “ सकल और शकलके उचारणमें विशेष अन्तर प्रतीति नहीं होता ”” 
आज स्कूलोंमें साधारण हिन्दी पढे हुए लडके भी जब उनके अध्यापक पाठ 
( इमला ) लिखवाते हैं, तब उच्चारणसे दन्त्य और तालव्यका भेद समझ कर 
शुद्ध लिखते हैं । यह कुछ अंग्रेजी नहीं है, जिसका उच्चारण कुछ होता है, और 
लिखा कुछ जाता है । अतएव कृपा करके आप इस निरश्रान्‍्त भाषाका इस तर- 
. हके कलंकसे बचने दीजिये | यदि आपका अभिग्राय साधारण बुद्धिगाडोंकी 
अपेक्षासे हो, तो उसमें यही कहना बस होगा कि, उन्हें लिखनेसे भी सकल 
शकलका भेद प्रतीति नहीं होगा और भाषामें ऐसे शब्दोंका प्रयोग ही नहीं 
होता है केवल संस्कृतमें होता है, सो उसके पढनेवाले व्याकरणका इतना ज्ञान भी 
रखते हैं कि उसके अन्तरकझो समझ जावें। 


आंगे चलकर पंडितजी बहुत ही गहरा शोव करके फरमाते हैं कि, “ जब 
रेखाभ्यास ही नहीं, तब अक्षरोंका सुन्दर होना तो हो ही नहीं सकता। क्यों कि 
जब लिखें, और अक्षर हों बुरे तब तो उनके सुन्दर करनेकी हो इच्छा परन्तु 
जब लिखें ही नहीं तो अच्छे हों वा बुरे, तर॒विषयिणी वांछा ही नहीं होती है । '” 
परंतु हमारी समझमें छापेके ग्न्धोंसे अक्षरोंके सोन्द्यकी हानि मानना बडी भारी 
भूल है । लेखनकला अनुकरणसे और आयाससे प्राप्त होती है । हमारे सम्मुख 
जो रूप होता है उसीका अनुकरण करनेकी ओर हमारी प्त्रत्ति होती है । और 
यह सब कोई स्वीकार करते हें कि हस्तलिखित अक्षरोंसे छापरेके अक्षर बहुत 
सुन्दर होते हैं । तब यह कहनेमें क्या हानि है के, छाोपेके अनुकरणसे अक्षर- 
सौन्दर्यकी न्‍्यूनता नहीं, किन्तु वृद्धि ही होती है। जान पडता है, कि पंडितजी 
यों ही किसीसे वर्णमाला आदि सीखकर संस्क्ृतकी रटंत करके पेडितमन्य हो 
गये हें किसी व्यवात्यित स्कूल अथवा पाठशाछामें शिक्षित नहीं हुए हैं । इसीसे 
इतनी दूरकी कोंडी लाये हैं । उन्हें नहीं माछूम है कि, स्कूलोंके पढे हुए लडवे 
जिन्हें रातदिन छपी पुस्तकों परसे अभ्यास करना पडता है मोर्तीासरीखे अक्षर 


है| 


उलेखते हैं । क्यों कि उन्हें छपी हुई लिपिपुस्तकोंपरते लिखनेका अभ्यास 
कराया जाता है । लेखनकला अभ्पासकारिणी है। छापा उसका निय्ेध् नहीं, 
करता है । हस्तलिशित भ्रन्थोंपरस पढनेवालेकों भी लिखनेका अभ्यास करना 
पडता है और छपे ग्रन्थोंपरसे पढनेवालेको भी करना पडता है, इसझे बिना 
सुन्दर लिखना नहीं आ सकता है। पाठशालाओंमें पढनेके सिवाय लिखनेका अ- 
भ्यास पृथक कराया जाता है, जिसका छाप़ेसें कोई सम्बन्ध नहीं हैं। इतना 
अवश्य है क्ति छापेका आदर्श सम्मुख रहनेसे लेखनकलामें विशेष उत्कर्ष होता 
है । और यह भी नहीं कहा जा सक्रता कि, जब छपे ग्रन्थोंका प्रचार नहीं था, 
तब सब ही लोग सुलेखक होते थे। क्यों कि यथार्थमें इसका सम्बन्ध अभ्यास- 
से है | हां | यह अवश्य है कि, इस समय छोगोंकी आवश्यकतायें और जीविका- 
के प्रपंच बहुत बढ गये ह। उन्हें अवकाश बहुत थोडा मिलता है, इसालिये प्राय: 
पठनावस्थाके सिवाय वे कभी सुन्दर लिखनेमें परिश्रम नहीं करते हैं ! परन्तु 
समयने जैसा कुछ करवट लिया हैं, उसे देखते हुए अब इस अवस्थाका बदलना 
शीघ्र संभव नहीं है । 

ऐसा जान पडता है कि, पेंडितजी अभी किसी भो» भाले बन्य ग्ररेशसे 
यहां एकाएक आ धमके हैं, इससे आप बड़े आश्वर्यके साथ कहते हें कि, 
“ आजकल थोड़े लिखनेका कार्य भी यंत्रादिद्वारा है। लिया जाता है- जेसे कि, 
पोष्टकाड लिफाफा आदिके सरनामा भी छठे हुए प्रतीत होते हैं । पत्रादि भी 
ग्राय: छापकर ही प्रासेद्ध किये जाते हैं ।”” इसके कारणका भी आपने पता 
लगा लिया है, सुनिये:-- ज्ञानकी मन्दताका पूर्वोक्त आलस्य मात्र कारण 
ह।” लालबुझक्कडने एक वार हाथीके पैरोंके विन्ह देखकर इसी प्रक्रारकी 
अटकल लगाई थी । उन्होंने अपने सहवातियोंसे कहा था;--'पायनि चक्की 
बांधकर, हरिण न कूदा होय '' बेचारे पंडितजीको इस विचित्र संसारका कुछ 
ज्ञान हो, तो समझें कि काडे लिकाके क्यों छपाये जाते हैं | कभी महीने दे! मही नेमें 
चार छह विशध्रियोंके लिखनेका काम पडता होगा सो लिख लेते होंगे। बस 
इसीसे अनुमान कर लिया कि, यह ज्ञानकी मन्दता है, और आलस्यके कारणसे 
होती है » यदि कभी किसी प्रसिद्ध पत्रके आकिसमें जाकर देखा होता कि 
अतिदिन कितनी चिट्ठियां रवाना द्वोते हैं, तो माछूम होता कि, यह ज्ञानका 
अन्दता है, अथवा समयकी बचत | अपने अमूल्य जीवनको ऐसे युक्तिश्नूत्य गंदे 


$ 


छेख लिखनेवाले क्या जाने कि, समयकी कितनी फीमत हैं । लाल बुझक्कडने 
क्या कभी स्वप्रमें भी सोचा होगा कि, एक ऐसा भी जानवर होता है जिसके 
चक्की जैसे पैर होते हैं । 

आगे चलकर आप कहते हैं कि, “ लिपिकार्य करनेवाले लेखकोंकों महान 
परिश्रम होता है, इसलिये उनपर दया धारण करके छापेवाले यदि ग्रन्थ 
छूपाते हों तो ऐसे दयाठुओंकी अन्न भक्षण न करके अपनी आत्माका आत्म- 
घातसे दौर्धकालक लिये नरक भेजना श्रेयस्कर होगा। क्योंकि अन्नको भी क्ृषि- 
जन अत्यन्त परिश्रमसे उत्पन्न करते हैं। ” खूब कही ! आप ही काल्पित छाभ 
माननेवाले और आप ही उसका खंडन करनेव॒लि | अजी नेयायिकजी | एक 
तो छापेवाले लोग लेखकोंपर दया करके यह काम करते नहीं है, और यदि थोडी 
देरके लिये ऐसा मान भी लिया जावे, तो यह तो कहिये कि. यह किसानोंके 
परिश्रमका दृष्टाग्त उसके साथ कैसे घंटेगा? क्‍या आपके न्यायशाब्लकी यही 
बानगी हैं ? यदि लेखकोंका परिश्रम बचाकर छपिकी युक्तिसे ज्ञानसाधनरूप 
कार्य भलीभांति सिद्ध होता है, तो अवश्य ही उन्हें कष्ट देनेकी आवश्यकता 
नहीं है । इसी प्रकारसे यदि कोई युक्ति ऐसी निकाली जावे कि, किसानेंके परि - 
भ्रम किये बिना ही कव्पवृक्षेकि समान अन्न प्राप्त होने लगे, और उससे क्षुधा- 
निवारणरूप कार्यकी सिद्धि होने लगे, तो ऐसा कौन मूखे होगा, जो किसानोंके। 
कष्ट देकर अन्न उत्पन्न करानेकी चेष्टा करेगा? इसमें आत्मधात करनेकी क्या आव- 
श्यकता है ? यह कोन नहीं जानता कि, तीसरे काछऊतक जब विना परिश्रम 
भोजन मिलता था, तब कहीं भी खेती नहीं होती थे। | आपका दष्यंत ते तब घटित 
होता, जब लेखकोंके कष्ट से दुखी होकर लोग ग्रन्थ पडना ही छोड देते। कृपानिधान ! 
ऐसे विषम दृष्टान्तोंसे भोले भक्तोंकोी समझानेके दिन नहीं रह । अब मुक्तावलीके 
सहारेसे कुछ समय तक टिकनेवाली दो चार युक्तियां लेकर आइये, नहीं तो 
चुप हो जाइये | ऐसी पोच टेंटेसे अब कुछ सिद्धि नहीं होगी । 

आगे चलकर आप रोते हैं कि, “हा कथ् | जिस देशका प्रधान व्यापार असि 
मसि कृषि था, जिससे कि सवेजन अपना कुट्म्ब निर्विघ्न पालन करते थे, वही 
देश आज मसि ( लिखाई ) झन्य भूखों मरने लगा | ” लीजिये, इस रोनेमें 
पंडितजीका प्रकांड पांडित्य टपक पडा| आप प्राचीन इतिहासका और 
अवोचीन स्थितिका भी विलक्षण ज्ञान रखते हैं | तभी तोआप फरमाते हैं कि, इस 
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देशके असिमसिक्ृृषि प्रधान व्यापार थे और बेचारा वाणिज्य ? यह क्या 
उन दिनोंमें भी गोरोंके हाथ था? हां। और यह तो कहिये कि आप मसि कर्मका 
कुछ अर्थ भा समझते हैं, या यों ही किसीसे सुन लिया है ? आज जो महाजनों- 
की दुकानेंमें मुनीम गुमारते हैं, सरकारी आफिसोंमें क्लाक हैं, विलायती व्यापा- 
रियोंके यहां लिखने पढने वाले हैं, और डांकखानोंमें काम करनेवाले हैं, वे 
क्या मसि कर्म करनेवाले नहीं है ? क्‍या अकेले प्रन्थ लिखनेवाले ही मसि 
कर्मके कन्टाक्टर ( ठेकेदार ) हैं ? क्या जैनियोंकिे २००-४०० प्रन्थ लिखने 
वालोंका रोजगार न रहनेसे ही देश भूखों मरने लगा १ बलिहारी है बुद्धिकी ! 
जिस वाणिज्यके नष्ट हो जानेसे देश रसातलकों जा रहा है, उसपर आंसू 
ढालना तो दूर रहा, आपने नाम तक नहीं लिया, और जो मसिकर्म आज 
अपरिमत बढ़ रहा है, उसके लिये आपको रोते २ हिचकी बंध गई है । आज 
मासिकर्म इतना बडा है, जितना पूर्वमें कभी नहीं बढा था । जरा सरकारी मनुष्य- 
गणनाकी रिपोर्ट निकालकर देखिये कि, वर्तमान राज्यमें लिख पढकर आजीविका 
करनेवाले कितने मनुष्य हो गये हैं ? क्‍या इसकी आप ओऔर भी 
उन्नति चाहते हैं / हम आशा करते हैं कि, पंडितजी अब आगे ऐसे विषयोंमें 
जिनका कि कुछ परिचय न हों, इस तरह हस्तक्षेप न किया करेंगे। 

आगे चलकर आपने फिर अनधिकार प्रवेश किया है और छपाईका हिसाब 
फंलाकर दिखलाया है । निर्णयसागरकी छपी हुई लघुकौमुदीका उदाहरण 
देकर आपने सिद्ध किया है कि, ५०० सहोकोंका छपा हुआ प्रन्थ एक 
आनेमें पदहता है, और छपानेवाले उसका चार आना मूल्य रखकर एकके 
चार करते हैं | हमको पंडितजीकी इस विद्वत्तापर दया आती है। यदि छपाने- 
वालेंके नफेकी हद ही दिखलानी थी, तो फिर लघुकौमुदीका उदाहरण 
क्यों दिया १ तुलसीकृत रामायणपरसे हिसाब फैलाना! था । निर्णयसागरका छोटा 
रामायणका गुटका २५ फार्मका है, जिसके अनुमान तेरह चौदह हजार शोक 
होंगे । कपडेकी सुन्दर सुनहरी जिल्द बँधी है, बढ़ियाँ वढियाँ चित्र हें । कागज 
भी बुरा नहीं है। इतनेपर भी केवल सात आनेमें मिलता है | अब कहिये, इस 
हिसाबसे तो छापेवालोने सोलह गुणा मुनाफा करके दुनियांको छूट डाला| भअस्तु 


१ इस रामायणके ग्रुटकेकी जिल्द ऐसी बढ़ियां है कि, यदि आप बाजारमें 
तयार करावेंगे, तो कमसे कम जिल्दकी बंधाई ही ॥) छगेंगे । 
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घब डाइये नहीं, लीजिये यह निर्णययसायरका द्वी छपाया हुआ अध्यात्मकत्पट्टम 
है | इसमें १५०० के अनुमान शोक हैं, पर मूल्य वही आठ आना है! | इस 
हिसाबसे तो आनाके २०० ही 'छोक हुए। यह तो खूब हुआ “ टकासेर 
भाजी आर टकासेर लाजा' 

पंडितजी ! ऐसे विषयोंमें जरा सोच विचार कर कलम चलाया कीजिये, 
सबको एकही लकडीसे हांकनेकी आदत छोड दीजिये । आइये, हम आपको 
इसका तत्त्व बतलाये देते हैं | निणयसागरमें साधारणत: जैनहितेषी जैसे १६ 
पृष्ठोंकी ( एक फार्म क्रोन साइज की ) छपाई यदि आप एक हजार प्रतियां 
छपवावें तो १२) रूगती है, परन्तु यदि उसीकी दो हजार प्रतियां छपवावेंगे, तो 
१५) लगेंगे, और तीनहजार छपवावेंगे तो १७) । इन बारह रुपयोमे ८) वा १०) 
फाम तो कंपोज (अक्षर जोडने का होता है. और बाकी रुपया प्रत्येक हजारकी 
छपवाईका । यदि ५०० कापी छपवाई जावेंगी, तो भी कंपोज «वा १० 
रूंगेगा । इस तरह पुस्तककी जितनी अधिक ग्रतियां छपेंगी, उतनी ही उसकी 
कम कीमत बेठेगी । रामायणकी एक एक बारमें बीस बीस तीस २ हजार 
प्रतियां निकलती हैं, और एकही वर्षमें विक जाती है इसालिये वह रामायण ॥) 
में मिलती है । यदि उसकी एक ही हजार कापी छपती, तो कमसे कम 
उसकी कीमत १॥) अवश्य ही होती । अध्यात्मकल्पद्रमको केवल हजार प्रतियां 
मुद्रित हुई हैं, इसलिये ॥) में मिलती है, परन्तु यदि उसीकी चार छह हजार 
कापियां निकलती, तो आठ पैसेस ज्यादामें नहीं मिलती । 

अब छपाईके मुनाफेकी भी बात सुन लीजिये। हिसाब देखनेसे विदित हुआ 
कि, गतवर्ष जैनअन्थरत्नाकर कार्यालयने ५५००) की पुस्तकें बेची थीं, जिसमें 
खर्च बजा करके कुल ११००) रुपये मुनाफेमें रहे हैं। उसमें तीन ऐसे आदमी 
बराबर काम करते रहे हें कि, यदि वे कहीं दूसरा व्यापार अथवा नौकरी करें, 
तो सहज ही कमसे कम प्रत्येक ५०) मासिक प्राप्त कर सकते हैं । बस, इसे 
ही आप तिगुना समझ लीजिये, और इसे ही चोगुना । यदि आपको विश्वास न 
हो, तो बम्बईमें रानीवालेंके ही किसी सेवककी लिख दीजिये, जो उक्त कार्यो 
लयमें जाकर बही खातोंकी जांच करके आपको यथार्थ बात लिख भेजें । आशा 
है कि, ऐसा करनेसे आपका भ्रम दूर हो जावेगा । 


पंडितजीके लेखसे यह बात तो सिद्ध दो चुकी कि, लिखाईकी अपेक्षा 


है. 


छपाईमें सुभीता बहुत है और खच् थोड़ा पडता है, परन्तु इस कमखर्चीमें 
आप एक बडा भारी दोष देते हें। न्यायशात्लके महासमुद्रमें गहरी डुबकी 
लगाकर आपने एक अलभ्यपूव सूत्रका शोध किया है कि, “जिस पदार्थमें 
जितना घन व्यय होता है, उतना ही प्रेम होता है । ( अन्न दृशन्त: ) जब कि 
तरकारी चार आना सेर बिंकती है, उसके भक्षणमें कुछ आनन्द ही और है, 
और जब वही तरकारी एक पेसाकी सेर बिके, उतना ही उसमें प्रेम या स्वाद 
हीन हो जाता है।#” इसका अभिप्राय यह है कि, ५०) में पद्मपुराण 
लिखाकर पढ़नेसे शेठ लोगोंका जो स्वाद जाता है, किसी मन्दिर अथवा 
पुस्तकालयमें रक्खे हुए उसी पद्मपुराणके पढनधे निर्थन पंडितकों वैसा स्वाद 
अथवा आनन्द नहीं आ सकता। क्योंकि बिना पैतेके सब मजा फीका 
है। पंडितजीके उक्त सूत्रमे यह भी सिद्ध होता है कि--जो प्रातिमाजी स्वयं 
सन्दिरजी बनाकर प्रतिष्ठा कराई जाती हैं, उसके दर्शनमें जो आनन्द आता है 
बसा दूसरोंकी अतिट्ठा कराई प्रतिमाके दर्शन करनेवालोंको नहिं आता हैं, 
अथवा जो आनन्द स्फर्टिकमणिमय मूल्यवान प्रतिमाके दशनमें आता है, वह 
१) २) रुपये न्‍्योछावरवाली घातुपाषाणकी प्रतिमाजीके दरशन करनेमें नहिं आता 
होगा । तथा अपने घरमें ख़्च ऊगाकर गांठका खनेसे जो आनन्द आता 
है, वह शेठोंके यहां मुफ्ती पूरी कवौड़ियां उडानेमें हरगिज नहीं आता 
है । इस समयमें रुपये सेरके घीमें जो मधुरता और जो सविक्क्रणता है, कोई 
कह सकता है क्रि, वही मधुरता और चिकनाई अकबरके समयमें होगी, जब कि 
रुपग्रेका ६ सेर धी विंकता था ! 

विद्वान पंडितजीने अपने सूत्रकी वृत्तिमें यह नहीं समझाया कि, तरका- 
रीके मिठाससे पेसेका क्‍या सम्बन्ध है ? क्‍या पैसे अधिक देनेसे उसमें किसी 
विशेष रसका प्रादुर्भाव हो जाता है ! अथवा कम पैसे दे नेसे डसमेंसे कोई रस अन्त- 
धान हो जाता है? हम आशा करते हैं कि, पाकशात्रके तत््वको जाननेवाले 

£ पंडितोंकी वाक्यरचना ऐसी ही होती है । इसमें तक॑ करनेक्ा किसीको 
अधिकार नहीं है | यदि किसीको शुद्ध पढनेका ही। शौक हो, ते “जब तर जैंसे 
तैसे” आदि ऊपरसे मिलाकर पढ लिया करे। पंडितजीका सारा लेख व्याकरणकी 
अशुद्धियोंसे भरा पडा है। परन्तु उसकी आलोचना करनेकी हम आवश्यकता 
नहीं समझते हैं।.._ लेखक । 
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पंडितजी इस स्थवानुभवगोचर विषयकोी आगामी किसी अंकमें विस्तारित करके 
समझूवेंगे, जिसमें साधारण बुद्धिवाले भी इसे समझ जावें, और आयन्दा कभी 
कोई खानेकी चीज सस्ते भावसे नहीं लें । 


आगे चलकर पंडितजी एक दूसरा सिद्धान्त स्थापित करते हैं कि, “बहु- 
मूल्य पदार्थ अच्छे प्रकारसे स्थापित होते हैं, अल्प मूल्यवाले नहीं । यथा-बहु 
मूल्य सुवर्णालंकार या रत्नादि, यह अच्छे प्रकारसे लाहेकी तिजूरीमें रक्खे जाते 
हैं, और मदिकादि” अल्प मूल्यवाले नहीं | पदार्थलेन अथवा उपकारवत्त्वेन 
दोनों ही सम हैं, परन्तु लौकिक जनोंकी अनादिकालीन प्रव्ृत्तिको रोके कौन और 
किसके रोके रुक सकती है ।”” परन्तु पहलेके समान पंडितजीका यह सिद्धान्त 
भी बिलकुल पोच है। हमारी समझमें पदार्थका आदर अथवा अनादर उपका- 
रकी अपेक्षासे होता हैं, मूल्यकी अपेक्षासे नहीं। यदि मूल्यकी अपेक्षासे 
आदरभाव स्थापित किया जावेगा, तो वह कुद्ाशत्र जो सुवणरत्न जडित 
अक्षरोंसे लिखा हुआ होगा, उस जैनग्रन्थकी अपेक्षा जो साथी स्याहसि लिखा 
गया होगा, विशेष आदरणीय होगा । परन्तु ऐसा नहीं है । उसका दम बिल- 
कुल सत्कार नहीं करते हैं । क्योंकि जे। डपकार जैनप्रन्थ कर सकते हैं, वह 
कुशाशन्न नहीं कर सकता । अतएव सिद्ध हुआ कि, आदर अनादर बुद्धि 
उपकारत्वेन उत्पन्न द्ोती हैं, मूल्येनः नहीं । इसके सिवाय पंडितजीने 
जो सोने और मिश्रा दृश्ान्त दिया है, वह अत्यन्त ब्रिषम है। क्योंकि 
मिथ और खुबर्णमें जो असमानता है, वह छपे और हस्तलिखित प्रन्धोंमें 
नहीं है। कारण जिनवचनल्वेन उभयत्र समानता है, अथात्‌ जो जिन- 
बाणी हाथसे अंकित होती है, वही मुद्रायंत्रसे अंकित होती है। केवल पुस्तका- 
द्वार क्रियामें अथवा अंकित करनेकी कियामें अन्तर ह । अतएवं * मिद्टी और 
सोनके समान ) उन दोनोंके आदरमें किसी भी प्रकार हीनाधिकता मानना 
बड़ी भारी भूल है । इस विषयमें आपके अविचारितरम्य दृष्टन्तके स्थानमें यह 
हृष्ठान्त घटित करना चाहिये कि, हमारे पास एक सुवर्णकी थाली ऐसी है, जिसे 

१ “मदिकादि  सिद्धान्तकोमुदीसे सिद्ध होतादह। या आपके बनाये 
किसी नये व्याकरणसे ? अथवा “ केफियताधिक्यके” समान यद्द भी किसी 
नई बिदुरटकसालमें ढालकर तयार किया गया है। 
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सुनारने हाथसे गढ़ी हैं। और दूसरी ऐसी है, जो यंत्रके द्वारा बनाई गई है । 
पहलीकी गढाईमें हमें १) तोला देना पद है, और दूसरीकी बनवाईमें केवल 
एक आना तोला। ( क्योंकि यंत्रस थोडे समयमें सेंकडों थालियां बन 
जाती हैं ) इस तरहसे उन दोनों धालियोंकी बनाबाईके मूल्यमें १६ गुणा अन्तर 
है। परंतु हम दोनोंको एक ही तिजोरीमें रखत हैं । टीक इसी प्रकारस छपे 
हुए और हस्तलिखित शाझ्नोंमे जिनवार्णीपन जो कि सुवर्णस्थानीय है, समान 
है । केवल लेखनक्रिया और मुद्रणीक्रियाँंम अन्तर हैं; जो कि पेडितजीके हिसा- 
बसे दोनों धालियोंके समान सेोलहगुणी ही द्वोती है । ऐसी अवस्थामें जिन- 
वाणीपनके मूल्यको न जानकर जो केवल प्रस्तुत करनेकी कियाके अन्तरसे 
इस्तालेखित और मुद्दित ग्रन्थोंके आदरमें न्यूनाधिकता करते हैं, वे अवश्य हो 
कुतर्की पक्षपातियोंके बहकाये हुए हैं । 

आगे चलकर पोडतजी फरमाते हैं कि, “ मूल्य कम लगनेसे हमारी पूज्य 
माताको लोग अशुद्ध स्थानोंमें जा पटकते हैं ।” परंतु यह एक अ्रकारका 
अ्रम है । पांवोंके नीचे अथवा अशुद्ध स्थानोंके पड़नेमें हमारा प्रमाद कारण है। 
और हम ही उसके दोषभाकू हैं, छपानवाले नहीं । यदि लिखा हुआ ग्रन्थ भी 
इस तरह डाल दिया जावे, तो इससे उसका लेखक दोपी नहीं हो सकता। लोगोंको 
इस प्रकारका उपदेश मिलना चाहिये कि, जिनवाण्ीका ऐसा अनादर मत करो। 
इस्तलिखित ओर मुद्रित ग्रन्धोंमे किसी प्रकारका अन्तर नहीं है । परन्तु जैन- 
समाजका ऐसा सौभाग्य कहां है? यहां तो सब असाध्य ओर अनिवार्य कार्योमे 
अपनी सारी विद्वत्ता खर्च करनेवाले हैं । साध्यकायोंकी ओर किसीका लक्ष्य है। 
नहीं जाता है। मुद्रित ग्रन्थोंका प्रचार रोकनेके लिये तो ( जो कि असाध्य और 
अनिवार्य है ) श्रीलाल जैसे अनेक लाल तयार हो जाते हैं, परन्तु उपदेश 
देकर अविनयके रोकनेमें जो कि हमारा इश्ट है और सुखसाध्य है कोई भी ग्रवृत्त 
नहीं द्ोता है । 

सच पूछा जावे, तो इस अविनयके मूलकारण ऐसे ही महात्मा हैं. जो छेप 
अन्थोंमेसे जिनवाणौका सवोपहार बतलाते हैं, और अपने असदुपदेशोंसे लोगोंकी 
बुद्धिको जिनवाणीके अनादर करनेमें प्रश्नत्त करते हैं। जो लोग इनके वाग्जालमें 
नहीं फंसे हैं कि, वे छपे ग्रन्थोंकी बराबर गद्दीपर बैठकर बांचते विनयसे हैं और 
इस्तलिखित प्रन्थोंसे उन्हें किसी प्रकार भी कम नहीं समझते हैं । 
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हां, मूल्यके विषय हम एक बात कहना भूल गये कि, यदि मूल्य कम हो 
जानेसे अविनयकी ब्द्धि होती है, तो शाज्रदान करनेवलिके अविनयका तो 
कुछ पार ही नहीं रहेगा । क्योंकि यदि दो चार धानिक दो चार ल्ख प्रन्थ 
लिखवाकर बांट देवेंगे, तो उससे भी तो अन्थोंकी बहुलता हो जावेगी, और 
मुपतमें पानेबाले लोग छापेके समान उन ग्रन्थोंका भी अनादर करने लगेंगे । 
इसके सिवाय ऐसे सस्ते बल्कि मुफ्ती ग्रन्थोंके पढनेमें ( बड्गौल आपके ) उन्हें ता- 
दृश आनन्द भी नहीं आवेगा । 

आंगे चलकर पेडितजी कहते हें कि, “जिसप्रकार तुम उस परम पुनीतोंके 
उन अपवित्र कि जिनमें सरेस आदि निद्य पदार्थ पडते है ऐसे यंत्रादिकोंमें 
मुद्रण करा गृह गृहमें अपने लाभके लिये अन्य भोले जीबोंकोी लाभ दिखा उ- 
ससे उन्नति दिखाते हो, तब हम तुम्हारे समान यदि कुलाल द्वारा अरहन्तकी 
प्रातेमा वना ग्रह गहमें पधरा दें, तो कहिये कितना ज्ञातिका घन बचै जो लक्षों 
रुपया बिम्बप्रातिष्टामें व्यय होता है, वह सवोश बचे या नहीं !” पाठकोंकों 
जानना चाहिये कि, छपानेवाले लोग इस बातको स्वीकार करते हैं कि, छपाते 
समय यह एक अविनय होती है कि, कंपोज ( एकत्र किये हुए सीसेके अक्षरों ) 
पर जिस बेलनसे स्याही लगाई जाती हैं, वह सरेसका बना हुआ होता हैे। 
बेलन स्थाही लगाकर अलग हो जाता है, पीछे उसपर कागज पड़कर छपता 
है।इस तरह यद्यपि कागजसे बेलनका साक्षात सम्बंध नहीं होता है, तो भी हम 
यह नहीं कहते कि, वह अवितय नहीं है। अविनय अवश्य है और उससे 
छापेवाले दुःखित भी होते हैं, परन्तु इससे छापका निषेध नहीं किया जा सकता 
है । क्योंकि सरेसके बेलनके स्थानमें रबरके बेलनसे काम हो सकता हैं। इतना 
ही क्‍यों शुद्ध कागज, शुद्ध स्याही, और शुद्ध उच्चकुलके मनुष्य आदि सब 
बातोंका प्रबन्ध हो! सकता है । परंतु यह करे कोन ? छपानेवालकि पास तो धन 
नहीं हैं, जो घरका प्रेस खेलकर शुद्धतापूवक काम चलावें, और धानेक लोगों- 
को बुद्धि नहीं है, जिससे विचारकर एक अच्छा प्रेस खेल दें, और इस अवि- 
नयके विवादका मूल ही नथ्ट कर दें । उन्होंने तो 'छपाने' की निंदा करनेसे 
पुण्य समझ रक्‍्खा है और खुशामदी पंडितोंने हां में हां! मिलानेमें ही परम 
पुरुषार्थ समझ रक्‍खा है। 

कुलालके दृष्टान्तके विषयमें इतना ही कहना बस होगा कि, प्रतिमायें प्रत्येक 


रे 


जैनौके घरमें होना चाहिये । उनकी जितनी आधिकता होगी, उतनी ही अच्छी 
होगी । फिर चाहे वे कुंभारसे बनवाई जावें, चाहे शिल्पीसे बनवाई जावें। 
हमारी समझमें दोनों ही समान हैं। कुभारकी बनाई हुईं प्रतिमाक्ा कहीं भी 
निषेध नहीं किया गया है। यही क्यों हमें तो अतदाकार मूर्तिके भी पुजनेकी आज्ञा 
है । इसके सिवाय जिसप्रकार लाखों रुपये लगाकर प्रतिष्ठा करानेसे प्रतिमा 
पूज्य होती हैं, उसीप्रकार दशा बीस रुपयेकी प्रतिष्ठांस भी पूज्य हो जाती है । 
क्यों कि पूज्यता न रुपयोंसे आती है और न शिल्पी जथवा कुंभारके हाथसे । 
वह तो केवल मंत्रविधानसे आती हैं। इसीप्रकारसे जैनग्रन्थ भी रुपयेसे, 
हाथसे (लिखानेसे अथवा छपानेसे पूज्य नहीं होते किन्तु उनकी पूज्यता उनके विष- 
यमें है । उनका ग्रचार घर घरमें होना चाहिये । यही छपानेवालोंकी आन्तरिक 
'इृच्छो है। वह किसीप्रकारस हो, लिखाकर हो, अथवा छपाकर हो । बहुत रुपये 
लगाकर हो, अथवा थोडे रुपये लगाकर हो । श्री सोमदेव सूरिके “नादेव 
वेहप्रासादं कु्योत्‌ ”” अर्थात्‌ “ अपने रहनेका घर देवरहित नहीं बनाना चा- 
हिये । ”” इस वाक्यसे जिसप्रकार प्रत्येक शहमें प्रतिमाओंकी आवश्यकता है, उसी 
प्रकार बालक उससे भी आधिक आवश्यकता घर घरमें जैनग्रंथोंके होनेकी है । 

आगे चलकर पंडितजीने छापेवालोंको बहुतसी गालियां दे। हैं, जिनका 
हम उत्तर देनेमें असमर्थ हैं। हम छांपवालोंकी ओरसे केवल इतना ही कहकर 
आगें चलते हैं कि,- 

“दृदतु ददतु गालीगोलिमन्तों भवन्तो 
चयामिह तदभावाद्वालिदानेएलमथोः । 
जगति विदितमेतदायते वि मान । 
न हैं शशकविषाणं कोषाप कस्मे ददाति ॥' 

अर्थात-आप गालीवालें हैं | इसलिये गाली देते जाइये । हम दे नहीं सकते 
हैं, क्योंके हमारे पास गालियोंका अभाव है । यह बात संसारमें सबहाको वि- 
दित है कि, जिसके पास जो वस्तु होती द्वे, वह वही देता है । किंतु शशाके 
सींग कोई किसीको नहीं दे सकता हैं । 

आगे चलकर श्रीलालजीने अन्थोंके छपानेमें अविनय पिद्ध करना चाहा है और 
उसके साथ सम्मेदशिखरजीका दृष्टान्त दिया है। परन्तु यथाथरमें प्रन्थमुद्रण्में इस 
ग्रकारसे अविनय सिद्ध करना टेडी खीर हे । क्योंकि अविनय परिणामोंसे होता 
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है और छपानेवालोंके ऐसे परिणाम कभी नहीं रहते हैँ कि,-हमारी कृतिसे 
अविनय हो । उनकी निरन्तर यही सदिच्छा रहती है कि, जैनग्रन्थोंका घर 
घरमें प्रवेश हो और सब लोग अभ्यास करें । देखिये हम, सम्मेदशिखरके 
आमूल शिखरान्त पूज्य मानते हैं, और प्रतिदिन अध चढाते हैं । परन्तु जब 
बन्दनाको जाते हैं, तब उसी पूज्यभूमिपर पैर रखते हुए जाते हैं| यह क्या 
आविनयकी क्रिया नहीं हैं? परन्तु इसमें हमोर परिणाम अविनयरूप 
नहीं होते हें, इसीसे अविनय नहीं होता है। अन्थोंके छपाने+ विषयमें भी 
इसीप्रकार समझ लेना चाहिये । 
दूसरे सम्मेदाशिखरजीका जो हृष्टान्त दिया है, वह अतिशय विषम है । 
अफसोस है कि, आपको एक भी दृष्यन्त ऐसा नहीं मिला, जो किसी अंशमें 
घटित होता । सम्मेदाशिखरजापर बंगले बननेसे जेसा अवर्णवाद होगा, वैसा 
जिनवाणीका छपनेसे नहीं होता है । क्योंकि जैसे वहां पर्वतके स्वृरूपका घात 
हेनिकी संभावना हैं, छपानेसे जिनवाणीक्रे स्रूका घात होनेको वेशी 
संभावना नहीं है । अर्थात्‌ शिखरजीपर बंगले वननेसे उसका वीत_ 
रागभावरूप स्वरूप नशे हो जावेगा | परन्तु छतनेस जिनवाणीके स्वहूपमें अन्तर 
नहीं पडता है। हस्तलिखित पुस्तकर्में जो मोक्षकी कारणता हे, वहीं छपी 
हुईमें भी मौजूद है। क्योंकि कीलके अक्षरोंमें और कलमके अक्षरोंमें कुछ रूपां- 
तर नहीं होता है। परंतु सम्मेशशिख्वस्के किसी स्थानमें बे3नेसे अभी जिम 
प्रकार ध्यान रूगता है, और आत्माको शांतिशुख प्राप्त होता हे, बंगछे बन 
जानेपर गोरोंके राक्षसी क्ृत्योंकी सघनतासे वह सुख स्त्प्नवत हो जावेगा । 
यही उसके स्वरूपका घात है । 
गालियां देते देते थक्रकर आगे पेंडितजीने “छाप्रेम अश्ुद्धियां कम होती हें? 
इस बातका रूडन किया है । परंतु विवारदणशिसिे दखा जावे तो शुद्धियों अशु- 
द्वियोंका कारण न तो छापा है, ॥र न हस्तलेख क्योंकि छपानेमें भी अशुद्धियां हो 
सकती हैं और लिंखानेमें भी हो सकती हू । छपानेसे झुद्ध छप सकता है, ओर 
लिखानेसे भी शुद्ध लिखा जा सकता है, यह सब छपनेव्रालों तथा लिखते- 
वालकी योग्यतापर निभर हैं | याद छपानेवाला विद्वान तथा संयोधक होगा 
तो अंथ शुद्ध छपेगा, मूर्ख होगा तो अशुद्ध छप्रेगा । हाथके लिखनेमें भी यही 
बात है । परंतु मुद्रणाविषयका जिसे कुछ भी ज्ञान है, वह यह अवश्य स्वीकार 
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करेगा कि, सामान्य तथा समूहृदष्टिसे देखा जावे, तो छपे प्रंथोमें कम अश्जुद्धियाँ 
होतीं हैं । क्योंकि वर्तमान समयमें जे! प्रंथ लिखनेवाले हैं, वे प्राय: बुद्धि- 
आज्य होते हैं, इसलिये उनके द्वारा प्रन्थ अशुद्ध लिखे जाते हैं, और परम्प- 
रासे उनकी अशुद्धता बढती ही जाती है, । परन्तु भ्रन्थ छपानेवाले 
( दो एकके छोडकर ) ऐसे विद्वानोंसे प्रंथ संशोधन कराते हैं, जो श्री- 
'छालजी जैसे महाशर्योकी दो चार वर्ष पढ़ा सकते हैं। उनके द्वारा संशोधित हुए 
भ्रन्धोंमें छखकों जैसी “' रामका रावण ”” अथवा “ आप्तका आफत ” लिखनेकी 
अशुद्धियां नहीं होती हैं। हम यह नहीं कहते कि, अशुंद्धियोंका सर्वथा 
अभाव हो जाता है, परन्तु यह अवश्य है कि, उन अशुद्धियोंमे अधका अनयथ 
होनेकी संभावना बहुत कम रहती हैं | इतने पर भी यदि छपनेमें अशृद्धियां 
रहती हैं, तो उनके रोकनेका प्रबन्ध हो सकता हैं और बह हाथक्री लिखा- 
इसे कहीं अच्छा हो सकता हैं । क्‍योंकि सब लेखक एसे नहीं मिल सकते, 
एरन्तु छपनेवाले ग्रन्थोंको शोधनेवाले दो चार विद्वान सहज ही मिल सकते हैं, 
जिनकी अतिशय शुद्ध की हुई एक अ्रतिस हजार दो हजार प्रतियां तयार 
कराई जा सकती हैं । 

आपने जो अशुद्धियोंका हिसाव लगाया है, वह यदि हस्तलिखितमें लगाया 
जावेगा, तो एक हीं प्रन्थमें हजारों अशुद्धियां हो जावेंगी । जो ग्रन्थ छपाये 
जाते हैं, वे प्राय: दो * तीन २ प्रतियोंसे शुद्ध किये जाते हैं; इसलिये एक तो 
उनकी अशुद्धि दूसेरे प्रन्थमें देखनेका प्रायः काम ही नहीं पडता है । और 
यारे कभी पडता है. तो उसमें हस्ताटखित प्रन्थोंक्री अशुद्धियां देखनेके लिये 
दुसरे हस्तलिखित प्रन्थंक खोजनेमे जो कट पडता है, उससे अधिक कष्ट 
नहीं पडता है । । 

आगे चढरकर आप हमारे पक्षको स्व्रीकार करते हुए कहते हैं कि, “ यदि 
(लखित अपेक्षा छापेमें कम ही अशुद्धि मानी जावें, तब भी कुछ कार्यकारी 
नहीं है। याद केवल अज्ञजनोने शुद्ध पड दी लिया, तत्र भी कुछ प्रयोजन नहीं 








१ जब रुपयेकी २० सेर आठा मिलता था, तब भी दो तीन रुपये हजार- 
की लिखाई दीं जाती थी, और अब रुप्येका ८ रोर मिलता है, तब भी उतनी 
ही दी जाती है । ऐसी अवस्थामें ेखक सम्प्रदाय मू्ख क्यों नहीं हो ?! और जो 
पढे लिख बुद्धिमान होंगे, वे ऐसी भूखों मरनेक्री आजीविका क्यों करेंगे ? 
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और अश्ुद्ध लिखित ही पढा, तब भी कुछ प्रयोजन नहीं । परन्तु यदि पढा 
ज्ञानीने तब झुद्धफके विषयमे तो कहना ही नहीं, रहा अशुद्ध वह पठनसे वा 
विचारसे झुद्धं हो ही जायगा. पुनः निरथेक उसकी किया क्‍यों करी ? ”? बेशक 
पंडितजी ! प्रन्थोंका शुद्ध लिखाना छपाना आपकी उक्त अभूतपूर्वा युक्तिस नि- 
रथंक हो गया | क्योंकि यह सब प्रयत्न पंडितेंकि लिये है सो पंडित तो स्वयंबुद्ध 
दोते हैं, और मूर्खोके लिये जरूरत नहीं है । 

आगे चलकर लालबुझक्कडजी एक पौराणिक कथाका दृष्टान्त देकर अपने 
भक्तोंकी आंखोंमें इसप्रकार धूल डालते हैं कि ” वह सुभूम: नाम चक्रवर्ती एक 
णमेकार मंत्रको बिगांडकर नरक पहुँचा था जहां सव्‌ ही टाइप विस्मारकर 
दिये जॉय, उन्हें& कोनसां नरक भिजवाया जाय ?” पाठकोंके जानना चाहिये 
कि, सुभूम चक्रवर्तिने परिणामोंकी दुष्ट्रतास सम्यक्त्वकी द्ानि करके णमोकार 
मंत्रकों पके अंगूटेसे मिटाया था। परन्तु यहां यह बात नहीं है। छपानेमें 
जिन सीसेके अक्षरोंका संयोजन विशुंखलन होता है, वे अक्षर पहिले बने हुए 
होते हैं, और पीछे भी बने रहते हैं. मिटाये नहीं जाते हैं । जैसे इन्द्र समव- 
सरणकी रचकर एकस्थानमें १० दिनसे अधिक नहीं रखता है। १० दिनके 
पश्चात्‌ वद उसे मिटाकर दूसरे स्थानमें रख देता है । उस समवसरणमें 
जो चैत्य वृक्ष, जिनमंदिर, जिनविम्बादि होते हैं, वे सब विशृंखलित कर दिये 
जाते हें । परन्तु हमने कहीं भी नहीं सुना कि, कोई इन्द्र नरककों गया हो। 
हम छोग मंदिरोंमें मंडल बनाकर उनमें आ आदि शब्द जो णमोकार स्वरूप हैं ) 
तथा मंदिरोंके आकारादि बनाते हैं, सांथिया बनाते हैं, और ।फ़र मिटा डालते हैं 
परन्तु उनसे पुण्यबंध ही करते हैं । इसके सिवाय विद्यारंभके समय पित्ता अ- 
पने पुत्रसे पट्रोपप ओनम:ः सिद्धेभ्य: अनेकवार ।लिखवाता है, और साफ 
करवाता है | परन्तु उसे कोई भी पापी नहीं कहता हे । न माढूम ऐसे पोचे 
जालसाजीके दृष्टंत देकर पेडितजीने क्या लाभ सोचा है। 

आगे चलकर छपे हुए ग्रन्थोंके चोथेलाभमका खंडन करतेहुए आप कहते हें किं, 

आज सनातनधर्मके शास्तोंकी छपे बहुत दिन हो गये, कहिये कितने विद्वान 
हो गये ? प्राचीनकालकेसे विद्वान उनके यहां भी नहीं हैं कारण क्‍या कि 


* “ जहां ' के उत्तरमें यह “ उन्हें ? का प्रयोग तो अपूर्व ही हुआ है। 
बाहरी हिन्दी । 
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गृह ग्रहमें शाखत्र हैं, “जब इच्छा होगी, तब देख लेंगे” ऐसा विचार उसको- 
कंठसथ अथवा घारण करने देता ही नहीं।'' पंडित श्रीठालजी सनातन घमम शायद 
वैष्णवधर्मको कहते हें । क्यों नहीं ! उनके प्रन्थोंका इतना भी असर न होता, 
तो वह पढना ही क्या कहलाया£ अस्तु | पंडितजीकी मर्जी, वे जिसे चाह्दे कहें, 
हम तो सनातनघर्म अपने पवित्र जैनधर्मको ही कहेंगे । 

जिस समय आपके सनातन धर्मके विद्वान्‌ होते थे, उस समय संस्कृत विया- 
को राजाश्रय बडा भारी था । जिसप्रकार आजकल जमेनी इंग्लेंड आदि देशॉमें 
नये नये तत्त्वोंकी-विद्याओंकी खोज करनेवाले विद्वानोंको बैठे २ परिपृण आर्थिक 
सहायता मिलती है, उसीप्रकार इस देशके विद्वानोंके भी राजाओंके यहांसे 
जागीरें लगी थीं, जिससे वे जीवनपर्यन्त विद्याभ्यास करते रहते थे। इसके सि- 
बाय वह समय भी ऐसा था कि, ब्राह्मणोंकी पेटकी चिन्ता ही नहीं रहती थी। दो 
घर भिक्षा मांगनेसे पेडकी पूर्ति हो जाती थी परन्तु अब वह समय नहीं रहा 
है। अब अंग्रेजीका जमाना है । संस्क्ृतके अच्छे २ विद्वान पंद्रह बीस २ रुपयेकी 
जीवबिकाके लिये मारे मारे फिरते हैं| बेचोरे अपने कुठुम्बका भी पालन नहीं 
कर सकते है। भिक्षाम एक मनुष्यका पेट भरना भी आजकल मुश्किल है। श्रद्धा- 
लुओंके स्थानमें शून्य है । फिर कहिये विद्वान कहांसे हों £ उन्हें छपी हुई पुस्तकें 
विद्वान चना सक्कती है, परंतु धनवान नहीं वना सकती हैं हम पांडितजीसे पू- 
छते हैं कि लोग पुस्तकें पढेंगे, तब विद्वान बनेंगे या विना पढे ही ! पहले जैसे 
विद्वान अब नहीं होते हैं, इसका यही कारण है। 

यह बात दूसरी हैं क्रि, आजकल पहले जैसे बिद्रान नहीं होते हैं, परन्तु 
विविध प्रकारकी पुस्तकोंके प्रचारस सत्र साधारण लोगोंमें जितनी ज्ञानकी बृद्धि 
हुई हैं, उतनी पहले नहीं थी। पहले केवल ब्राह्मण पढते थे, परन्तु आजकल पुस्तकों - 
की सुलूभतासे सामान्य लोगोमें जो ज्ञानका प्रचार हुआ है, वह थोडा नहीं है उसे 
- प्रत्येक विद्वान स्वीकार करता है। जिसप्रकार आजकल पुस्तकोंकी सुलभता 
हुई है, उसीप्रकारसे यद जीविकाकी और राजाश्रयकी भी सुलूमता हो जाबे, 
तो संस्कृतविद्याकी इतनी उन्नति हो सकती है, जितनी हजार दो हजार वर्षसे भी 
नहीं हुई होगी । यह भी स्मरण रखिये कि,- जिसप्रकार आजकल जीवनरक्षा 
कठिन हो गई है, उसीग्रकारस यदि पुस्तकोंकी ग्राप्ति भी कठिन हो जाती, तो 
यह जो कुछ बची खुची विद्या दिखती है, वह भी झतग्राय हो जाती । अब वह 
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समय नहीं रहा है, जो कठिनाईसे अपने कुट्म्ब्रका पालन करनेवाला पिता अपने 
पुत्नके पढनेके लिये सौ दो सौ रुपयेके ग्रन्थ लिखवाकर मंगा देवे । जिस देशमें 
१२ करोड़ मनुष्य आधा पेट अन्न खाकर से जाते हैं, उस देश हस्तलिखित 
बहुमूल्य प्रन्थोंके पढ़नेकी सामर्थ्य नहीं हो सकती है । 

पंडितजीकी विद्वत्ताका पार नहीं है। आज जे। कहते है कि, “घर घरनमें ग्रन्थ हो 
जानेसे उन्हें धारण करनेकी ओर प्रवृत्ति नहीं होती है ।” इससे तो जान पड- 
ता है कि, आप केवल छापके ही विरोधी नहीं, किन्तु ग्रन्थोंकी बहुलताके भी 
विरोधी हैं | क्योंकि हस्तलिखित ग्रन्थ भी यदि घर घरमें हो जावेंगे, तो लोग 
कंठ करनेसे उपेक्षा करने लगेंगे । इस युक्तिमें तो पंडितजीने ह॒द्द कर दी! 
छांपेका निषेघ करनेके लिये इससे अच्छी युक्ति ओर क्‍या मिझ सकती थी ? 

आंगे चलकर पंडितजी और भी कहते हैं कि, “अथवा जबसे अपने शाघ्र 
छपे हैं, तबसे ही बताइये कि, कितने विद्वान्‌ हो गये ! प्रत्युत यों कहिये कि, 
जैसे प्राचीन कालमें हस्तलिखित ग्रन्थोंसे घुरन्धर विद्वान होते थे, उनके कहे 
हुएको जान लें, ऐसे भी आज नहीं है, और जो हैं वह वे ही हैं, जिन्होंने 
हस्तालेखित झासत्रोंका अध्ययन किया है | फिर किसप्रकार जान लिया जाय कि, 
उन्नति छापेसे है ?” अजी | आपसे ऐसा कौन बेसमझ कहता है ः आप हर* 
मग्िज न मानिये | बीस और बीस चालीस अपने माननेसे ही होंगे, किसीके कह- 
नेसे नहीं हो सकते! परन्तु (कुसूर माफ हो) यह तो कहिये कि, आप और आपके 
श्रद्धास्पद मेवारामजी क्या सब हस्तलिखित ग्रन्थ पढकर ही पंडितमन्य हुए हें? 
महाशयजी विद्वान होनेके लिये केवल मुद्रित ग्रन्थ ही साधन नहीं है, उनके 
साथ २ पाठशालादि साधनोंकी भी आवश्यकता हैं । यदि आपके सज्जनोत्तम पि- 
ताजी अलीगढकी आदि पाठशालाको मटियामेट न कर डालते, तो आज उसी पाठ- 
शालासे २०-२५ विद्वान और भी तयार द्वो जाते । परन्तु जैनसमाजका ऐसा 
सौभाग्य कहां है ? इस जातिमें एक तो ऐसे उत्पन्न होते हैं, जो पाठशाला जैसे 
साधनको नष्ट करते हें, और दूसरे ऐसे होते हैं, जो छपे प्रन्थोंके साधनपर अपनी 
कलम कुठार चलाते हैं | अथीत्‌ सब साधनोंके एकत्र करके विद्याका प्रचार 
कोई भी नहीं करना चाहता है । 

जैनियोंमें जो पहले विद्वान होते थे, उसका सबसे बडा कारण तो यह था 
कि, उस समय मुनि, ब्रह्मचारी और अर्जिकाओंका समूह बहुत था, जिसकेद्धरा 
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बहुत सुगमतासे विद्याका प्रचार होता था परन्तु आज उनका सर्वंथा अभाव 
हो गया है। इसके सिवाय गत सौ वर्षमि जो विद्वान हुए हैं, वे संसारं-निर्वाहके 
सुगम साधनोंसे, गुरुपरम्परासे और आत्मकल्याणकी उत्कट इच्छासे हुए हें | 
परन्तु अब उक्त साधनोंका भी अभाव हो रहा है | अब सारा दार मदार पुस्त- 
कोंके प्रचारपर है । यदि आप जैसे धमात्माओंकी शनिहृष्टि इसपर भी सफल हो 
गई, तो फिर रहा सहा भी चौपट हुआ समझिये | ; 


जैनियोंमें छापेका प्रचार हुए अभी ६-७ वर्ष ही हुए हैं | फिर उससे 
विद्वान हुए हैं कि नहीं, इसका निर्णय अभी कैसे हो सकता है १ हां, यह 
कहिये कि, बर्तमानमें जो बिद्वानंका अभाव देखा जाता है, वह छापेके न 
हेनिका ही फल हैं। अन्य साधनोंके नह होनेपर यदि पुस्तकोंकी खुलभता 
बनी रंहती, तो ऐसा नहीं होता । वर्तमानमें जो कुछ हो रहा है, उसका फल 
३० वर्ष पीछे प्रगट होगा । 

आप जैसे कूपमंडूकोंकी जिन्हें संसारकी गानिका कुछ भी अनुभव नहीं है, 
यह केंसे बतछाया जाबे कि, छापेसे उन्नति हो रही है, या नहीं १ जो ग्रन्थ 
विना गुरुकी सहायतासे पढे जा सकते है, देखिये कि, आज उन्हें घर परमें 
कितने सत्री पुछष और बालक पढ रहे € | आज हजारों स्थानोंमें जैनग्रन्थोंकी 
सामान्य चरचा करनेवाले छोग देखे जाते हैं ! दक्षिण प्रान्तमें जहां धर्मविद्याकी 
स्वथा समाप्ति हुई जाती थी, छापेके प्रतापसे आज वहां सेकड़ों स्थानोंमें 
शाश्नस्वाध्याय होने लगा ह । ४-६ विद्वानेंकि सिवाय जिस रत्नकरंडका लोग 
नाम भी नहीं जानते थे, आज जेनियोंमें उसको केठस्थ रखनेवाले दो सी 
चार सो पुरुषोंसे कम न निकलेंगे। गत ७-३ वर्षोमें उसकी कमसे कम ५-३६ 
हजार प्रतियोंका प्रचार हो चुका है। क्‍या यह सब विद्याकी उन्नति नहीं है १ 
एक वर्षमें तत्त्वार्थसूत्र गीकाकी हजार प्रतियां उठ जाना, और भक्तामर दी- 
काकी ६ महीनेमें हजार प्रतियां समाप्त हो जाना, क्या घर्मविद्याकी उन्नतिके 
दर्शक चिह्न नहीं हैं ? 


विद्याकी उन्नतिका सबसे बडा साधन भ्रन्धोंका प्रचार है । आज जो हमारे 
सौभाग्यसे धर्मचर्चाके जाननेवाले लोग हैं वे, भाषा अन्थोंकी सुलभतासे हुए हैं ॥ 
यदि जयपुरके विद्वान हमारे ग्न्थोंकी माषा करके प्रचार न करते, वी 
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आज गुजरात दक्षिण आदि प्रान्तोंकी समान हमारा प्रदेश भी धघर्मविद्यासे 
झन्‍्य हो जाता | क्योंकि गुजरती और दक्षिणी भाषामें प्रन्थोंका अभाव 
होनेसे ही आज उक्त प्रदेश धर्मवियासे सर्वधा रहित हो रहा है। हमारे यहां 
त्रिवर्णाचार षोडशसस्कार अन्थकी एक भी भाषा्ैका नहीं है। जिसका फल यह 
हुआ है कि, हम त्रिव्णाचारकी सम्पूर्ण विधियां भूल गये हैं । परंतु यदि आज 
वही गअ्न्‍न्थ भाषानुवाद सहित छपा दिया जाबे, तो दह्य ही पांच वर्षसे 
उसके मर्मज्ञ हो जावें। यदि अ्रन्थोंकी आप तथा आपके पिता वगैरह 
पढते तो कदापि आप अपनी लछडकीका विवाह मिथ्यातियोंकी विवाहपद्धतिसे 
नहिं कराते। इससे सिद्ध है कि, अ्रन्धोंका प्रचार तथा अन्धोंकी बहुलता ही 
विद्योन्नातिका मुख्य साधन हे । 

आगे चलकर पंडितजी पूछते हँ कि, “ क्या छापेहीसे गौरव होगा, लिखितसे 
नहीं १ ” उत्तरमें निवेदन हे कि, यह हमारा पक्ष नहीं है कि, लिखितसे गौरव 
नहीं होगा । परन्तु कृपानिधानजी ! जिनकी आप आशा करते हैं, उन धनिकोमें 
ऐसा कोन है, जो लाखों ग्रन्थ लिखबा लिखवाकर लोगों की ग्रन्थ पढनेकी 
बढती हुई तृष्णाको शान्त करेगा ? उन वेचारेंमि खुद लिखवाकर पडनेका भी 
सामथ्ये नहीं है, तो फिर दूसरोंको लिखवा २ कर कहांसे देंगे! और लोगोंके पास 
इतना द्रव्य ही कहां हैं, जो ग्रन्थ लिखा २ कर पढ़ेंगे । यदि आपकी प्रेरणासे कोई 
थनिक ऐसा कार्यालय खोलें, और लोगोंको सस्ते दामोंमें ग्रन्थ लिखा लिखा कर 
भेजे, तो बहुत हर्षकी बात है । 

आगे चलकर आपने वहुतसा ऊंटपटांग लिखा है, जिसका रारांश यह है 
कि, “अन्थ छप जानेसे शंभुदत्त जरो दुष्टोंके हाथ जा पड़ते हैं, और उससे जैन 
मतसमीक्षा जैसी पुस्तकें बनती हैं, जिससे गारवके स्थानमें घम और घनका 
नाश होता हैं। ' हम पूछते हं, यदि जैनग्रन्थ्र छपे न होते, तो क्या आर्यसमा- 
जियोंकी हस्तलिखित अन्थ नहीं मिलते १ आपसे यदि उनका कोई विद्वान 
दिव्च्छासे ग्रन्थ मांगता, तो क्या आप उसे नहीं देते ? इससे तो यह सिद्ध 
हुआ कि, उनके डरसे ग्रन्थ लिखवाना भी नहीं चाहिये । मुसलमानोंनें हमारी 
हजारों ग्रतिमयें तोड फोड डाली, तो क्या उन अतिमाअंके बनवानेवाले 
पापी हो गये ? क्‍यों कि नवे बनवाते, और न मुसलमानोंके हाथमें 
अतिमायें पडतीं । 
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यह ठीक है कि, जहां लाल कांचका और मेंणिकका अन्तर जाननेवाला न 
हो, वहां रत्नविकय नहीं करना चाहिये। परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता है 
कि, रत्नोंका विक्रय करना ही छोड देना चाहिये । शंभुदत्त जैसे अपरसाक्षकोंको 
जैनग्रन्थ-रत्न नहीं दिखलाना चाहिये, यह ठीक है, परन्तु इससे यह सिद्ध 
नहीं होता है छवि, जैनपन्धरत्नोंके दिखानेका व्यवसाय ही छोड देना चाहिये । जो 
ग्रन्थ छपाये जते हैं, वे भिन्न धर्मियोंके लिये नहीं, किन्तु जैनियोंके लिये 
छपाये जाते हैं ! इतनेपर भी यदि भिन्नधर्मी उन्हें प्राप्त करके अर्थका अनथ 
करें, तो इसमें छपानेवालोंका कोई दोष सिद्ध नहीं हो सकता है और यह भी 
तो नहीं कहा जा सकता है कि, अन्य घर्मियोंमें पात्र नहीं होते हैं । आज 
यदि हमरे ग्रन्थ प्रकाशित न होते, तो जैनधर्मके मस्तकपरसे बौद्ध धर्मका 
लगा हुआ कलंकका टीका साफ नहीं होता। इस समय भी इस पवित्र धर्मके 
विषयमें जिन लोगोंक्री उलटी समझ हो रही है, वह आप जैसे महात्माओंकी 
कृपाहीका फल है । यदि उस वर्ष खुर्जेवाले शेठ जैन ग्रन्थोंके छपानेको तयार हो 
जाते, तो पे. राममिश्रशासत््रीकी कृपासे काशीके राजकीय संस्कृत विद्यालय किन्स 
ऋलिजमें जनग्रन्थ भरती हो जाते, और तबसे अबतक वीसों विद्वान जैन- 
धर्मके अकाव्य तत्त्वोंसे परिचित हो जाते । 

इसके सिवाय शेकराचार्यने जो स्याद्वादका अर्थ “कुछ सच और कुछ झूठ”” लिखा 
हैं और जैनियोंके मान्द्रोंमें भी जानेका निषेघ किया है, सो क्या उस समय भी 

अन्य छपते थे / यदि नहीं छपते थे, और हस्तलिखित प्रन्थोंपरसे ही उन्होंने 
मनमाना अर्थ किया था, तो वेचारे छापके ऊपर ही यह दोष क्‍यों मढा 
जाता है ! 

दूसरे छोगोंके डरसे जो आप अपने भ्रन्थ छुपाना चाहते हैं, इससे तो यह 
ही प्रगट होता है कि, आप अन्य धर्मके अन्धोंकी नाई अपने ग्रन्थोंको भी 
पोच समझते हैं। अवश्य ही आपकेहदयमें मिथ्याग्रन्थोंके पडनेस जो मिथ्यात्वकी 
बासना भर रही है, उसीका यह फल है | कृपानिधानजी। कुछ दिनों परिश्रम 
करके जैनधर्मका रहस्य देखिये, जिससे यह वासना दूर हो जबे । यदि 
आपका धर्म सच्ा है, तो उसे दूसरोंके डरसे छुपानेकी आवश्यकता नहीं है। 
क्योंकि “ खत्यमेव ज़यति नानुतम्‌ ”' जो सचा है, उसे शंभुदत्त जैसे 
सैकडों दुष्ट भी झूठा सिद्ध नहीं कर सकेंगे, यह विश्वास रखिये । 
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आगे चलछकर पेडितजी कहते हैं कि, “ उन्नातिका सागे है, श्रेष्ठ विद्वानोंका 
सार्वजनिक व्याख्यान । उससे कुछ भ्रद्धा आपके धमंपर होनी संभव हैं शास्र 
छपाकर उनको दे देना, केवल रत्न घूलमें फेकनेके समान है । ” हम पूछते हैं 
कि, शास्रोकों बांचनेके समान व्याख्यान सुनकर भी क्‍या शंभुदत्त जैसे छिद्रान्वे- 
षी वैसे अनुचित आक्षिप नहीं कर सकते हैं ? क्या वह व्याख्यान अक्षरश: 
लिखा नहीं जा सकता है! और फिर क्या उसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता 
है कि, अमुक विद्वानने ऐसा कहा था ? महात्मन ! श्रद्धा यदि व्याख्यानसे हो 
सकती है, तो प्रंन्थोंसे नहीं होगी, यह कैसे कहा जा सकता है? हमारी समझमें 
व्याख्यानकी अपेक्षा ग्रन्थके मननसे ही अधिक श्रद्धा होती है । वास्तवमें श्रद्धा 
परिणामेोंकी सरलता और परीक्षक बुद्धिसि सम्बन्ध रखती है उसमें व्याख्या- 
न अथवा पुस्तक एक साधारण कारण है। दुष्ट परिणामवार्लोंके लिये व्याख्यान 
और अन्थ दोनों[ही बराबर हैं । अतएव उन्हें व्याख्यान सुनाना भी धूलमें रत्न 
फँकनेके समान है । 
आगे चलकर पंडितजी महाशय न्यायमूर्ति बनकर फरमाते हैं कि, “ समी- 
क्षाके मुकदमेमें जो। रुपया खबे हुआ बह ग्रन्थ छपानिवालोंसे क्‍यों न वसूल 
विया जावे ? क्योंकि उनके अंथ छपानेसे समीक्षाकी उत्पात्ति हुई थी । ”” खासा 
अन्धेर नगरीवाला न्याय हुआ। न बनियेकी दीवाल गिरती और न बकरी 
मरती । हम कहते हैं, वह रुपया उन आचाये तथा विद्वानोंसे ही वसूल करनेकी 
कोशंश क्यों न की जावे, जिनके ग्रन्थोंसे जेनमतसमीक्षाका अवतार हुआ । 
न॑ वे ऐसी पुस्तकें रचते और न समीक्षा लिखी जाती | 
आगें पंडितजीने ललकारा है कि, “कोई छापिया मद्दाशय छपनेमें और कोई 
लाभ बतलविंग, तो उनका सहेतुक खंडन किया जावेगा ।” परन्तु अब आप 
व्यथ परिश्रम न कीजिये ! आप जानते ही नहीं है कि, देतु किस चिडियाका 
नाम है । आपके हेतुओंका नमूना देख लिया । सिवाय गालियां देने और 
घिनावने शब्द लिंखनेके आपको कुछ आता ही नहीं है । यदि आता हो, तो 
अपने दिये हुए हेतुओंको ही निर्दोष सिद्ध कर दोजिये । बस, इतनेहीसे हम 
संतुष्ट हो जावेंगे । 
इसके आगे जो घुणित उदाहरण दिया गया है, वह पंडित श्रीलालजी जैसे 
विद्वानोंकी ही शोभित होता है । उसे पढकर हमें आपकी विद्वत्तापर बडा ही 
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कष्ट हुआ । आपने छपे हुऐ शा्रोंको पढना मातासे पुत्रोत्पत्ति करनेके समान 
बतलाया है | छिः घिक्कार दै, ऐसी लेखनीको जिसमें ऐसे पापोत्पादक शब्द 
प्रसृत होते हैं । हमें इसका उत्तर देते भी लज्जा आती है| हम नहीं कद 
सकते कि, जब छपे अन्थोंकों ये महात्मा जिनवाणी माता मानते ही नहीं है, तब 
उसमें ऐसी २निन्‍्द कल्पनायें क्‍यों करते हैं और यदि वह वास्तवमें जिनवाणी माता 
है, तो फिर सबद्दीकी पूजनाय है । आप जैसे उन्मत्तोंकी छोडकर ऐसा कोई भी 
पुत्न न होगा, जो उसमें ख्लीभावकी पापरूप कल्पना करेगा । इसके सिवाय यदि 
पठनरूप किया पुत्रोत्पति क्रियाके समान है, तो वह हस्तलिखितमें भी क्यों 
नहीं मानी जावेगी ! और जो कहा हैं कि,” मन्दिरादि न दहोनेसे प्रतिमा नहीं 
मिले, तो क्या कुम्हारसे बनावाकर पूजना चाहिये । ”” सो आचार्योनि कुंभारकी 
बनी हुईं तो क्या अतदाकार मूर्तिकी स्थापनाकी भी आज्ञा दी है । सो क्‍या यह 
भी मातृसंगमके समान होगी १ अफसोस आपकी मलिन बुद्धिपर | इसके पहले 
आपने एक जगह और भी इसीसे मिलता जुलता दृशन्त दिया है । उसका 
उल्लेख करनेके लिये हम अपने पाठकोंसे क्षमा चाहते हैं। दूसरोंके लिये बात 
बातपर जो नरकनिगोदका द्वार खोल देते हैं, वे स्वयं ऐसी निंग् प्रश्गत्ति करते 
हुए नहीं डरते हैं, यह बड़े ही आश्वरयका विषय है । 

अन्तमें पंडितजीने छापके विरोधका झंडा उठाकर उसके नीचे सबको आकर 
खंडे होनेके लिये प्रार्थना की है और बडे २ शेठोंसे अपीर की है क्रि, आप 
सरस्वतीभंडार खोलकर * ग्रन्थ नहीं मिलते ” इस कलकलको दूर कर दीजिये। 
और मेवारामजीको व्याख्यान देकर छापेकी विरोधक मंडली तयार करनेके लिये 
उत्तेजित किया है परन्तु यह सब मूर्खता है । आज यह किसीमे भी शक्ति नहीं 
है कि, ग्रन्थ लिखवाकर छपे ग्रन्थोंकी बराबरी कर सके । क्योंकि इस समय एक 
वर्षमें जो कमसे कम दशहजारके अ्रन्थ विकते हैं, हाथसे लिखानेमें वे डेड दो 
लाखमें मुइ्किलसे तयार हो सकेंगे । जिनके लिये २०) मासिकके हजार पंद्रह 
सो लेखकोंकी आवश्यकता होगी । यदि श्रीखालजीके श्रीमान्‌ इतना साहस कर- 
नेको तयार होवें, तो इससे अच्छा और क्या है ? शेठ पें० मेवारामजीको इस 
पुण्यकृत्यके सम्पादन करनेके लिये इतना अवकाश मिल जावे तो जैनसमाज 
अवश्य ही कृतकृत्य हो जावेगा | ऐसे महाशयोंसे समाजका और कुछ उपकार 
नहीं हो सकता है, तो यही सही । 
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स्थानाभावसे इस लेखमें “ पुस्तक छपाकर जीविकानुरूप लाभ उठाना 
निंद् है, या नहीं |! इसका निरूपण नहीं किया जा सका । हो सका, तो उसे 
आगामी अंकमें अवश्य ही प्रकाशित करेंगे । 
समाजका सेवक--- 
लालाराम गुप्त वम्बई । 





जैनपताकावाले इन्दौरनिवासीको चेतावनी । 


महाशय | आपको और आपके बकव्रतको हम अच्छी तरहसे जानते हैं । 
चौदह पेटाथुओंसे आप भी प्रथक्‌ नहीं हैं । छपे हुए ग्रन्थोंके आप भक्त हें, 
प्रचारक हैं, और छापनेवालोके साथ सहानुभूति रखनेवाले हैं । अनेक बार 
लोगोंको उपदेश देकर आप हमारे यहांसे ग्रन्थ मंगवाया करते हैं, और नवीन 
२ प्रन्थ छपानेके लिये हमें सम्मति देते हैं। अधिक क्या, आप स्वयं भी ग्रन्थ 
छपाते हैं । परन्तु धनिकगणोंको खुश करनेके लिये तथा उदरपोषणका द्वार 
खुला रखनेके लिये-बाह्यमें छापके निषेधक बनते हैं । इसमें शक नहीं कि आप 
हैं “ फतहके नगाडची'” “काशी गये काशीदास, मथुरा गये मधुरादास।”” “जहां 
जस तहां तस ?? इन सब कहावतेंके आप मूर्तिमान उदाहरण हैं । किन्तु स्मरण 
राखिये कि, अब यह दुरंगीपन बहुत दिन नहीं चलेगा। कृत्रिम बाधम्बरको 
फेंककर असली स्वरूप श्रगट कर दीजिये। नहीं तो फिर “बसनन्‍तकाले 
सम्पापे काकः काकः पिकः पिकः  प्रगट ही हो जावेगा । आप कहां 
तक छुपेंगे । हमारे फाइलमें आपकी अनेक चिट़ियां मौजूद हैं, वे बहुत जल्दी 
ग्रकाशित की जवेंगी । होशयार हो जाइये । 


पेटाथू आप ही हैं । 
पेटके अर्थ उद्यम करके उससे अपना निर्वाह करनेवालेको पेटाथू कहते हैं । 
चाहे वह उद्यम निंद्रप्रकारका हो चाहे अनियप्रकारका । इस अथंसे समस्त 
संसारी मनुष्य पेटार्थुओंमें परिगणित होते हैं | हां, उन क्षुक्क, ब्रह्मचारी, त्यागी 
मुनि आदि महात्माओंकी गणना इसमें नहीं हो सकती, जो कि निरन्तर परमार्थके 
लिये ही उद्यम करते रहते हें । 
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उद्यमकी उत्तमता अधमतासे पेटाथुओंके सामान्यतः: तीन भेद हो सकते 
हैं, उत्तम मध्यम और अधम । 


उत्तम पेठाथ्‌ वे हें,-जो न्यायपूर्वक परमार्थलाधक आजीविकाओंके करके 
अपना निर्वाह करते हैं । पाठशालाओंकी अध्यापकी करना, धर्मसभाओंकी 
उपदेशकी करना, पुस्तकालयोंकी, तीथोंकी, मंदिरके भंडारोंक्री मैनेजरी करना, 
अ्न्थोंका लिखना और इसीके सहश ग्रन्थोंका अनुवाद करना, नवीन रचना, 
संशोधन करना, मुद्रण करना, सर्वसाधारणमें प्रचार करना आदि सब कार्य 
परमार्थशाघक जीविकाओंके अन्तर्गत हें । भरत चक्वर्तीन यजनयाजनादि 
कर्म करनेवाले ब्राह्मणोंकी जो आजीविका बतलाई थी, वह इसी परमार्थशाधघक 
जीविकाके अन्तगैत है । इस जीविकामें हिंसारम्भ कम होता है, इसलिये भी 
इसे उत्तम उच्चकुलके योग्य जीविका कह सकते हैं । 

मध्यम पेटाथू वे हैं, जो हिंसा, चोरी झूठआदि स्थूल पंचपापोंसे बचकर 
न्याय और संतोषपूर्वक वाणिज्य, नौकरी, दलाठी आदि करते हैं । 


अधम पेटाथू वे हैं. जो येनकेन पधकारेण झूठ कपट फेरेब आदि उपा- 
योसे घर्मको ताकमें रखकर अपना उद्रनिवाह करते हैं | जैनहितैषी अंक ४२ 
में बतलाये हुए १४ प्रकारके पेटाथू इसी अधमश्रेणीमें गर्भित हैं । 

जैनपताकाक्े सम्पादक वाबू अमे।डकचन्दजी लुहाडानें अंक १० में पिराथू 
आप ही हे' शीर्षक लेखमें अपना लेखनीरूप कुहाडा चठाकर हमपर अनुचित 
और गहणीय आश्षेप किये हैं, इसीलिये हमें पेटाथुओंकी परिभाषा और उक्त 
भेद बतलाना पड़े । हम नहीं जानते थे कि, आप इसप्रकारके दुरंगे मनुष्य 
निकलेंगे, जो स्वयं छपी पुस्तकोंके अनुयायी होकर हमको ऐसी मनभानी 
गलियां देंगे । 

अस्तु हम जो कुछ करते हैं, वह गलित जजरित जीर्ण जिनवाणी माताका 
घर घरमें प्रचार करनेके लिये और संसारमे स्याद्वादमतका स्वरूप प्रगट कर- 
नेके लिये सचे जीसे, निष्कपट भावसे, पापत्र असिलाधासे, अपना सर्वस्व लगाकर 
रातदिन परिश्रम करके करते हैं, और उससे मात्र निर्वाहके योग्य लाभ उठाते 
हैं। इतने परभी जो लोग पक्षपातसे तथा मूर्खतासे हमको अपने वचनवाणोंका 
निशाना बनाते हैं, और जिनवाणी माताके बढते हुए पवित्र प्रचारमें बाधा 
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डालकर जातिधर्म की उन्नातिका घात करते हैं, उनके इस पुण्यकर्मका उन्हें 
इसलोक अथवा परलोकर्म अवश्य ही फल भमोगना पडेगा । अलमतिविस्तरेण । 


मनोविनोद । 
(१९) 
एक महात्माकी आत्मकहानी । 
( नवीन हितोपदेशसे उद्धृत ) 

सुनिये मेरी आत्मकहानी । में हूं एक विलक्षण ज्ञानी ॥ 
शुद्ध शोधिया में कहलाता । जहां रहूं में वहीं पढाता ॥ १॥ 
चाहे उत्तर एक न दूं में । नहीं विषयको भी समझ में ॥ 
तो भी कभी न चुप होता हूं। रोना अपना ही रोता हूं ॥ २॥ 
भोले लोगोंको बहकाके । उल्टा सीधा अथ सुझाके ॥ 
विज्ञेकी भी शिथिलाचारी । कर देता हूं सिद्ध प्रचारी ॥ ३ ॥ 
चमगीदडसा चारित मेरा । जी चाहै तहां करूं बसेरा ॥ 
इधर उधर दोनोंमे ममता । ठीक नहीं कुछ भी कर सकता ॥ ४ ॥ 
खुद अनेक पुस्तक छपवाऊं | छपती सुनकर खुशी मनाऊं ॥ 
छापेवालोंकी समझाऊं । नव नव ग्रन्थ प्रकाश कराऊं॥ ५ ॥ 
किन्तु जहां देखूं बेमोका । वहां तुरंत लगा दूं चोका ॥ 
छापेका बेरी बन जाऊं । वेशक छपना बुरा बताऊं ॥ ६ ॥ 
जिसमें शेठाकी इतराजी | रहना उससे कर्भी न राजी ॥ 
यह सिद्धान्त सदा में पाढूं । इसहीसे सब काम निकाले ॥ ७ ॥. 
देशभक्ति मेरी नसनसमें । भरी हुई हैं कहता सच में ॥ 
किन्तु पडा जब मोका आके। रंग बदऊा तब पलटा खाके ॥ ८ ॥ 
देशभक्तके लोटानेको । यहां न आओ | समझानेकीा ॥ 
में ही गया अग्नसर होके । नहीं रुका किसहीके रोके ॥ ९ 0 
जैनगजट ओऔ जैनमित्रका । पहले था शुभविन्तक पक्का ॥ 
किन्तु करू अब उनकी निन्‍्दा । होता नहीं जरा शरमिन्दा ॥ १० ॥ 
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देता हूं उपदेश निरन्तर । बहिष्कार इनका दीजे कर ॥ 
मातृगमन जो समझाती है । पुण्यपताका बह सांची है ॥ ११ ॥ 
कूडा कचरा जो पाती है । महिने महिने भर लाती है ॥ 
उसंहीकी सेवा सुखदाई । लिखूं लेख उसहीमें भाई ॥ १२ ॥ 
यह थोडासा परिचय मेरा । फिर खुनाउंगा कभी घनेरा ॥ 
पाठकगण जुहारु करता हूं । अच्छा तो अब में चलता हूँ ॥१३ 





जीर्णोद्धार कराइये । 


अनेक छोागोंकी ग्रेरणास कि अमुक ग्रन्थमें क्रितना खर्च पड़ेगा, अमुकमें कि- 
तना पडेगा, हम एक सूची प्रकाशित करते हैं, जिसमें अंदाजसे खर्चके रुपयोंका 
पारिणाम लिखा है ! इसे देखकर जिन भाइयोंको जिस ग्रन्थके उद्धार करनिकी 
अभिलाषा हो, वे हमसे लिखा पढीं करें । इनमेंसे अनेक ग्रन्थ तयार हैं, अनेक 
लिखकर तयार हो रहे हैं और अनेक ऐसे हैं, जो आज्ञा मिलनेपर तयार कर- 
नेको दिये जावेंगे । खचका परिमाण हमने अनुमानसे लिखा है, इसलिये उसमें 
१००-०० रुपयोंका अन्तर भी पड सकता है। अंक ४२में बिना टके पेसे 
सैकडो शासत्रदान करनेका डपाय ” इस लेखमें प्रगट किये हुए नियम 


बांचकरके इस विषयमें लिखा पढी करनी चाहिये । 


सूक्तमुक्तावली (सिंदूरअकर ) अन्वय अर्थ, तथा प्रातियां। लागत रु० 


बनारसीदासजीक्ृत कवित्तों सहित १००० 
जेनपदसंग्रह तृतीयभाग--द्यानतरायजी कृतपद्‌.. १००० 
सागारंघर्माम्रत ( श्रावकाचार ) पं» लालारामजीकृत १००० 
जिवर्णाचार-भाषाटीकासहिंत ८००) रु. खाली वचनिका १००० 
अमितगतिश्रावकाचार बड़ा बचनिका सहित पक लेक 


चतुर्विशतिजिनपूजा-- रामचेद्र जीकृत, बिक बा 5 
चतुर्षबैशति जिनपूजा--पं० जिनेश्वरदासजी कृत... १००० 
सुभाषितरत्नसंदोह--भाषानुवादसहित १4 «3 


प्रवचनसारजी कवित्तनचनद्ध--कविवर वृंदावनजी कृत१००० 


१२८) 
१२०) 
जु०० ) 
५००) 
५००) 
४००) 
०० ) 
७५००) 
६०० ) 


र्ट 


अष्टपाइुडजी---स्वर्गीय पंडित जयचंद्रजी कृत वचनिका, १००० ६००) 


सर्वार्थसिद्धि वचनिका--पं० जयचंद्रजी कृत... १०००. ४००) 
गोमटसारजी जीवकांड--स्वर्गीय प॑० टोडरमलजी 

कृत वचनिका सहित १०००. ३०००) 
गोमदसारजी कमेकांड ,, १०००. ३०००) 


आदिपुराणजीकी वचनिका--५० दौलतरामजी कृत १०००. ३०००) 
पांडवपुराणजी उन्दोबद्ध कविवर बुलाकीदासकृत १००० ७००) 


शांतिनाथ पुराण चौपईवद्ध सेवारामजाटकृत १०००. ६००) 
जीवेधरच्ररित्र--क्षत्रडचडार्मीणकी वचनिक १००० ४००) 
विक्रान्तकौरवीयनाटक संस्कृत सटिप्पण १०००. ६००) 
जीवंधरचरित्र संस्कृत शुभचन्द्राचार्यक्ृत १००० ५००) 


इन ग्रन्थोंके सिवाय किसी महाशयकी किसी अन्य अंथके जीर्णोद्धार करानेको 
इच्छा हो तो उस ग्रंथका नाम 'छोक संख्या कितनी है विषय क्याहै उसके अनु- 
वाद कराने शोधनेमें क्या खर्च पडेगा वह छपाने योग्य है कि नहीं इत्यादि 
बिचार करनेके लिये वह ग्रंथ रजिश्टरी पा्सलद्वारा हमोरे पास देखनेके लिये भेज 
देगे तो हम उसका उचित प्रबंध करनेका प्रयत्न करेंगे । 
जैनहितैषी कार्याईलय--पोष्ट--कालबादेवी ( बेबई ) 


पंडित श्रीठाऊजी आदि सजनोंसे प्रइन । 


, १ जैनपताका जैनगजट आदिमें जो लेख छपते हैं तथा जैनग्रन्धोंके 
'छोक तथा प्रतीक देकर जिनधर्मसंबंधी उपंदश छपते हैं सो ये जिनवाणी ( जन- 
शास्त्र ) हे कि-मिथ्यावाणी £ युक्ति ओऔर शाह्वीय दोनों प्रमाणोंसे इसका 

देना चाहिये । 

२ घर्मौश्नित आजीविका किसको कहते हैं-सभा, पाठशाला, उपदेशकी, तीर्थ क्षत्र- 
मंदिरजी आदि धर्मकायोंकी मुनीमी वगेरहकी नोकरी करना घममाभश्नित आजीवि 
कामें गर्भित है या नहीं । अगर है तो युक्ति तथा शार्त्नीय प्रमाणसे प्रगट करें । 

३ यदि काई अपनी आजीविकाके लिये महाभारत डामायणादि जैनशाल्लाति 


रिक्त प्रंथोंको छपा छपाकर बेचे वा प्रचार करे तो उसे मिथ्यात्वका दृषण वा 
पाप लगेगा या नहीं । 
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४ जैनाचार्योके बनाये हुये शाकटायन, जैनेन्द्र कातंत्रादि व्याकरण, कोश, 
काव्य, छंदशात्र, अलंकार ग्रंथ-जनशासत्र अर्थात्‌ जिनवाणी हैं या नहीं ? 

५ यदि कोई भाई-जैनग्रंथोंके अभिपग्रायानुसार जैनग्रंथोंके शछोक वगेरह कुछ 
भी दृष्शन्तमें नहिं लिखकर वचनिका मात्र अथवा छंदोंमें कोई ग्रंथ बनावै, तो 
वह जिनवाणी ( जनशास्त्र ) कह लावेगी या नहीं ! 

इन पांच ग्रश्नोके उत्तर पंडित श्रीलालजी आदि छापेके विरोधी विद्वानोंसे 
चाहता हूं । आशा है कि, वे युक्ति तथा शा््रीयप्रमाणेंसे उत्तर देकर कृतार्थ 
करेंगे-उत्तर यदि लिखकर भेज देंगे, तो में सबके हितार्थ जैनजातिके प्रसिद्ध 
पत्रोंमें छपाकर प्रगट करादूंगा । इस समय इन विषयोंके निर्णयकी बहुत ही 
आवश्यकता समझ कर ये प्रश्न किये हैं| पंडितोका साम्हना करने लिये नहीं । 

उत्तराभमिलाषी-- 
बद्धूलाल श्रावक ठि० जीतेकरकी चाल 
पोष्ट -- कालबादेवी बंबई, 


जिनवाणाीजीर्णोद्धार समाचार । 


श्रीपाइवो भ्युद्य काव्य--आदियपुराणके कत्ती मगवज्जिनसेनाचार्य कृत 
वम्बईके एक गुप्त धर्मोत्मा महाशय छपवा रहे हैं । 

धरसेनकोप--प्रसिद्ध घरसेनाचार्यक्रत-शोलापुरमें शेठ नाथारंगजी गांधीकी 
ओरसे छप रहा हैं । बहुत उत्तम और गआचीन कोष है । 

अप्पपाहुडजी--श्रामत्कुन्दकुन्दाचार्य कृत मूल और ध्रुतसागरी संस्कृत 
टीकाके अनुसार भाषानुवाद सहित बम्बइके दानवार सेठ माणिकचन्दजी तयार 
करवा रहे हैं । 

प्रवचचनसारजी--मूल और संस्कृतकी दो टीका तथा नवीन भाषानुवाद 
साहित परमश्चत प्रभावक मंडलके द्वारा छपनेका प्रबन्ध हो रहा है । यह ग्रन्थ 
बम्बई यूनीवर्सिटीके एम. ए. के शिक्षाक्रममें रक्खा गया है। 

जिवणाचार--मूल और मराठी टीका सहित-सुना है कि, कोल्हापुरके 
जैनेन्द्रप्रेसमें छपना प्रारंभ हो गया है । हिन्दी अनुवादके लिये भी अयत्न हो 
रहा दे । ह 
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प्रद्यम्नचरित्र श्रीसोमप्रभाचायेके मूल ग्रन्थका मनोहर हिन्दी अनुवाद 
कराया जा रहा है । आगामी वर्षमें यह ग्रन्थ जैनग्रन्थ र॒त्नाकर कार्याल्यके द्वारा 
प्रकाशित होगा । 

प्रमेयकमलमातेंड के अभीतक ८ फार्म छप हैं, काम चल रहा है । 
संशोधन कार्य कठिन होनेके कारण यह कार्य बहुत धीरे २ चलता है । 


विविध समाचार । 


शअ्रीसम्मेदशिखरके विषयमें वम्बईके गवरनरसाहबकी एक चिट्री प्रकाशित 
.हुई है, जिसमें कहा गया है कि, जब तक पालगंजकी जागीर को आफ 
बाडसमें है, तब तक बंगले बनानेकी बात बिलकुल छोड दी जाती है । पीछेके 
लिये राजासे निबटार लेना चाहिये । उधर सरफ्रेजरस जो हमारे मुखिया मिले 
थ्रे, उसमें उन्होंने इस बातका जिकर भी नहीं किया हैं । वे अकेली बीचकी 
टेकरीके लिये जेनियोंसे कइ लाख रुपये मांगते हैं । एक और फोलियो 
नामके कोई गोरे साहब लेहिका बंगला खड़ा कर रहे हैं, ओर बयगीचेमें खात 
डालनेके लिये गायोंकी हड्डियां आदि अपवित्र पदार्थ फुलीगंजमें इकट्री कर रहे 
हैं हमारे पूज्य पर्वतका क्या होनहार है, यह अब भी निश्चय नहीं होता है । 


फेशनकी फरजीहत--१७ जुलाईको बम्बईमें जे। मिलोंके मजदूरोंका 
दंगा हुआ था, उसमें एक पारसी महाशयपर जो वेपभूपामें खासे गारे बने हुए 
थे, गोरेके घोखेमें उनपर मजदूरलाग टूट पड़े । पत्थरोंकी वर्षाके मारे बेचारे 
घबडा गये । आखिर टोप फेंककर बडी मुश्किलसे जान बचाकर भागे। मोरके 
पंखेके लगानेवाले कौओंकी ऐसी ही दशा होती है । 





लोकमान्य तिरूकका मुकदमा--प्ूनाके सुप्रसिद्ध केसरी पत्रके 
सम्पादक लोकमान्य तिलूकपर बम्बईकी सेशनमें ता० १३ जुलाईसे राजद्रोहका 
मुकहमा चल रहा;है । इससे स्वसाधारण प्रजामें बडा भारी असंतोष फैला है । 
कई मिलों तथा बाजारोंमें हडतालें पड चुकी हैं । मजदूर लोग बहुत उपद्रव 
कर रहे हैं । उनके कामपर न आनेसे तमाम व्यापारोंमें हानि हो रही हैं । 
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ता० २० जुलाईको कई मजदूर पुलिसकी गोलियोंसे घायल हुए हैं। पुलिसके 
सिपाई तथा गोरे भी पीटे गये हैं । 





भगवानकी बेदीमे सौींकचे--छत्र चमरोंकी चोरोंसे रक्षा न कर सकनेके 
कारण बम्बईके तेरापंथी मन्दिरमें यहांकी पंचायतने सींकचेदार किवाड लगवांय 
हैं, जिससे दशन करनेवालोंकों भगवानकी छवि ठीक २ न दिखनेसे बडा कष्ट 
होता है | पहले तो ९ अथवा ९॥ बजे तअ किंवाड खुले रहते थे, परन्तु आज 
कल ८ बजे ही बन्द हो जाते हैं । अष्टान्हिका पर्वमें भी यही हाल रहा है । 
मन्दिरजीमें कई नौकर होनेपर भी पंचायती १० बजे तक बेदी खाछ रखनेका 
प्रबंध नहीं कर सकती है ! आशा है कि, बम्बईके मुखिया इधर कुछ ध्यान देंगे, 

अन्थकर्त्ती प्राचीन स्री--ईस्वीकी सत्रहवीं सदीमें तंजोरके राजा रघुनाथ 
नायककी सभामें मधुरवाणी नामकी एक सत्री थी । वह आधी घडीमें १०० शछोक 
बना सकती थी । अष्टावधान भी वह कर सकती थी । तेलेंगी भाषामें कविता 
करनेकी उसमें विचित्र शाक्ति थी | वंगलेरमें उसका बनाया हुआ, एक संस्कृत 
का काव्य मिल्म हे, वह बहुत ही उत्तम है। आरयीवरत्तकी इस पुण्यभूमिमें प्राचीन 
कालकी अन्रियोंमें भी विद्याकी न्यूनता नहीं थी। 

पाद्रियोका प्रयत्न - लाहारके एक पादरीने अपने व्यक््यानमें कहा है ” 
कि-गत ७० वर्षमें भारतके केवल तेलंग प्रान्तमें २७५०००० देशियोंने क्रिश्वियन 
बर्म स्वीकार किया है । आगामी ५० वर्षोमें यहांकी पारिया नामकी जाति जि* 
सकी गणना ५ करोड है, सवकी सब ईसाकी उपासक हो जावेगी । ” तैलंग 
और कर्णाटकमें हजारों जैनी भी क्रिस्चियन बन रहे हैं। अफासोस है कि हम 
लोग दूसरोंको जेनी बनाना तो दूर रहा जैनियोंको भी जैनी नहीं बनाये रख 
सकते हैं । 


सेठ पंडित मेवारामजी आदिसे प्राथेना । 


पाठक महाशय मथुराजीके मेलेपर आचाये भद्यकलरुंक देवके अ्रतिष्ठा पाठमें 
तोतेकी बीठ और गोबरसे आरती करने वगेरहका झूठा दोष लगाकर विजय 
कीलि ग्राप्त करनेवाले सेठ पाडित मेवारामजीके मतानुय[यी करहल निषासी पं» 








श्र 


गुलझारीलालजी महाशयने जैनपताका अंक ३समें मिथ्यापवाद नामका लेख 
देकर भद्नकलंक देवको नकली सिद्धकरकें प्रतिष्ठादि कार्योंमें शासनंदेवताओंका 
आराधना करना !मिथ्यात्त बताया था. उस अपवादके उत्तरमें मेने जैनहितेषी 
अंक ३९ में पंडितजीके लेखका शाल्रप्रमाण और युक्तिग्ोंसे खंडन पूर्वक एक 
लेख इस लिये दियाथा कि इस विषयका खंडन मंडन होकर हमेशहके लिये 
निर्णय हो जायगा कि अकलंक प्रतिष्ठटापाठादि सब आर्ष ग्रन्थ हैं और शासन 
देवता पूजनका सम्यक्त्वक्ना घातक नहीं है परन्तु खेद है कि आज ६ महीने हो 
गये अमीतक उक्त पंडितजीने अथवा इस विवादके प्रधान कर्ता सेठ पंडित 
मेवारामजीने मेरे लेखका उत्तर नहीं दिया । आशा है कि अब उक्त महाशय 
उस लेखका युक्तिप्रमाण साहित शीघ्र ही उत्तर देकर इस विषयमें निणेय करकें 
सब साधारणका संदेह दूर करेंगे-यदि उक्त महाशय मेरे लेखका उत्तर देनेमें 
असमथथ हों तो उनके, अनुयायी प्रें० श्रीलालर्जा आदि जो कोई तेरहपंथी महा- 
शय इस विषयको समझें युक्ति प्रमाण सहित मेरे लेखका उत्तर देबंगे तो यह्‌ 
विषय भलेप्रकार निणय हो जायगा । 
उत्तराधिदापी--वैशी धर विद्यार्थी 
जैनसिद्धान्तपाठ्शाठ्ा मोरेना--( ग्वालियर ) 


ताजी खबर 


अत्यन्त खेद हैं कि ता, २९२ जुलाईकी रात्रिको लोकमान्य श्रीयुत 
बालगंगाबर तिलक महाशयका सेसन कोरटसे ६ वर्षका कालापानी ओर 
१००० ) रुपये जुरमानेक्री सजा होगई जिससे शहरमें तथा मिलोंके मजूरोंमें 
बडा भारी शोक व अन्तोप फेल्ा हुआ है । तिलकके दुःखर्में सहानुभत्यथ कल 
जैन पाठशालायें और जनपरिक्षाऊय बगेरह कार्य वेध थीं तथा शहर भरमें इस 
शोकमें समस्त स्वदेशी आफिस दुकानें बंद होगई थीं। आज तारीख २७ को 
भी कपडेका बाजार ओर मीछां सब बंध हैं मीलाक मजूर और पुलिसके गोरे 
सिपाहियोंमें पत्थर आर गोलियींस जहां तहां छडा३ होती है सुनते हैं कई गेरे 
ओर मराठे मजूर मारे गये है । और ६ दिन तक यह हरताल रहेगी । 








क्षमा प्राथना--अबकी बार छापेवाले महाशयकी कृृपासे पत्र छपनेमें 
विलम्ब हो गया है सो क्षमा करें और अगला अंक भी भादवा वबदी अमावा- 


इयाकी निकलेगा । सम्पादक । 


ीदशलक्षणपर्रके उपलक्षमें भादों सुदी ८ तक निम्नलिखित उत्तमोत्तम जैम 
अन्थोका--- 


मूल्य घयाया गया हे। 


मगानेकी शीघ्रता कीजिये ! 


प्रन्थोंका नाम मूलक्रीमत घटाई हुई कीमत 

१ र्नकरेंड श्रावकाचार वडा ७) ४) 

२ पाश्चपुराण हन्दोवद्ध १॥) १८) 

३ धरमपरीक्षा दोनों भाग सम्पूर्ण भाषा १) ॥) 

४ भक्तामर सटीक नाथ्रामप्रेर्म। कृत ।) ४) 
७ शीलकथा बम्बरईकी छपी ।) &) 
६ दशनकथा बम्बईकी छपी ४) ।) 
७ बनारसीविछास १॥) १ 
८ चौबीचापाठ बृन्दावनजीकृत १) 0) 
९ नित्यनियम पूजा संस्कृत भाषा ।2) 4) 
१० जैनबाल+धरक दूसरा भाग ॥) £) 
११ द्व्यसंग्रह सान्वयार्थ |) )) 
१२ शाकटायन प्रक्रियासंग्रह ३।) २॥) 
१३ जनवदसंग्रह मागचन्दजी कृत ।) 5) 
१४ भूधघरजनंशतक £)॥ £>) 
३० संस्कृत दशलक्षणपूजा ग्राकृत जय- 

सालाके अथंसाहित )) &>) 

१३६ सुखानन्यमनारमानाटक नया १) ॥) 
१७ सनोरमा उपन्यास ॥) ।#) 


मैनेजर-जैनग्रन्थ रव्नाकरकार्याल्ूय-गिरगांव मुंबई । 


नोट--इन पुस्तकोंमें घटाई हुई कीमतके सिवाय ५ के मृल्यमें ६ अथवा और 


किसीप्रकारका कमीशन किसीकी नहीं दिया जावेगा । 


2 कलिलल _____ 592. झ0. 3, 779₹ 
“4७89 &9#9##छऋऋछ 
पं० सटासुखजीकृत 


रत्नकरंडआवकाचारकी वचनिका ! 


यह महान ग्रन्य दृपरी सार जम्बटके जगव्पसिद्ध निए 
यसागर छापखानन चिकने जेर पुष्ट कागजपर हाल ही 
छपकर तयार हआ ६ । दा तीन मूल प्रतियोपस्स इसका 
संशोधन किया गया है। 4 संदासुखजीन जिस भाषासे 
लिखा था, बसा का वसा € एक अक्षर मात्रार्म भी फेर- 
फार नहीं करके छपाया है । 

। यह कहनेकी जरूरत नहीं ह कि. यह प्रन्थ केसा 
उपदेशननक और घधर्मके मम्मुल कर्नवात्य हैं । क्योंकि 
सारे देशम इसका प्रचार ह। सल हीं लोग इससे परिचित 

| हैं। प्रत्येक बातकी अत्यग्त सरठ भाषामे ट्स तस्हमे 
लिखा है. और उसकी प्नराद्न्‍नाति टवनी अधिक की है 
कि. बांचनता आर अननवाठाप उसका अमर हुए 
विना नहों रहता । वेंगम्वक तो यह भंडार ही है। बालवा 
वृद्धू छडकियां खियां सतह इसको पद सकती हैं। प्रत्यक 
मन्दिग्मे तथा प्रत्यक् छिय पढ़े कुट स्वस्त इसको एक 
प्राति ग्हनी चाहिये। स्थाग्रवर मत्तेवष्ठन सहित £) 
रक्‍्खी है परंतु ग्राहकाक सुर्भीव्के लिये भादाी खुदी 
८ तक हम इसे छूमछ ४, में भज दवबेंगे | डांकसच 
॥) अलग | मन्दिगमें भेट करनेके लिये तथा शाखदान कर- 
'नेके लिपे.जी इकहठी १४ ० प्रिया लेगे. उन्हें और 
भी किफायतसे देनका विचार है। भादाके पश्चात यह 
ग्रन्थ ५) से कममें किसीके नहीं दिया जावेगा | 

मिलनका पता- मैनेजर जनग्रन्यरताकरकायालय 
पाष्ट-गिरगांव ( बंबह ) 
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जेनाहेतषी 


अथवा 
( जैनसमालोचक ) 


मासिक पत्र । 


पन्नालाल बाकलीवालद्ारा संपादित ब प्रकाशित । 





अंक ४६-७७ 


हल शत  ] श्रावणओरण भाद्रपद्‌ | 
है २ लिंक का है] 
53 | बोर नि० संकल्‌ २७४३४। 





नियमावली 

१॥ इस पत्रका वार्षिक मूल्य टाकखचेसहित अग्रिम १) और 
पीछेंगे २) रु० है। छह महानेतक जिनका मूल्य आजायगा वह 
अग्रिम समझा जायगा। फुटकर अप का मूल्य )) आने । 

२। यह पत्र बिना मगाये भी अनेक महाशरयोंक पास भेजा जाता है । 
प्रथम अक पहुंचनेपर यदि कोई महाशय काडद्वारा सूचना देंगे अथवा 
दूसरा अक छोटा देंगे तो उनका नाम काट दिया जायगा। जो महाशय 
न तो नाम काटनेके लिये काई ऋजग और न दूरारा अंक छोटाबैगे वे 
मशशय पक्के ग्राहक समझे जांयगे और उनको ७ अंक तक भेजकर 
छंठ्रा अंक थी. पी. द्वारा भेजा जायना । 

३। जो भाई साफ २ हिंदीके सिवाय उदू , अंगरेजी व मूडी वंगेरहमे 
चिट्री भेजगे उनकी ता्मीरू नहि होगी वे रहीमे फेंक दी जांयगी । 

पत्र व मुल्य भेजनेका पता-पशन्मालाल जैन, 

जीतैकरकी चाल पो. कालूबादेवी (मुंबई. ) 


क्नांटक छापखाना, मुंबई. 





मनोरमा उपन्यासके ३२ पृष्ठ क्‍ 

जिन २ प्राहकने ३२ पृष्ठ पानेको पत्र भेजे थे उन सबको ३४ पृष्ठ इसी 

अँकके साथ भेज दिये गये । अगर किसी ग्राहक महाशयके पास मनोरमा उप- 

न्यासमें ३९ प्रष्ठ कम हों तो शीघ्र ही एक कार्डद्वारा अपना पूरा पता लिखकर 
३२ पृष्ठ हमारे पाससे मगा लेबें। विलंब करनेवालोंको 7फिर नहीं मिलेंगे । 
पन्चालाल जैन । 


आंख है तो जहान है। 


हमारे यहां १० बर्षसे नीचें लिखे शुरमें बनते हें और जिनको नेत्ररोग हो , 
है वे हमेशह मगाते हैं। जिन्‍्होंनें हमारे यहांसे एक बार शुरमा मगाया वे हमार 
यहांते ही हमेशह मगाया करते हैं । बलके हमारे झुरमेंकी तारीफ करके अपने 
मित्र दोस्‍्तोंको भी मगाकर नेत्ररक्षा करनेका अनुरोध करते हैं । उनके दिये 
हुए अनेक प्रशेसापत्र हमारे पास मौजूद हैं । अब मुफत नमूने भेजना बंद 
कर दिया है । जिनको चाहिये नाच लिखे मूल्यस १ शीश्षी मगाकर परीक्षा 
करेंगे ऐसी आशा है । 

काला शुरमा ने. ९ यह शरमा हमेहह नेत्रोंमे लगानेसे सब रोग व 
आँखेंकी गर्मी नष्ट करकें ज्योतिको बढाता है। मूल्य आधे तोलेकी शीशी ॥) 
पोष्टेज पेकिंग £) | 

काला शुरमा ने २ इस शुरमेको आ्रत:काल और सोते समय लगाते रह- 
नेसे नेत्रोके सब रोग शीघ्रही नष्ट हो जाते हैं. यह शुरमा बहुत बढिया और 
टंडा है. यह झुमी प्रशंसा पतन्नोंस बहुतही गुणदायक सिद्ध हुआ है | सूल्य आधे 
तोलेकी शौशीका १) पोछेज पेकिंग । ) आने । 

सफेद शुरमा ने. ४ इस झरमेको संबेरे तथा सामका ५ बजे लगाकर पांच 
मिनिटके बाद नं. २ का ठंडा शुरमा लगाया जावे तो ध्वंद, नजला, दृष्टिमंद्ता, 
खाज रतौंधा आदि नेत्नोंके समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। असली मधुस ( सह- 
दस ) सलाई भिगाकर इसे दोनों वक्त परहेजीके साथ लगाया जाय तो एक 
वर्षका फूला ( छिम ) भी प्रायः नष्ट हो जाता है. परंतु मब्ु असली न॒ होकर 
उसमें खांडकी चानसी वगेरह मिली होगी तो उल्टा सुकसान करैगा। मूल्य 
१॥ सासेका १) जिनकी आंखें गर्मासे छाछ रहती है उनको यह हानिकर है। 

नयनासृत अके ने ८ इसको सलाईसे दिन रातमें तीन चार बार लुगानेसे 
ने, १ के समान ग्रुण करता है । दुखती आई हुई आँखोंके लिये यह रामबाण है. 
मूल्य १ सीसीका ।) | 

मिलनेका पता--मैनेजर-स्वदेशी कायोढय । 


पो० गिरगांव, ( मुंबई. ) 


3» 
विद्या धन मेत्री बिना, दुखित जैन सर्वत्र । 
तिन हित नित ही चहत यह, जैनदितैषी पत्र ॥ १॥ 





चतुर्थ हीतआात 
भाग । श्रावण ओर भाद्पद श्रोचीरनिवोण सं .२४३५ । हद 





ननीतीी तीी..क्‍ह3ै-  क +++++++..-.०--_न+__ैौनननेनननत+न+तकन-+-ननन्‍ आनननननीने नानी 


अगले वर्षका अपूर्व उपहार । 

जैनहितैषीका उपहार विलम्बसे देनेके कारण हमको बहु- 
तसी असुविधायें हुईं, और घाय भी उठाना पडा। इसकारण 
आगामी वर्षमें हमने पहलेही जंकके साथ उपहार देनेका विचार 
किया है। उपहारका ग्रन्थ प्रायः आधा तयार हो चुका है, दिवा- 
लीके पहले २ पूर्ण हो जावेगा | अबकी बार विलम्ब होनेका कोई 
कारण नहीं है। इसलिये जिन महाशर्योकी इस अपूर्व उपहारके 
लेनेकी उत्कंठा हो, उन्हें दिवालीसे पहले २ एक चिट्टी द्वारा ग्राहक 
होनेकी सूचना दे देनी चाहिये। उपहारके भ्रन्थकी अबकी बार 
बहुत थोडी प्रतियां छपाई हैं, क्योंकि पहले उसे उपहारमें देनेका 
विचार नहीं था, पएथक्‌ रूपसे प्रकाशित करनेके उद्देश्यसे छपाना 
प्रारंभ किया था । इसलिये संभव है कि, उपर्युक्त ग्राहकोंके हो 
जानेपर पीछे विलंब करनेवालॉंको ग्रन्थ न मिल सके। इस वर्ष 
लछोगोंको उपहारके ग्रन्थोका चसका छरूग जानेके कारण जान 


रे 


पड़ता है कि, आगामी वपेमें ग्रहक भी अधिक होंगे । इसलिये 
जो छोग ग्राहक बननेमें विलंब करेंगे, उन्हें पीछे पछताना पडेगा । 
इस वर्षका उपहारी ग्रन्थ- 

काशीनिवासी कविवर बाबू वृन्दावनजी कृत 


अवचनसार परमागम 
है | कविवरकी अम्नतमयी कविताका आस्वाद जैनाहितैषीके पाठक. 
इस वर्षके उपहारका पाठ करके कर चुके होंगे । बृन्दावनविलास 
की भूमिकामें प्रवचनसारकी कविताके थोडेसे नमूने दिये हैं | इसके 
सिवाय विशेष परिचय पानेके लिये इस अंकमे भी एक प्रकरणकी 
कविता उद्धृत की जाती है । हम आशा करते हैं कि, इसको पढ़- 
कर ग्राहकगण आगामी वर्षके ग्राहक बननेमे देरी नहीं करेंगे । 
यह उपहार-- 
सबको दिया जावेगा 
जैनहितैषीके सम्पूर्ण ग्राहक इस उपहारके भागी होंगे। इसलिये 
उपहारके एथक मूल्य और पोप्टेजके अंझटमें न पड़कर हम जेन- 
हितेर्षाका उपहारसहित मूल्य ?॥) नियत कर देते हैं। अब यादि 
कोई विना उपहार लिये जनहितेषीका ग्राहक बनना चाहेगा, तो 
उससे भी १॥) से कमती मूल्य नहीं लिया जावेगा । पहले अंकके 
साथही प्रत्येक ग्राहकके पास १॥) का वी. पी. भेज दिया जावेगा। 
पोष्टेन वंगेरह सब हम ढठगर्वेंगे। 
उपहारके प्रन्थका परिमाण । 
गत वषेके उपहारसे किसी प्रकार अधिक ही होगा, कम नहीं 
होगा । वृन्दावनविलाससे प्रायः डेवडा होनेकी संभावना है। अन्ध 


डे 


क्या है, एक अपूर्व रत्न है| इसके मूलकरत्ता भगवान कुन्दकुन्दा- 
चाय, संस्कृत टीकाके रचयिता श्रीअम्रतचन्द्राचाय॑ तथा भाषा्ीकाके 
करत्ती पांडे हेमराजजी हैं । इन्हीं तीनों ग्रन्थोके अभिप्रायका चित्र 
वृन्दावनजीने अपनी प्यारी कवितामें खींचा है। जिस ग्रन्थके कत्तो 
ऐसे २ महात्मा हैं, उसकी और क्‍या प्रशंसा की जावे । बम्बई 
यूनीवर्सिटीने मी इस ग्रन्थकोी अपने शिक्षाक्रममें नियत किया है | 


भाद्रपदमासमें जेनियोंके कतेव्य । 

हमारे पवित्र पर्वोका महीना आ गया । इस मासमें सोलह- 
कारण, दशलक्षण, पृष्पांनालि, रत्नत्रय, अनंतब्रतादि अनेक पे होते 
हैं । इन दिनों प्रायः प्रत्येक ख्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, युवा अपनी 
२ शक्तिके अनुसार तब्रत उपवास दान पूजन प्रभावनादि काये 
करके अपने * मनुप्य जन्‍्मका सफल करते हैं। कसा ही असदा- 
चारी व्यमिचरारी क्यों न हों, वह इन दिनों अपने दुराचारोंको 
त्याग करके अथवा कम करके कुछ न कुछ धर्मकृत्य चाहे वह 
शर्मसे करें, ठोक दिखाऊ करे, परन्तु करता अवश्य है। जेनियोंकी 
यह पद्धति अनादिकाल्से चली आ रही है। किन्तु समयके फेरसे 
तथा थुनि, भट्टारक, क्षु्कक, ब्रह्मचारी आदि साधुपुरुषोंके सदुपदेशोंके 
अभावसे दिनपर दिन स्वच्छन्द प्रवृत्ति होती जाती है। यद्यपि 
बआद्यदष्टिसे देखनेमें हमारी उक्त पद्धातिका लछोष नहीं हो गया है, 
परन्तु विचारपू्वक देखते हैं, तो वर्तमान प्रायः शाखत्रमागंसे विरुद्ध 
ही प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। 

शास्त्रमें जो मार्ग बतलाया गया है, उसमें सम्पूर्ण प्रवृत्तियोंका 
लक्ष्य सम्यग्दशन ज्ञान और नारित्र तीनोंपर जान पड़ता है, परस्तु 





है. 


; वर्तमानमें इन पर्वोका मुख्य कर्तव्य केवल उपवास करना और 
पूजन करना रह गया है। शात्ेश्रवण करके कषायोंका अभाव 
करना, तत्त्वज्ञान सम्पादन करना, आहार, औषध, अभय और 

: शास्त्रदान करना, शाल्ोंका जीर्णोद्भधार करके उनका बहुलतासे 

. प्रचार करना, जिससे धमकी सच्ची प्रभावना हो, पाठशालार्ये, 
सरस्वतीभंडार, ओषघालय, अनाथारूय, आदि स्थापित करना, 
उपदेशकोके द्वारा तथा उत्तमोत्तम समाचार पत्रोंके द्वारा समाजमें 
धर्मकी जागृति करना आदि बहुतसे उत्तम कार्य हैं, जिनकी इस 
समय बहुत आवश्यकता है, परन्तु उनकी ओर कोई आंख उठाके 
भी नहीं देखता है। उपवास और भजन पूजनमें ही सब कुछ समझ 
रखा है। 

हमारा यह मन्तव्य नहीं है कि, उपवासादि कतैव्य विधेय नहीं 
हैं | अवश्य हैं, परन्तु उनके साथ २ अन्य कतेव्य भी कम आव- 
श्यकीय नहीं है। इसके सिवाय यादि उपवास पूजनादि भी शास्रोक्त 
पद्धतिसे होते तो कुछ संतोष होता, परन्तु सो भी नहीं है | दूस- 
रोंकी देखादेखी तथा मनोक्त विधिसे ही प्राय: ये काय॑ किये जाते 
हें। 

उपवासका स्वरूप हमारे यहां इसप्रकार कहा हैः- 


कषायाविषयारम्भत्यागों यत्र विधीयते ! 
उपवास: स विजेय: शेष लख्घनक॑ विदुः ॥। 


अथौत्‌ जिसमें क्रोध मान माया और लोभ इन चार कपायोंका, 
पांचों इन्द्रियोंके विषर्योका ( ख्रीगमनस्पशादि, पुष्ट स्वादिष्ट प्रमाद- 
कारक आहार, इतर पुष्पादिक, सुगंधित द्रव्य सूंघना मनोहर 
स्रियोंके चित्रादि देखना, रागोत्पादक गीत संगीत नाटकादि श्रवण 


ज्‌ 


करना. ) तथा ससारसम्बधी आरंभोंका त्याग किया जाता है, उसे 
उपवास कहते हैं । और जिसमे उक्त कपाय, विषय, और आरे- 
भोंका त्याग नहीं होता है, उसे लंघन समझना चाहिये । 

स्वामी समन्तभद्वने भी ऐसी ही आज्ञा दी हैः-- 


पज्चानां पापानामलइक्रियारम्मगन्वषुष्पाणाम्‌ । 
स्तानाम्जननस्यानामसपवासे परिद्ृतिं कुयांत्‌ ॥ 


अथौोतू-हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील, और पारिग्रह इन पांच 
पापोंका तथा श्रृंगार, आरंभ, पुष्पोंकी सुगंधि, स्नान, अंनन और 
नस्यका उपवासमें त्याग करना चाहिये। 

पुरुषाथ सिद्धद्॒पायर्मे कहा है, कि उपवासके दिनके पूर्वके दिन 
दो प्रहर्से समस्त आरंभका तथा शरीरादिकर्म आत्मबुद्धिका त्याग 
कर उपवास्त ग्रहण करना चाहिये, और पारनेके दिनके दोपहर 
तक उसकी पालना करनी चाहिये । इस तरह पहलेका आधा दिन, 
पूरी रात, उपवासका दिन और रात तथा आगेका आधादिन इस 
प्रकार १६ पहर समय पर्मध्यान स्वाध्याय सामायिक और 
जिनेन्द्रपूननादिमें व्यतीत करना चाहिये। रात्रिको भी निद्रासे नहीं, 
किन्तु स्वाध्याय तथा तत्त्वमननसे समाप्त करना चाहिये | 

आजकल उपवासकी मात्रा पुरुषोंकी अपेक्षा ख्ियोमें अधिक 
परिमाणसे है और वह भी ऐसी ख््रियोंमें है जो बालबच्चोंवाली, 
बहुकुटुंबिनी, रसोई बनाना, झाड़ना बुहारना आदि समस्त आरंभ 
करनेवाली होती हैं | हमारी प्मगझमें ऐसी ख्रियोंकी उपवास नहीं 
करना चाहिये । तथा जो ख्रियां गर्भवती हों दूधपीनेवाले बच्चोंकी 
मातायें हों, प्रदरादि रोगयुक्त हो, उन्हें भी बेला तेछा आदि उपवास 
नहीं करना चाहिये | उन्हें एकासन, पूजा, दान, शास्श्रवण, उप- 


त् 
॥। 
ट 
न्‍ी 


६ 
वास करनेवालोको पारना कराना, आदि धर्मझृत्य करके पुण्योपा- 
मन करना चाहिये | हां, जो सतरियां विधवा हैं, बृद्धा हैं, और 
गृहके आरंभ छोड़नेमें समर्थ हैं, उन्हें अपनी शक्तिके अनुसार 


! बेला तेला आदि सब कुछ करना चाहिये परंतु शाख्रविषिसे । 


अनेक स्थानेंमे ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है कि यादि कोई स्त्री 


: पंचमी वा अष्टमीका उपवास करे, और उसी अवस्थामें रजस्वला 
' हो जाय, तो शक्ति न होनेपर भी तीन या चार ढिन और भी 


लंघन करके शुद्ध होनेपर पारना करती है | यह प्रृत्ति ख्तरियोके 
स्वाथ्यके लिये विशेष कर संतानोत्पात्तिेके लिये अतिशय घातक है | 
इसलिये हमारी समझमें इस प्रवृत्तिको उठा देना चाहिये। उप- 
वासके दूसरे दिन ही पारना कर लेना चाहिये | जहांतक हम जानते 
हैं, शाख्त्रोंमे रमस्वला होनेपर ३--४ उपवास करनेकी विधि नहीं है ! 

उपवासके समान पूजनकी भी दशा है । जिसके जीमें जो आता 
है, वही प्रवृत्ति चला देता है। पंचाम्ृताभिषेक, पुष्पपूजन, केशर- 
चेन, स्थापना, आदि विपयोमे मनमानी खेंचतान की जाती है। 
पूजनके जो अष्टांग है, उनका नाम मात्र रह गया है, पालना कहीं 
भी नहीं होती है। मंत्रोंके अशुद्ध उच्चारण करनेके तथा शान्ति 
विसर्जन आदिके विषय तो कुछ पूंछिये ही नहीं । शाम््रोमं बैठकर 
पजन करनेकी विधि है, वह बहुत उत्तम और उचित है. परन्तु 
अब उसका प्रायः लोप ही हो गया है। लोग मगवानकी वेदीके 
सम्मुख खड़े होकर दूसरे दर्शन करनेवालोके अंतरायस्वरूप बनकर 
पूजन करते हैं | सो ठीक नहीं है | किन्तु यादे भगवानकी वेदी पूर्व 
मुख हो, तो उत्तरमुख बैठकर और उत्तरमुख वेदी हो, तो पूर्वमुख 
बैठकर पूजन करना चाहिये । यही शाखत्रकी आज्ञा है | बंबई आदिके 
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मंदिरों भगवानके साम्हने पुजारियोंकी कतार खडी हो जाती है 
जिससे सिवाय पुमारियोंके किसीको भी दशन नहीं मिलते हैं । इस 
विषयमें कई बार कहा सुना भी गया, परन्तु दुराग्रह और मूखेताके 
आगे कुछ नहीं चलता । 


अब हम इस विषयको अधिक न कहकर पवेके दिनोंके कतेब्य 
बतलाते हैं। पाठक देगेंग कि, इनमें शाख्रदान, स्वाध्यायादिके 
विषयमे कितना जोर दिया गया है। और आजकल लोग उन 
कतेव्योका कहांतक पालन करते हैं । अनेक ग्रन्थॉसे संग्रह करके हम 
ये कर्तव्य लिखते हैं | यादि इनमें कुछ हमारी भूल हो, तो विद्वा- 
नोंको सुधार लेना चाहिये। 


?. सोलहकारण पते - यह पते भादों वदी १ को प्रारंभ 
होकर आसोज वदी १ को ममाप्त होता है। इसमें पहले दिन 
एकासना दूसरे दिन उपबास, इस प्रकार एक दिन एकासना और 
एक दिन उपवास करना चाहिये | इन दिनोमें सम्पूण विषय कषाय 
तथा आरंगमेंका त्याग कर देना चाहिये | भोजनमें छालरंगका पदार्थ 
नहीं खाना चाहिये | एक यंत्र सोना चांदी तांबा पीतल आदि जिम्र 
धातुका हो सक्रैे, बनवाना चाहिये। उसमें १६ कोठे बनवाकर 
१६ भावनाओंके नाम लिखवाना चाहिये। फिर उसके द्वारा 
दिन दो २ एक २ भावनाका चिन्तवन करते रहना चाहिये, तथा 
अपना आचरण भी ठीक भावनाओंके अनुकूल रखना चाहिये । 
प्रतेदिन सोलहकारण भावनाओंकी पूजा और “ ऑ चहीं अई 
असिआउसा दशेनविशुद्धयादिषोडशकारणेभ्यो नमः” इस 
मंत्रका यथाशक्ति जाप करना चाहिये । 
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इसप्रकार १६ वषे तक अथवा शक्ति न हो तो ५ वर्ष, दो 
वर्ष अथवा एक ही व यह महान जत घारण करना चाहिये । 
समाप्त होनेपर उद्यापन करना चाहिये | उद्यान न कर सके तो 
दूने दिन त्रत करना चाहिये । अन्तमें चार प्रकारके संघको चारों 
प्रकारका दान, तथा मन्दिर्जीके लिये सोलह २ उपकरण देना 
चाहिये। सोलहकारणका मंडल मांडकर खूब ठाठवाट्से पूजनकरके 
प्रभावनांगकी वृद्धि करनी चाहिये | 

२, दशलक्षणप्र-यह पर्व भादों सुदी ५ से प्रारंभ करके सुदी 
१४ को समाप्त करना चाहिये । भादों सुदी ५ के दिन जिनमंदिरमें 
जाकर मोतियेोंका अथवा कुंकुमका मंडल मांडकर छत्र चमरादि 
उपकरणोंसे विशेष शोभा बढ़कर दश दिनतक दशलक्षणादि पूजन 
कराना चाहिये | तथा सोलह कारणके समान इसका भी एक यंत्र 
सोना चांदी आदि किसी धातुका बनाकर उसमें दश कोठे बनाकर 
उत्तम क्षमादि दश धर्मोके नाम लिखकर दश धर्मोको अच्छे प्रकारसे 
समझकर धारण करना चाहिये | भगवतके प्तम्मुख स्थापन करके इस 
यंत्रम लिखे हुए दशों धर्मोकी प्रतिदिन पूजा करना चाहिये। इस परवेमे 
भी एकदिन एकासना और दूसरे दिन उपवास इस क्रमसे ज्रत करना 
चाहिये । इसे दश वर्ष पर्यत करके अन्तमें उद्यापन करना चाहिये। 
उसमें शास्त्र, माठा, कलश आदि दश दश उपकरण, मंदिरमें भेंट 
करना चाहिये। धर्मात्माओकी अथवा अनेक मंदिरोकी शात्रदान करना 
चाहिये । उद्यापन करनेकी शक्ति न हो तो २० वर्ष ब्रत पालना चा- 
हिये । तथा नीचे लिखे मंन्त्रोंका जाप प्रति दिन करना चाहिये । 

प्रथणदिन--ओं उहीं उत्तमक्षमाधमोड्नाय नमः । 

दूसरोदिन--आं हीं उत्तममार्दवर्धर्माड्गाय नमः । 


हि. 


तीसरेदिन---ऑओंच्हीं उत्तमाजवधमांड्राय नमः । 

चौथेदिन--ओं उहीं उत्तमशौचधर्माड्राय नमः । 

पांचवेंदिन--ओं उहीं उत्तमसत्यधमोड़ाय नमः । 

छठेदिन--ओं उहीं उत्तमसंयमधर्माड्गाय नमः । 

सातवेंदिन--ओं उहीं उत्तमतपोधर्माड्राय नमः । 

आठवेदिन--ऑओं उहीं उत्तमत्यागधमोड़ाय नमः | 

नववेदिन--ओं चहीं उत्तमार्किश्न्यधमोड़राय नमः । 

दरशवेदिन--ं चहीं उत्तमत्रह्मच्येधमाड्राय नमः । 

रत्नत्रयपत्र---यह वत माघ चेत्र और भारदों इन तीन महीनोंमें 
सुदी १२ से प्रारंभ होकर पूर्णिमाको समाप्त होता है। प्रतिपदाको 
पारना करना चाहिये । इसे तेरह वर्ष पर्यन्त करना चाहिये । 
उद्यापनरमं कलश, चमर, छत्न, आदि मन्दिरका भेट करना चाहिये 
तथा भोजनादि कराके चतुरविधिसंगका सत्कार करना चाहिये । 
श्रावक श्राविकाओंको वम्राभरण भेट करना चाहिये । ब्रत करने 
वालेका अहिंसादि अणुबत्रतोंका भलेप्रकार पालन करना चाहिये । 
सोना, चांदी तथा तांत्रेके यंत्र बनवाकर उसमें रत्नत्रयके सम्पू्ण 
गुण लिखना चाहिये, और प्रतिदिन उनका चिन्तवन करना चाहिये । 
प्रतिदिन उत्सवके साथ जिनेन्द्रदेवकी पूजन करनी चाहिये । तथा 
प्रतिदिन निम्नलिखित तीन मन्त्रोका जाप करना चाहिये । 

ओ हहाँ जहीं ऊूं ज्हों ःहः अशड्गसम्यग्दशनाय नमः । 

ओ जहाँ जहीं हहं ज्हों जहः अष्टाइ्नसम्यम्ज्ञानाय नमः । 

ओं हाँ चहीं हूं नहीं ःहः त्रयोद्शविधसम्यकचारित्राचाराय 

नमः | 


(१)तत्त्वार्थसृत्रकी राजवार्तिक्यादि टीकाओंमें पहिले शोच और पीछे सत्यधर्म 
अहण किया गया है प्रवत्तिमें पहिले सत्य पीछे शौच ग्रहण .करते हैं । 
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पृष्पांजलिब्रत--यह बत भादों, आसोन, कारतिक, अगहन, 
पौष, माघ, फाल्गुण और चैत्र इन आठ महीनोंकी प्रत्येक सुदी 
पंचमीके प्रातःकालसे प्रारंभ होता हैं। पृण्यास्नवकथाकोषमें इसके 
करनेकी विधि इस प्रकार लिखी है कि, संबरेसे लेकर संध्याकालतक 
प्रत्येक प्रहरमें चोवीस तीर्थक्रोका अभिषेक और पजन करना चाहिये। 
पूजनमें मगवतके सम्मुख चावलेोंके चोवीस पुज स्थापित करके उन्हें 
यक्षिदेवियोंके बारह पुजोंसे वेश्टित करना चाहिये, और फिर चोवीस 
तीथेकरोंकी स्तुति करते हुए उनपर पुप्पक्षेपत करना चाहिये । इसी 
प्रकारसे राज्िकालूमें जागरण करके दूसरे दिनके दो पहरतक 
पूजनादि करते रहना चाहिये । पश्चात्‌ पारणेके समय पहले चौवीस 
मुनियोकी अथवा नहीं मिल सके, तो पांचको अथवा एक मुनिको 
आहारादि कराके पुस्तक पिच्छी कंमडड आदि उचित उपकरण 
देवे | इसके सिवाय दो सुहागन स्लियोंको भोजन कराके वस्नादिसे 
सत्कार करै और उन्हें एक विनौरा ( मातुलंग फल ) भेंट करे। इस 
तरह चार दिन पृष्पांजलि ब्रतकी विधि करके नवमीकी उपवास करना 
चाहिये और पूव्वमें कहे अनुसार अमिषेकादि करना चाहिये । अन्तर्मे 
रत्नोंकी अथवा वे नहीं मिल सकें, तो पांच प्रकारके फूोकी अंजु 
लि क्षेपण करना चाहिये । इस प्रकार तीन वर्षतक विधिपवेक करके 
फिर उद्यापन कराना चाहिये | उद्यापनमें चोवीस तीर्थकरोंकी 
चौवीस प्रतिमायें तयार कराके जिनमन्दिरोमें स्थीपित करना चाहिये, 
उत्तमोत्तम जैनग्रन्थ ऋषि मुनियोंको अपण करना चाहिये, और 
ब्राह्मण क्षात्रिय आदि चारों वर्णोका तथा मुनि अर्जिकादि चारों 
संधोंका भोजनादि कराके यथादशक्ति सत्कार करना चाहिये | 
उद्यापन करनेकी शक्ति न हो तो तीन वर्षके बदले पांच वर्ष तक 
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त्रत पालन करना चाहिये | इस व्रतके पालनसे स्वगादि सुखोंकी 
प्राप्ति होती है । 
अनन्ततव्रत--भादों सुदी एकादशी द्वादशी और त्रयदशीको एका- 
सन करना, भोजनके समय मौन धारण करना और और सात जन्‍्त- 
_रायोंका पालन करना । अन्‍्तर्मे चतुद्दशीको उपवास करना। इन चारों 
दिनोंमें ब्रह्मचर्य त्रत पालना, धरतीपर सोना, सचित्तवस्तु नहीं 
खाना, व्यापारका त्याग करना, कोई भी पाप कम नहीं करना, 
और राग द्वेषका त्याग ये कतैव्य कर्म हैं। इस त्रतका चिन्ह स्वरूप 
एक सोनेका चांदीका अथवा शक्ति न हो तो सूतका अनन्त बनाना 
चाहिये, ओर उसमें १४ गुणोंका स्मरण करके एक २ गांठ देना 
चाहिये । प्रत्येक गांठ लगाते समय निम्नलिखित गुणोंका स्मरण 
करना चाहिये-- 
१ आदिनाथ मभगवानसे अनन्तनाथ पर्यत चोदह तीथैकरोंका 
नाम स्मरण करके पहली गांठ लगाना चाहिये । 
२ प्रिद्ध परमेष्ठीके चोदह गुणोंका स्मरण करके दूसरी गांठ । 
३ मतिश्रतअवधिज्ञानके धारक चोदह मनुओंका नाम स्मरण 
करके तीसरी गांठ । 
४ केवी भगवानके समवसरणमें जो चोंदह अतिशय होते हैं, 
उनका स्मरण करके चोथी गांठ--- 
५ ज्ञानवृद्धिके कारणभूत द्वादशांग जिनवाणीके चोदह पूर्वोका 
मरण करके पांचवी गांठ । 
६ चोदह गुणस्थानोंका पाठ करके छठी गांठ । 
७ चोदह मार्गणाओंका स्मरण करके सातवीं गांठ । 
८ चौदह जीव समासोका वणन ध्यानस्थित करके आठवी गांठ । 
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९ गंगासैधु आदि चोदह नदियोंका नाम लेकर नवमी गांठ । 

१० चौदह राजू प्रमाण लोकका स्वरूप ध्यानस्थ करके द्शवींगाठ। 

११ चक्रवर्तीके चोदह रत्नॉँका नामोच्चारण करके ग्यारहवी | 

१२ चौदह स्वरॉका स्मरण करके बारहवीं गांठ । 

१३ चौदह तिथियां त्रत नियमादि करनेके लिये उपयोगी हैं । 
इसलिये उनका विचार करके तेरहवीं गांठ । 

१४ मुनिराज १४ मल दोषोंको गरू करके आहार करते हैं। इस 
विषय उनके सह्ुण हृदयस्थ करके चोदहवीं गांठ लगाना चाहिये। 

इस प्रकार चोदह गांठे छगाकर उस अनन्तको मेरुकी निनप्र- 
तिमाओंके आगे रखना चाहिये और फिर अभिषेक करके जयमाला 
सहित १४ पूजायें करना चाहिये | इस प्रकार चार दिनतक पूजा 
करना चाहिये और प्रतिदिन १०८ जाप करना चाहिये | ऑनमोड 
हैते भगवते अनंता अनंत सिज्भम्मे भगवतो महाविज्ञा ओ 
महाविज्ञा, अनन्ते अनंत केवलीय अनन्तकेव८छणाणे अनंत 
केवल दंसर्णे अणुपुजवासणे अनन्ते अनन्तागम केवली स्वाहा! 
यह जपका मंत्र है | यह न किया जा सके, तो ऊँ हीं अह हं सः 
अनन्तकेवलिने नमः इस छोटे मंत्रका जप करना चाहिये । 

परचात्‌ चतुदंशीकी रात्रिको जागरण करके पूर्णिमाके सेबरे वह 
अनन्त अपनी दाहिनी भुजापर अथवा कंठमें पहिरना चाहिये, और 
घर आकर निनपूजन करना चाहिये । उत्तम मध्यम जघन्य सत्पा- 
त्रमेंसे जिस किसीका समागम हो, उसे आहारदान देना चाहिये 
और सज्जन मंडलीको साथ लेकर पारणा करना चाहिये | इस 
प्रकार १४ व तक ब्रत करना चाहिये। और असन्तमें उद्यापन क- 
रना चाहिये । उस समय चोद॒ह चोदह उपकरण मन्दिरोंमें भेट 
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करना चाहिये । चार प्रकारके संघका निमंत्रण करना चाहिये और 

धमकी प्रभावना जिस प्रकारसे हो, उस प्रकारसे उत्सव करना 

चाहिये । इसी प्रकार समस्त त्रत शाखत्रविधिसेही करना चाहिये । 
छालचन्द जैन ! 


जिनवाणीके प्रति । 


है जिनेन्द्रमुखककमलवासिनी, सुखदायेनी सरस्वाति वानि। 
पापतापहरनी जगजननी, शान्तिरूपनी हे गुनखानि ॥ 
देख! देख | ये तेरे प्यारे, पुत्र कर रहे तेरा घात । 
द्वाय ! विपतिमें हितकारी भी, करते हैं विचित्र उत्पात ॥ 
(९) 
जीण शीण अति गालित अंग, क्षत विक्षत तेरा इद्ध शरीर । 
अब तक बचा रहा जो ज्यों त्यों, जिसे देख होती है पीर ॥ 
' समझा था यह पुत्रवृन्द तब, तन धन बार बचावेगा। 
इससे थोडे ही दिनमें सब, यथापूर्व हो जावेगा ॥ 
(३) 
किन्तु हुई झूठी वह आशा, सपनेकी संपाति जैसी । 
यह तो “ खेती ही बारीकी, खाने लँगी ” दशा ऐसी॥ 
जो सुपूत माता कह कह कर, विनय विनय चिल्लाते हें । 
वे ही तेरा मूलोच्छेदन, करते यहीं लजाते हैं। 
(४) 
विवुधपूज्य तेरे शरौरका, यदि न स्वयं करते उद्धार | 
तो भी कुछ संताप न होता, क्‍योंकि जगत रुचि विषिध प्रकार ॥ 
किन्तु मात | ये औरोंके भी, पथके कंटक बनते हें । 
यथाशक्ति जो सेवातत्पर, उनसे कुवचन कहते हें ॥ 
(९) 
खेहशालिनी जननीकी जो, तनघनसे सेवा करते । 
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शुद्ध वित्तते सदा सुजन सब, उनको धन्य घन्य कहते ॥ 
किन्तु इसे इन मूढोंकी मति, “ मातृगमन '' बतछाती है। 
हाय ! न क्यों इनकी जिव्हा, शत खंड खंड हो जाती है॥ 


(६) 
यद्यपि ये सब घोर विनयका, शोर प्रचंड मचाते हैं | 
भूमि शयनकर हाथ जोड बहु, वार सु सांस नवाते हैं । 
किन्तु विनयका अंश मात्र भी, इनमें नहीं दिखाता है । 
क्योंकि जननिकी देख दुर्दशा, इन्हें न रोना आता है ॥ 
(७) 
जगत्तारिणीका चाहे तो, दीमक चूहे करें तमाम । 
अथवा पड़ी पड़ी सड जावे, भंडारोंमें रहे न नाम ॥ 
तत्त्वज्ञान भी रहे न जगमें, इस चिन्तासे इन्हें न काम । 
कोरी भक्ति दिखनिवालि, ये पिंजरेके तोताराम ॥ 
(९) 
है जिनेन्द्र । कीजे करुणा, दीजे सुबुद्धें इन भूलोंका । 
जिससे ये आकर सुमार्गपर, समझें अपनी भूलोंका ॥ 
अपनी प्यारी माताकी, सेवा सच्ची करना सरखें। 
घर घर में उसको बिलाक, आंखें ठंडी करना सीखें ॥ 


काशीवासी कविवरखृन्दावनकृत श्रीप्रवचनसारकी 
कविताका नमूना | 


सत्संगाति । 
माधवी । 
तिसकारनर्ते समुझाय कहों, मुनिववन्दनिकी सतसंगति कीजे । 
अपने गुनके जे समान तथा, परधान मुनीनिको संग गहदीजे ॥ 
यदि चाहत हो सब दुःखनिको खय, तो यह सीख सु सीस घरीजे । 
नित वास करो सतसंगतिमाहिं, कुस्ंगतिकीो खु जलांजुलि दीजे ॥ 
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दोहा। 

ज्यों जुग मुकता सम मिलत, कीमत होत महान । 
वयों सम सतसंगति मिलत, बढत सुगुन अमलान ॥ 
ज्यों पारस संजोगतैं, लोह कनक न्हे जाय । 

गरल अमिय सम ग्रुन घरत, उत्तम संगति पाय ॥ 
जसे छोहा काठ संग, पहुंचे सागर पार । 

तेसे आथिक गुनीनि संग, गुन छहि तजहि विकार ॥ 
ज्यों मलयागरके विषें, बावन चन्दन जान । 

पराधि पौन तसु और तरु, चन्दन होंहिं महान ॥ 
त्यों सतसंगति जोगतें, मिटे सकल अपराध । 

सुगुन पाय शिवमग चले, पांव पद्‌ निरुपाध ॥ 
“देख कुसंगति पायके, होंदिं सुजनन सविकार । 
अगिनि जोंग जिमि जल गरम, चन्दन होत अंगार ॥ 
छोर जगलजन पोषिकै, करत वीज-दुति गात । 
सेई अहिमख परत ही, हालाहल व्है जात ॥ 

ताने बहुत कहां कहा, जे ज्ञाता परवीन। 

ते थोरेहामें लखहिं, संग रंगकी वीन ॥ 

दूजनकों उपदेश यह, निष्कल ऐसे जात । 

पाथर परको मारिवों, चोखों तीर नसात ॥ 

तातें निजहित हेतको, गहन करहिं वुधि-धार । 

हँस पान पयक्रो करत, जिमि ताजे वारि-विकार ॥ 
यों मत चिंतमें जानियो, मुनिऊ्ं यह उपदेश । 
श्रावकको तो नहिं क्यो, मूलग्रन्थमें लेश ॥ 

मुनिक मिष सबको कद्यो, न्‍्यायरीति निरवाह । 

“ जिहि मगमें नृप पग घरे, प्रजा चले तिहि राह ॥ 
ऐसे जान हिये सदा, जिनआगम अनुकूल । 

करहु आचरन है भविक, करम जले ज्यों तूल ॥ 
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१ विष । २ अमृत । ३ विजलीके समान चमकता हुआ । ४ सर्पके मुखमें । 
५ बुद्धिवान लोग । 
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परम पुण्यके उदयतें, मिलयो सुघाट सुजोग । 

अब न चुकी भविवृन्द॑यह, “ नदी नाव संजोग 
सकल ग्रन्थकों मंथके, पंथ कह्यो यह सार । 

४ कुन्दकुन्द ”” गुरुदेव सो, मोहि करो भवपार ॥ 


जिनागमका माहात्मय । 


सरवज्ञ भाषित सिद्धांत बिन वस्तुनिको, 

जथारथ निहचे न होत सरवथा है ॥ 
विना सव दर्वनिकों भलीभांति जाने कहो 

कैसे निज आतमको जाने श्रुतिमथा है ॥ 
याहीतैं मुनिन्द बन्द शब्द ब्रह्मको अभ्यासि 

आपरूप जानि तामें होहि थिर जथा है । 
तातें शिवमारगको मूल जिनआगम है 

ताको पढ़ी सुनो गुनो यही सार कथा है॥ 


दोहा। 
जो जन जिनआगम विमुख, बहिमुखी ते जीव | 
डांवांडोल मिथ्यातवश, भ्रटकत रह्त सदीव ॥ 
करता बनत त्रिलोकके, कबहुं भोगता द्वोहि । 
इष्टानिष्ट विभावजुत, सुथिर न कबहूं सोहि ॥ 
४” ज्यों समुद्रमें पवनतें, चहुँदिशि उठत तरंग + 
त्यों आकुलतासों दुखित, लहें न समरसरंग ॥ 
जब अपनेको जानईं, ज्ञानानन्द स्वरूप । 
तब न कबहुं परदरवको, करता बने अनूप ॥ 
जो आतम निजज्ञानकरि, लोकालोक समस्त । 
प्रगट जानकरि आपमें, सुथिर रहत परशस्त 0 
ऐसा जो भगवान यह, चिदानंद निरद्वन्द । 
सो जिनशासनतैं लखहिं, महामुनिनिके बन्द ॥ 
तब ताकी सरधान अर, ज्ञान जथारथ घारि। 
ताहीमें थिर होयके, पावें पद अविकार ॥ 
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जातें जिन आगम बढ़ो, उपकांरी पहिचान । 
ताको बन्द पढ़ो सुनौ, यह उपदेश प्रधान ॥ 
मक्तगयन्द । 
जो मुनिको नहिं आगमज्ञान सो, तो निज औ परको नहीं जाने ! 
आप तथा परको न लखेै, तब क्यों करि कर्म कुलाचल भाने ॥ 
जासु उदै जगजालविषें, चिरकाल बिहाल भयो भमरमाने । 
तातें पढ़ो मुनि श्रीजिनआगम, तौ सुखसों पहुंची शिवथाने ॥ 
कावित्त छनन्‍्द । 
जिनआगमरसों दरव भाव, नो करमानेको हो है तहकीक। 
तब निजभेदज्ञानंबलकरिके चूरें, करम लद्टै शिव ठीक ॥ 
तिस आगमतें विमुख होयकें, चहे जो शिवसुख लहैँ अर्धाक । 
से अयान विज्ु तत्त्वज्ञान नित, पीटत मृढ सोपकी लीक ॥ 
आममज्ञान रहित नित जो मुनि, काय कलेश करे तिहुंकाल । 
ताको स्वपरभेद नहिं सूझत, आगम तीया नयन विशाल ॥ 
तब तहूँ भेदज्ञान विनु कैसे, चले शुद्ध शिवमारग चाल । 
सो विपरात रीतिकी घारक, गावत तान ताल बिनु ख्याल ॥ 
| दोहा 
' ज्यों ज्यों मिथ्यामग चले, त्यों त्यों बंधे सोय । 
ज्यों ज्यें। भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होय ” ॥ 


फुटकर | 

कवित्त छन्द। 
जाके द्विये मोह मिथ्यामत, द्वे भवि पूर रह्मो भरपूर । 
कैसहु कै न तजै हठ सो शठ, ज्यों महि गद्ै मोह पग भूर ॥ 
जो कह सत्य सुने तउ उरमें, धरे न सरधा अतिद्दि करूर । 
ताको यद्द उपदेश अफल जिमि, “कूृकरके मुखमाहिं कपूर”? ॥ 
तातें अब इस कथन मथनको, सुनो सार भविें घरि उपयोग । 
सम्यर्दर्श नज्ञानचारितमें , छाधिर होहु ज़ुत श॒ुद्धपथोग ॥ 


यही सु मुनिपद जून्द अनूपम, यातें कर्टे करमके रोग । 
ताको गद्दों मिल्यो यह औसर, “ जैसे नदी नाव संजोग ”.। 
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माघवी । 

जिन आगममें ननित सात खुभगैका, छन्द अभंग घुजा फहरावै । 

जिसको लखिके मुनि भेद विज्ञान, सुसंजमसंजुत मोच्छ सिधाव ॥ 

तिहिको तजिके जो सुछन्दमती, अति खेद करे हठसों बहु धावै ) 

वह त्यागिके सीख-सुधारसको, “ नित ओशके बूंदसों प्यास बुझावे ॥ 

नोट--यह ग्रन्थ जैनहितेर्षीके आगामी वर्षका उपहार नियत 

किया गया है। पाठकगर्णोके जाननेके लिये कि, प्रवचनसारकी 
कविता कैसी बढियां और बोधप्रद है, यह कविता उदाहरणस्व- 
रूप उद्धृत की है। आशा है कि, कवितामर्मज्ञ नन इस अपूर्व 
ग्रन्थको पसन्द करेंगे ओर आगामी वर्षके ग्राहक बननेके लिये 


तैयार रहेंगे 
सुभाषित श्लोक । 


सशानभामिमं एक मुरदा पडा हुआ था। एक दरिद्वीने वहां 

आकर उससे कहाः--- 
उत्तिष्ठ क्षममकम द्वह गुरुं दारिद्रभारं सखे 
श्रान्तस्तावदहं चिर॑ मरणजं सेवे त्वदीयं सुखम । 
इत्युक्तो धनवार्मितिन सहला गत्व्रा स्मशाने शवों 
दासरिद्रान्मरणं वर॑ व्रामिति ज्ञात्वेव तृप्णी स्थितः ॥ ? ॥ 

“ हे मित्र | उठ, और मेरे इस दरिद्वताके बड़े भारी बोशझेको 
क्षणमरके लिये धारण कर । में थक गया हूं, इसलिये अब तेरे इस 
मरण सुखकी चिरकालतक सेवन करूंगा ।” धनहीनने स्मशानमे 
जाकर इस प्रकार कहा, परन्तु उस शवने ( मुरदेने ) मानो यह 
जानकर कि; “दरिद्रतासे मरण हजार वार अच्छा है,” कुछ भी 
उत्तर नहीं दिया | चुप हो रहा । 

गढुक सहरीक्षसे न धनिनां वषे न चादु सता 
नषां गरवगिर- शणोपि न घुनः प्रत्याशया बावसि | 
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काले बालत॒णानि खादसि सख॑ निद्रासि निद्रागमे 
तन्मे ब्राहे कुरड्र कुत्र भवता कि नाम तप्त तपः ॥ रे ॥ 
धनिक पुरुषोंकों खुशामदस दुखी होकर कोई पुरुष एक हरिणको 
लक्ष्य करके कहता है,- “है मृग ! न तो तू वारंवार धनियोंके 
मुंहकी और देखता है, न उनसे झूठी ख़ुशामदके वचन कहता है, न 
उनकी घमंडभरी वाणी सुनता है, ओर न आशाके वश उनके पास 
दोडता है परन्तु जब भूख रूगती है, तब हरी २ दूब चरता है, 
और जब निद्रा आती है, तब सुखसे निद्रा लेता है। इसलिये हे 
भाई ! मुझसे कह कि, तूने ऐसा कौनसा तप किया है, जिसका यह 


फल हैं | 
सिंहे। बली द्विरद शकरमांसभोजी 
संवत्सरेण गतिमति किलेकवारम । 
परागवतः खरशिलाकणमात्रभोजी 
कामी भवत्यन॒॑दिनं वद कोत्र हेतु: ॥ ३ ॥ 


हाथी और शुकरका मांस खानेवाला बलवानूसिंह एक वपमें 
केवल एकबार संभोग करता है, परन्तु कंकर पत्थर मात्र खानिवाला 
पारावत एक दिनमें भी अनेक बार कामी होता है! बतलाओ, 
इसका क्‍या कारण है ? 


बाबू देवकुमारजीका स्वगेवास । 
हम को यह प्रकाशित करते हुए अतिशय शोक होता है कि, 
आराके प्रसिद्ध जमींदार बाबू देवकुमार्णीका कलकत्तेमें ता० ९ 
अगस्तकी रात्रिको ११ बने केवल ३३ वर्षकी युवा अवस्थामें 
देहान्त हो गया । आपसे हमको बहुत कुछ आशा थी, क्योंकि आप 
जैसे ही धनिक तथा विद्वान थे, वैसे ही घर्मात्मा मी थे! आपके शर्सीर- 
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_पातसे जैनसमाजकी जो क्षति हुई है, उस की पूर्ति करनेवाला हम- 
को कोई भी दिखलाई नहीं देता है| विद्वान धनी नहीं होते हैं । 
और धनी धर्मात्मा नहीं होते हैं, इन नियमोंके आप अपवाद 
स्वरूप थे। आपके इन गुणोंको देखकर दि० जैनमहासभाने गत 
अधिवेशनपर आपको समभापातिका आसन प्रदान किया था | उस 

: समय समाजकी उलन्नतिके लिये आपने जो उच्चनश्रेणीका व्याख्यान 

दिया था, वह आपकी विद्धत्ताका आदश था | महासभाको आजतक 
आप जैसा सुयोग्य सभापति कभी नहीं मिला था | आप बडे ही 

. सरल साथे सहिष्णु विनयी और परिश्रमी पुरुष थे | आपका बोल- 

: चाल ओर वर्ताव आपके देवकुमार नामके सर्वथा ही योग्य था। 
धनिकों तथा विद्वानोमे जो अहंकार तथा वत्श्छताका अभाव देखा 
जाता है, वह आपमें सर्वथा नहीं था । धर्मप्रेमके विषयमें इतने- 
हीसे समझ लीजिये कि, साडे तीन महीनेकी कठिन बीमारीमें भी 
मरनेके दिन तक कभी भगवानके दशन किये विना आपने औषधि- 
पान नहीं किया ! स्वाघ्याय, पूजन सामायिकर्मे आपका बहुत समय 
जाता था । विद्योत्नतिकी ओर आपका बहुत ख्याल था। आराम्मे 
आपने पाठशाला कन्याशाला और एक पुस्तकालय खोल रक्‍्खा है। 
आप काशीकी श्रीस्याद्वादपाठशालाके आप प्रधान सहायक ओर संचा- 
लक तथा स्थापक थे । सरस्वतीभंडारकी ओर तो आपका बहुत ही 

ख्याल था। जबसे आप दक्षिणकी यात्रा करके आये हैं, तबहीसे इस 

विषय प्रयत्नशील थे | प्राण जाते २ आपके हृदयमें सरस्वती- 
भंडारके स्थापित करनेकी वासना रही है। 

आपके बाबू निम्मेठकुमार और चक्रेश्वरकुमार नामके दो 
छोटे २ बालक हैं | इन बालकोंको आप पहले धमंशिक्षा देकर 
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और उसमें ।निष्णात होनेपर पीछे लोकिक शिक्षा दिलानेका विचार 
करते थे । इसके लिये अपने प० लालारामजीको बम्बईसे ५० ) 
मासिकपर बुलाया था। उक्त बालकोंको आप अपने शिक्षा स्- 
म्बन्धी विचारोंका प्रतिरूप बनाना चाहते थे । 

वह पुरुष बडा ही भाग्यशाली है, जिप्तका अन्त समय 
समाधिपूर्वक होता है | बावू साहबने श्रीयुत नेमिसागरवर्णीको 
अपना अन्तसमय सुधारनेके लिये पहलेहीसे बुला रक्‍्खा था। 
तदनुसार बहुत अच्छे परिणामोसे भगवानका नाम स्मरण करते 
हुए आपका समाधिमरण हुआ । आप बड़े ही कष्टसहिप्णु थे । 
इस बीमारीमें असह्य कष्ट सहे, परन्तु कभी दादा मैया नहीं की, 
अपने कर्मोका परिपाक समझकर सत्र समतासे सहन करते रहे । 

बाबू साहबकी जमींदारी बहुत बडी है। आराके आप एक 
मुख्य रहीस हैं | अपनी जमींदारीका आप बडी योग्यतासे प्रबन्ध 
करते थे । इसी कारण सरकारने आपको आनरेरी माजिष्टेटके पदसे 
भूपषित कर रक्‍खा था । 

बनारसमें लाला प्रभुदयालनीका मंदिर तथा धर्मशाला जिसमे 
कि इस समय स्याद्वादपाठशाला तथा महाविद्यालय है, बहुत प्रसिद्ध 
है | छाला प्रभुदयालनी आपके दादा थे | वे बड़े भारी धमोत्मा 
व मंत्रशाखत्रके ज्ञाता थे । उनका एक मंदिर चन्द्रपुरीम और एक 
आरा शहरमें है। आपके पिताका बनवाया हुआ भी एक मंदिर 
कीसांबीनगरीमें है। इन सब मन्दिरोकी व्यवस्था ओर ख्चे बाबू 
साहब स्वयं करते रहे हैं ओर आगेको भी प्रबंध कर गये हैं । 

बावू साहबने नेन समाजका जो कुछ उपकार किया है, यादि उसके 
बदलेम॑ हमारा समाज अधिक नहीं, तो बाबूसाहबका इच्छित पुस्तका- 
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लय उनके स्मारकस्वरूप स्थापित करनेका उत्साह प्रगट करे, तो 
हम समझेंगे कि जेनी अपने उपकार करनेवालोका तथा अपने अगु- 
ओंका सत्कार करना-कृतक्ञता प्रकाश करना जानते हैं | अन्यथा हम 


३ 
वे न यहां नागर बड़े, जिन आदर तो आब । 
फूल्यो अनफूल्यो भयो, गवईगांव ग्रुटाब ॥ 


हम श्रीयुत बाबू जेनेन्द्रकिशोरजीसे भी प्रार्थना करते हैं कि, वे इस 
विषयमें कुछ स्वतंत्र उद्योग करें और कमसे कम एक उच्चश्रे- 
णीका मासिकपत्र बाबू साहबके स्मारकर्मे अवश्य ही प्रकाशित करें। 
एक बार स्वर्गीय बाबू साहबने ऐसे एक मासिकपत्र निकालनेकी 
इच्छा भी प्रगट की थी । 

बाबू साहबके कुटुम्बियोंके प्रति हमारी पूणण सहानुभूति है। 
श्रीमीका कृपासे बाबू साहबके आत्माको शान्ति प्राप्त हो, और 
उनके सुकुमार पुत्रद्दय पूजनीय पिताकी इच्छानुसार प्रवते कर 
अपनी दुःखिनी माताके शोकका शान्तवन करनेमें शीघ्रही समय हों, 
हम यहीं चाहते हैं । बाबू साहबका दानपत्र आगे छपा है। 


मनोविनोद । 
एक शिष्यकी चिट्ठी । 

“ गुरुती | पहले तो आपके मुंहसे सुना करता था कि, 
जैनियोंके ज्त विधान बहुत कठिन हैं | जिन दिनोंमे आप यहां- 
पर थे, आपको याद होगा कि, में नास्तिक कहलाता था । क्यों 
कि आपके मुहसे कठिनाईकी बातें सुनकर ज्त करनेका में साहस 
नहीं कर सकता था | परन्तु अब माछुम हुआ कि, आप नाहक 
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डरवाते थे । क्या कहूं यदि इस समय आप यहांपर होते, तो अव- 
इय ही मुझे परम आस्तिक कहकर प्रशंसा करते । 

आप जानते हैं कि मे तम्बाकुका परले सिरेका पियक्कड हूं । 
सावनमें जिस प्रकार ख्लियोंके कोमल हाथ मेंहदीके रंगसे अपूर्व शोभा 
धारण करते हैं, उसी प्रकारसे धरमोत्फुंकारिणी अभिशिरोधारिणी 
चिलम देवीकी कृपासे मेरे हाथ बारहों महीना अरुणवर्ण रहते 
हैं। तम्बाकु खनेका और नस्‍्य सूंघनेका भी मुझे कम शौक नहीं 
है। मेरे घरकी चित्र विचित्र दीवालोंको देखनेसे भरे इन व्यसनोंका 
अनुमान “ घमसे अग्नि "के समान सहज ही किया जा सकता है। 
इन्हींकी छोड़ना मेरे लिये कठिन कार्य था । परन्तु इस नवीन 
देशमें आकर जो पद्धति देखी, उसमें मेरे हर्षका ठिकाना नहीं 
रहा ! यहां ठोगोंसे परिचय होनेके पहले ही मैं सर्टिफिकट याफ्ता 
आस्तिक बन बैठा हैं। “धृमपानसे पेट नहीं भर सकता है अतएव 
उससे उपवासका भंग संमव नहीं है” इस अपूर्व युक्तिसे यहां 
तम्बाकू पीनेसे क्तका भेग नहीं समझा जाता है । अतणव बतके 
दिन भी में अपने मुहकों ऐजिन बनाये रहता है । मस्ति 
प्करंजिनीके सूघनेका भी यही हाल है। इतना अवश्य है कि, 
नासिका साफ करनेके लिय रूमार जरा बडा रखता हूँ | तम्बाक्‌ 
खानेकी यहां यह विधि है कि, एकासन कर चुकनेके परचात्‌ भोज- 
नकी चौकीपर ही प्रायः आध घंटे तक आसन जमाये हुए मुखरंजिनीकी 
सेवा की जाती है। साम्हने पवित्र पीकदान भी विराजमान किया 
जाता है। इतनेपर भी जिन लोगोंकी तृप्ति नहीं होती है, वे वतोंके 
दिनोंमें धम्नपान करने लगते हैं| कोई २ छोग संध्याकालके पहले 
एक बार जल पीते हैं, और उस समय भी १०-२० मिनट बेठ- 
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कर दीवालोंको चित्रित करते हैं| में भी इन्हीका अनुगामी हो 
गया हूं । 

यहां एक शेठानी हैं | वे ११ बजे एकासन करनेको बेठती हैं। 
लगभग ( घंटेमें उनका पेटगत्ते भरा जाता है, तब वे सुपारी वगै- 
रह खाकर जिस स्थानपर बेठती हैं, वहींपर सो जाती हैं । कोई दो 
घंटेकी गहरी निद्रा लेकर उठकर मुंह धोकर फिर पेटपर हाथ फेरती 
हैं, ओर पाव आध सेर जितना जा सकता है, और भी 
डाल लेती हैं । पश्चात्‌ सुपारी वगेरह खाकर कुरठा करके 
ठीक ५ बजे जमीनका बोझ हलका करती हैं | यह पद्धति मुझे ब- 
हुत पसन्द आई है। परन्तु मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती हैं, इस- 
लिये इसका अनुसरण नहीं करता हूं । हां। प्यास अधिक लगती है, 
क्योंकि एक तो खूब गरमागरम माल उडाता हूं और दूसरे 
तम्बाकसे मुंह सूखता है अतएव पानी दो तौन बार पी लेता हूं । 
यहां बहुतसे लोग दो तीन बार पानी पीते हैं । 

यहां प्रायः छोग दशलक्षण त्रत करते हैं । पेचमीके प्रातःका- 
लसे उसका प्रारंभ होता है, इसलिये चोथकी रात्रिके २-३ बने 
तक लोग अलोकिक मोज मजा उडाते रहते हैं । इन दिनों ककडी 
और मक्काके भुट्टोकी फसल ज्यादा आती है, इससे एकासनर्मे 
नहुतसे लोग उनपर भी खूब हाथ साफ किया करते हैं । 

दशलक्षणके दिनोमें प्रायः प्रत्येक घरमें खूब माल बनाये जाते 
हैं तथा दूसरे वक्त मिलनेकी आशा नहीं रहती है, इसलिये यहां 
दोनों वक्तका टोटल एक ही वक्त लगा लिया जाता है। 
एकाशन शब्दका अथंही यह समझा जाता हैकि, दो वक्तका भोजन 
एकही वक्तमें खा लेना । शायह ही कोई अभागी दश पांच तोलेकी 
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कसर रखता होगा ! परन्तु स्मरण रखिये कि, आपका शिष्य ऐसा 
अभागी नहीं है । 

एक बात यहांकी और मी जानने योग्य है कि, भोजनके समय 
लोग अन्तराय पालते हैं | यदि कोई कुत्ता बिल्ली आदिका नामो- 
चवारण कर देवे, तो फिर भोजन नहीं करते हैं । परन्तु इसके लिये 
किसी बुद्धिमानने एक युक्ति निकाल दी है। वह यह कि, उस 
समय एक आदमी थाली या झालर बजाता रहता है, जिससे कुछ 
भी न सुन पड़े । बस “न रहेगा बांस, न बजैगी बांसुरी।” 
भोजन करते समय मोन धारण करनेकी भी यही प्रथा है। इससे 
इशारा करनेका अच्छा प्राक्टिश ( अम्यास ) हो जाता है। कमी 
२ बडा आनन्द आता है। 

ऐसे २ सुभीते पाकर मेरे ब्रतोंका निवाह अच्छी तरहसे हो 
जाता है| आपको चेताये देता हूं कि, आयन्दा आप मुझे कभी 
नास्तिक न लिखा करें । श्रीजीसे प्राथना है कि, मेरा अन्ननलू इसी 
देशमें चिरकालतक रहै | इत्यलम्‌ विस्तरेण-- 

आपका-वही आस्तिक शिष्य । 
मनराखनलाल सौधिया | 
(२१ ) 
एक उपदेशक और मारवाड़ी शेठका वात्तीोलाप । 

उपदेशक--सेठजी साहब | जुहार । 

सेठ--आवो पधारो-थे कठ्यां सूं आया । 

उपदेशक --मैं....सभाका उपदेशक हैँ समाके हुकुमसे उपदेश 
करता २ यहां भी आया हूं आशा है कि, आप यहांपर भी एक 
दो सभा करानेका प्रबंध करेंगे । 
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सेठ--सभा तो म्हे एक दो ही क्यूं दशबीस करा देश्यां, 
पण सभामे रुपे पैसे देणेकी बात नहीं छेडना। थे कहोला, ईमें द्यो। 
वींमें यो इसी बात म्हाने कोनी सुहावे । 

उपदेशक--क्यों सेठ साहब आप ऐसा क्यों कहते हैं। 

सेठ--अठै इस्यो कोई भी नहीं नो थाने पीस्यो रूपियो देव पहें 
थे मरे गहे पडस्यो पण मैं एक छद्वाम भी देवा वालो नहीं है । 

उपदेशक--तो सेठ साहब आपके पिताजी जो पचास साठ लाख 
रुपये पेदा करके रख गये ओर आपभी छाखो रुपये पेदा करते हैं, 
सो क्‍या मरते समय साथ छे जावोगे ? 

सेठ--साथ तो नहीं ले जावां पण म्हांके अठे और घणाई खत्ते 
हैं जकामें भी पूरा कौनी पड़े । फेर मैं थांकी नाई एकला थोडा३्‌ छां 
लारैं खाणावाला घणाई छे और अंगरेजांकी खुशामदम भी हजारों 


रुप्या उड जावै छे । 
वंदे जिनवरम्‌ । 


इस नामका मराठी भाषाका एक मासिकपत्र निपाणी जिला 
बेलगांवसे प्रकाशेत हुआ है। इसके सम्पादक हैं वाशीनिवासी 
भाई तात्या नेमिनाथ पांगछ और प्रकाशक हैं निपाणीके कृप्णाजी 
रामचंद्र लाटकर | वार्षिक मूल्य डांक खर्च सहित १|) रुपया। साइज 
डेमी आठपेजी तीन फारमका है । हमारे पास इसके तीन अंक 
आये हैं तीसरा अंक ज्येष्ट महीनेका है। पत्रके लेख बहुत अच्छे 
हैं। दक्षिण महाराष्ट्र प्रान्तके जैनियोंकी उपयोगी है। महाराष्ट्र भाषाके 
जानकार धमाोत्मा धनाव्य महाशयोंकी चाहिये कि इसको हरतरहसे 
सहायता देकर इसके प्रकाशक ओर संपादकोका उत्साह बढानैं, 
जिससे यह पत्र जनजातिकी सेवा चिरकालतक करता रहे । 


र्ऊ 


दिगम्बर जेन । 

इस नामका गुजराती भाषाका मासिकपत्र सूरतसे निकला है, 
: इसके संपादक शा मूलचन्द क्ृष्णदासजी-और प्रकाशक शेठ प्रेमचन्द 
मोतीचन्द दि० ने बो० अहमदाबाद है। यह पत्र समस्त कार्यामें 
पीछे पडी हुई गुजरात प्रान्तकी जनप्तमाजके हितार्थ प्रकाशित हुआ 
है। इसके कई अंक हमारे पास आये है। लेख साधारण अच्छे हैं। 
हिंदी मराठी नैनपत्रोंसे चुन * कर अच्छे २विषयोंको प्रकाशित करता 
है। इस पत्रको दानवीर शेठजाका पूरा आश्रय है इसकारण इसकी 
उन्नति होना संभव है । संपादकका चाहिये कि अभी वे दो वर्ष 
कठिन विपयके कठिन भाषामें लेख प्रकाशित नाहिं करे । वार्षिक 
मूल्य डांकखंचसीहत १।) है। और साइज राइल आठ पेनी 
३ फारमका है। गुजरातके दिगम्बरमैनसमाजमें यह पहला ही 
पत्र है | 


परीक्षा । 

वह बडभागी धन्य है, जिसका कभी इस तीन अक्षरके शब्दसे 
काम न पड़े और अपना भरम लिये हुए मैँंदी भलमंसीके साथ 
जीवनके द्विन पूरे कर दे । परीक्षा वह चीज है। जिसके नामसे बडे 
बडे देवता और ऋषी मुनि भी कांप उठे हैं फिर हमारे जैसे सा- 
घारण मनुष्योका स्ामथ्य ही कितना है, जो इसके साम्हने पेर 

जमा सकें । 

... परीक्षा कितनी बुरी बला है, इस बातको वे लोग अच्छी तरह 
जान सकते हैं, जिनको किसी विद्यालयमें परीक्षा देनेका अवसर मिला 
है | जब पर्राक्षेके दिन निकट आते हैं, तब दिनरात परिश्रम करने- 
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पर भी संतोष नहीं होता है| जीमें सदा यही खटका रहता है कि, 
कहीं फेल न हो जायें । जो विद्यार्थी देवी देवताओंकी दिल्लगी 
किया करते हैं, वे भी परीक्षाके समय मन ही मन उनसे प्रार्थना 
करते रहते हैं | कोई पंडितके पास दौडा जाता है और कोई ज्यो- 
तिषीजीकी शरण लेता है। मानो कोई उनपर बडी भारी विपत्तिका 
पहाड़ आ पडा है| सत्र यही कहते हैं, देखे क्या होता है ? 

सचमुच पर्रक्षा ऐस्ती ही भयानक है। “ स्वरणकारने स्वर्ण 
जब, दियो अग्नि डाल । कांप उठ्यो पानी तबै, देख परी- 
क्षाकाल । ,, एक उर्दूका शायर भी कहता है, “ इस शतेपर 
जो लीजे, तो हाजिर है दिल अभी। रंजिश न हो फरेब न 
हो इम्तिहां न हो ” तात्पय यह है कि, परीक्षा सबके जीमें 
खटकती है, प्यारी किसीको नहीं लगती । 

संसार छलछिद्रसे भरा है। जिधर देखोगे, उधर धोखेकी 
ट्टी और आडम्बरका ठाठ दिखाई देगा । ऐसी अवस्थामें पर्रक्षाकी 
बहुत आवश्यकता है । बहुधा देखा गया है कि, कपटमसूर्ति चतुर- 
चूडामागि छोग ही बहुत मधूरभाषण और शिष्टाचार प्रदर्शन करते 
हैं । अल्पज्ञ पुरुष ही, बड़ा धोता बड़ा पोथा पाडिता पगड़ा 
बड़ा” का उदाहरण बनते हैं। सुगन्धराहित पुष्प अधिक रंगील होता है। 
अधर्मात्मा ही धर्मध्वनी बनता है । इसलिये संसारमें पर्राक्षाके विना 
काम चलना कठिन है | यदि किसीकी पर्राक्षा न की जावेगी, तो 
फिर यही कहना पडेगा कि--- 

“ काक:ः कृष्ण: पिक: कृष्ण: को भेद: पिककाकयो: " 

यों तो हमारे समाजमे दिल्‍्लाके पांचवे सवारोर्मे नाम लिखाने- 

वाले सिंगई, सवाई सिंगई, रायबहादुर, सी, आई, ई आदि 


जा 
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बडी २ पदवियोंके धारण करनेवाले धानेक, न्याय निशाकर, व्या- 
रुया नवाचस्पीति कहलनेवाले भारी २ पंडित, और हलुवा पूडी उ- 

ह डाकर पेटपर हाथ फेरेनेवाले भद्टारक ब्रह्मचारी बीसों हैं, परन्तु 
यदि उनकी पर्राक्षाकी जाय, तो दो चारही ऐसे निकलेंगे, जो 
अपने नामकी रक्षा कर सकेंगे । 


बडे आदमियोंसे यादे आपका कुछ दिन संस रहा हो, तो 
आपने देखा होगा कि, ऊंची २ दीवारोंकी ओटमें कितना व्यमि- 
चार और कितना दुराचार हो रहा है। उन गुप्त कथाओंको यदि 
सप्रमाण प्रकाशित किया जाय, तो न जाने उन बडे आदमियोंके 
बडप्पनका क्‍या हो ? भट्टारकों तथा उपदेशकोसे कमी काम पडा 
हो, तो आपको विदित होगा कि, “ संसार दुःखरूप है, दुःखोंका 
' अत्यन्ताभाव मोक्षके अर्तिरिक्त कहीं नहीं हैं” आदि विशद्‌ 
, उपदेश देनेवाले उन महात्माओंका अन्तरंग चरित्र कितना मलिन है। 


खेदकी बात है कि, कभी २ हम लोग बाह्माडम्बरमे भूलकर 
पीतलको कांचन, सर्पको कंठहार, और सीपको सुवर्ण समझ लेते हैं। 
इसप्रकारके श्रममें हम अनेक बार पड चुके, तथापि “विषकुंभ 
पर्योमुख ' पुरुषोंकी हम पहिचान नहीं सकते। जिसका एक 
दिन नन्‍्दनवन का पारिजात, अमृतका आकर, देवस्वरूप समझ 
बैठे थे, आज देखते हैं कि, वह कलिकालका अवतार प्राणघाती 
विषघर है | 


पाठक | जो पुरुष तुम्हारे मुंहसे धमकी जय बुलुवा, धर्म और 
प्रेमका उपदेश दे, बडे धर्मात्मा दानी बन रहे हैं, जो पुरुष श॒द्धाम्ना- 
यकी चीत्कार कर धर्म प्रचारका झंडा उडा रहे हैं, और जिन्हें 
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आप धमके मुख्य रक्षक समझते हैं, वे सब साधुताके आवरणसे 
अपने असली रूपको छुपाये हुए हैं। एक बार तुम इनके आचरणको 
हटा देखो, देखोगे कि ये मेपचर्माच्छादित सिंह हैं। अवसर मि- 
लनेपर ये स्वदेश और स्वजातिके खून पीनेमें भी कोर कसर नहीं 
करेंगे । 


हम नितान्त ही अकिंचित्कर लोगोंकी बातें नहीं कहते । किन्तु 
समाजके दो एक गण्य मान्य पुरुषोंकी ही बात कह रहे हैं। लो- 
गोंको आशा थी कि, लक्ष्मी और सरस्वतीके इस अपूर्व सम्मेलनसे 
समाजका बहुत कुछ कल्याण होगा । अथवा इन न्यायानिशाकरेसि 
धरका मुंह उज्ज्वल होगा । परन्तु वह आशा धूलम मिल गईं। 
उनका चरित्र सुनकर हम चकित हो गये । प्रकृतिके विरुद्ध महा 
मलिन आचरण, विपयलिप्सा, तथा मिथ्या प्रतारणा कहीं देखा 
चाहा, तो इन महात्माओंके पास जाओ । इन सबकी मूर्तिमान्‌ 
पाओंगे । 

ओरोंको चाहे मेसी लगे, पर हमारे शाख््रकारोंको तो परीक्षा 
बडी प्यारी लूगती थी।परीक्षाके विना अध्ययन अध्यापन नहीं होता 
था, ओर न गुरुशिप्यका सम्बन्ध ही स्थिर होता था। संसारकी मली 
भांति, परीक्षा करके लोग जब उसे निम्सार जान लेते थे, तब घर 
द्वार छोडकर मुनि होते थे । हम लोगोंके समान परीक्षाकी प्रधान 
माननेवाला शायद ही कोई होगा । बिना परीक्षा किये हम साक्षात्‌ 
भगवानको भी नमस्कार नहीं करेंगे, ओर की तो बात ही क्‍या है * 
भगवत्समन्तमद्राचायने अपने आप्रकी परीक्षा कैसे २ विलक्षण 
अनुमान प्रमाणेंसे की है ? जो जितना परीक्षक होगा, उतना ही 
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वह अंधकपसे बचेगा ) जो पुरुष अपने दृष्टमित्र बन्धुओंकी यथा- 
साध्य परीक्षा किये रहता है, वह कभी धोखा नहीं खाता। और 
जो केवल अन्ध विश्वासी होता है, उसे अवश्य ही एक दिन 
अपने कार्यपर पश्चात्ताप करना पडता है| इसीलिये पुराने लोगोंने 
कहा है कि, “ गुरू कीजे जानकर पानी पीमे छानकर |” 

जिनका यह सिद्धान्त है कि, प्रत्येक मनुप्यके कर्म उसके सच्चे 
पर्रक्षक हैं, पारिणामके एक अंशमात्रस उसका सम्बन्ध होता है। 
ऐसा कोई स्थान ही नहीं है, जहां कर्मके सम्बन्धसे बचकर पाप 
किये मा सकें, उनसे कभी कोई दुष्कर्म नहीं हो सकता है। परंतु मिनका 
कमकी सत्तापर विश्वास नहीं, जो संसारको सुखोंका सार समझते हैं, 
वे छुपकर नित्य महामहा पाप किया करते हैं | परंतु स्मरण रहे 
* कि, पाप करनेवाला चाहे जितना प्रतापी और बलशाली हो, चाहे 
जितने गुप्त रहकर दुष्कर्म करता हो, किन्तु एक न दिन परीक्षाकी 
प्रचंड जांचमें उसकी कलई खुल जावेगी, और कर्म जो सच्चे परी- 
क्षक हैं, वे तो मनमें पापका विचार आते ही उसे बांध लेंगे। 

परीक्षा कड॒वी है सही, पर “ परिणामेडग्रतोपपमा ” अवश्य 
हैं । परीक्षाहिके प्रतापसे संसारमें श्रमशाली और सचरित्र लोगोंका 
आदर हो रहा है | यह परीक्षाहीकी महिमा है कि, जो विद्यार्थी 
केवल अपने रंगरूप ओर वाचालताके कारण छात्र समाजके नेता 
बने हुए थे, अपना सा मुह लेकर पीछे पडे रह गये और जो गरीत्र 
विद्यार्थी अथीमावसे किसी गिनतीहीमें न थे वे सबके मुखिया बन 
बैठे । अस्तु | इसमें सन्देह नहीं कि, परीक्षामं पडना बडा ही 
कठिन कार्य है, पर यदि कोई माईका छाऊू इससे उत्तीण् हो जाता 
है, तो फिर उसके आनन्दकी सीमा भी नहीं रहती है । 
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' परीक्षामें भय उसे है, जो खोट्से मरा हो और जिसे निश्चय हो 
कि, उसके पास झुद्धताका लेश नहीं है। अग्निमें तपाये जानेपर 
वही सुवण जलता और घटता है, जिसमें खोट रहती है। नहीं 
तो सांचको आंच ही क्या है ? बल्कि यों कहना चाहिये कि, खणे 
सदा ही सुबर्ण है, वह कभी नहीं जलता । जलता वही है, जो 
जलानेके योग्य है और जो सुवर्णके असली रूपका त्रिगांड रहा है । 
शुद्ध सुवणकों कोई चाहे जितना तपा देखे, वह न रती भर घटेगा, 
न रती भर जलेगा और न कुछ उसकी असलियत फर्क आविगा 
वरन, तपानेसे दूना दमकने लगेगा । पर हां, स॒वर्णके नामसे विक- 
नेवाले पीतलकों सदा भय है | 
( सुदशनसे उद्धृत व परिवर्तित । ) 


विविध समाचार। 


स्वर्गीय बाबू देवकुमारजीके शोकमें आरा, बम्बई, दाहोद आदि अनेक 
स्थानोंमें समायें हुई हें । 

आगामी फाल्गुण मासमें श्रवणवेलगुम्में श्री गोमठेश्वर भगवानका अभिषेको- 
त्सव होनेवाला है । गोमठेशकी विशाल मूर्तिके ऊपर एक मंडप बनानेका विचार 
भी हो रहा है 

काशीस्थ यशोविजय पाठशालाके संस्थापक श्रीधर्मविजयजी यतिको काशीके 
पडितोंने शास्त्रविशरद धर्माचार्यकी पदवीसे भूषित किया है । 

बम्बइमें दशलक्षण पर्वके अवसर पर पे, नरसिहदासजी अजमेरसे आनेवाले 
हैं। इसवर्ष आप ही बम्बईवालोको तत्त्वार्थसूच्नका अथ सुनवेंगे । 

सुना है कि-मान्यवर पंडित गोपालदासजी वरैया इसवर्ष दिल्लीमें दश लक्षणपर्व 
पर धर्माम्रतकी वर्षा करनेवाले हैं । बहुत अच्छी बात है 

सम्मेदाशेखरजीके विषयमें अभीतक कुछ भी यिश्वय नहों हुआ है । अधिका 
रियोंकी इच्छाका कुछ भी पता नहीं लगता है । सुना है आगामी मासमें रांचीमें 
सरफ्रेजर निश्चित फैसला करनेवाले हैं । 
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मनोरमा । 


आरानिवासी श्रीयुत बाबू जैनेन्द्रकिशोरद्वारा लिखित। 


लि “८5-2७ ९--८७०---- अन्‍न्‍- 


पहिला परिच्छेद । 


दिनभरका थका हुआ सूय्ये जलदी २ अपनी राह ते कर रहा 
है और उसका प्रकाश घीरे २ कम होता जाता है । चिहियें 
अपने २ बसेरेपर पहुंचनेकी आशा पंख फटफटाती हुई उडी 
जा रही हैं। किसान अपने २ बेल हांकते हुए अपने घरकी भोर 
चले जाते हैं । इसी समय वेजयन्ती नगरीसे उज्जैन जानेवाली 
सड़कपर एक रथ बड़े सजधजसे जा रह। है | इसमें दो सुन्दर 
नागौरी बैल जुते हुए हैं। बेलोंके सींग सोनेसे मढ़े हुए हैं, जिन- 
पर जडाऊ काम अपनी विचित्र छटा दिखा रहा है । बैलोपर 
जरदोजीकी झूलें पड़ी हुई हैं ओर सोने चांदीके गहने उनकी 
सुन्दरताकी चोगुनी बढ़ा रहे हैं | रथपर भी कीमती कमखाबके 
पर्दे पड़े हुए हैं । सारथी बड़े आन बानसे बेठा हुआ रथ हांक 
रहा है। उसकी अवस्था चालीस वर्षके लगभग जान पड़ती है। 
मुखसे शान्ति तथा करुणा झलक रही है। बदनपर कीमती कपड़े 
पड़े हुए हैं । रथकी सजावट आदिपर ध्यान देनेसे यही जान 
पड़ता है कि यह सवारी अवश्य क्षसी सेठ साहकारकी है । 


रे 


सारथी वेगतासे रथको हँकि जाता दै | बड़े आश्चय्यंकी बात है 
कि किसी सेठ साहकारकी जनानी सवारी जा रही है किन्तु संग 
दाई ढौंडी एक भी नहीं है। रथके भीतरसे कलेजेको पानी करने- 
वाली रोनेकी आवाज आ रही है जिसे सुनकर पत्थरका भी हृदय 
मोम द्वोता है ! 

यह रथमें कोन सवार है जो रोरोकर अपने कलेजेके टुकड़ेको 
आंखोंकी राहसे आंसूके संग बहा रही है ? इसके रोनेका क्‍या 
कारण है ? क्‍या यह मेहरसे पीहरको जा रही है जो इसप्रकार 
विलाप कर रही है? नहीं २ ! यदि ऐसा होता तो इसके साथ साथ 
कुछ अटला खटला जरूर होता परन्तु यह तो अकेली है ! तो 
क्या सारथी इसे कहीं कपटसे लेकर भागा जाता है ? यद्द भी संभव 
नहीं हे क्योंकि इस विचारी अनाथिनीके रोनेपर सारथीका भी कलेजा 
फटा जाता है | इसको भी रोते २ हिचकी बंध गई है ओर आंखें 
लाल हो गई हैं | उसके मुखसे करुणारस टपक रहा है | भग- 
वान्‌ जाने क्‍या बात है ! यह पेचीला मामछा कुछ भी समझमें 
नहीं आता है। 


बैजयन्ती नगरीसे कोई एक मंजिलकी दूरीपर एक भयानक 
वन है । बड़े २ वृक्ष कटहर आम महुआ पाकर पीपर ऊमर 
कठूमर ओर शीशम आदिके इतने सघन हैं कि दिन होनेपर भी 
यहां रातरिके ऐसी अंधियारी छाई है ओर हाथसे हाथ नहीं सूझ 
पडता है| यह वन सिंह हाथी सांप विच्छू रीछ आदिका स्थान 
ब् हा ३ कर 2 ्े 
है । पदाडियोंका सिलसिला कोर्सोत्क चला गया दे जिनपर श्वरते 
हुए झरने करुणामय रुदनकी छटा दिखा रहे हैं अथवा यो 


डे 


कहिये कि किसीकी बेदनापर कलेजा फाड २ कर डाढें मारकर 
रो रहे हैं। परवेतोंकी गुफाएं ऐसी भयानक हैं कि यदि उन्हें पाता- 
लपुरी कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा । 

सूय्ये महाराजकी अनाथिनीका रुदन असदाय हो गया अतः 
उन्हेंने अपना मुंद्द रातकी काली चादरसे छिपा लिया । कमलके 
प्रेमी अमर अनाथिनीके ऐसे कमल रथके भीतर तड़फ २ कर 
जान देनेकी चेष्टा करने लग | चकवा चकवी अपने परस्पर विरहमें 
विना जरुकी मछलीते तड़फ रहे हँ। ऋर तारे अपनी खिड़कियोंसे 
झोंक ताक कर रहे हैं । ओर जपनी ऋरतापर खिले जा रहे हैं । 


| 


बनमें झिलियोंकी झनकारसे कान परे आवाज नहीं आती है। 

इसी समय सारथीने रथकों वीच वनमे खड़ा कर दिया। अना- 
थिनी अपने इष्टदेव जिनेन्द्रभगवानकों पुकार २ कर रो रही है, 
सारथीका हृदय दया तथा करुणासे फटा जाता है। सत्पुरुषोका 
हृदय दूसरोंके दुःखपर अवश्य ही द्ववीभूत होता है । वे दूसरोंकी 
आत्माकों अपनी आत्माके समान जानते हैं अतः वे दुसरोंके 
दुःखसे दुःखित होते हैँ । 

सारथीने रथका पदों उठा दिया उसमेंसे एक चौंदका टुकड़ा 
( सुन्दर ख्री ) बाहर निकला | इस सुन्दर स््रीकी सुन्दर कान्तिसे 
अन्धेरा बीहड़ बन भी प्रकाशमान्‌ हो गया | सुन्दर रमणियोंकी 
आदशे ( नमूना ) अनाथिनी रथके बाहर निकली | इसके चेहरेसे 
शोक विपाति ओर उदासी बरस रही थी । इतनेपर भी इसकी 
सुन्द्रतामें बद्ध! नहीं छगा था । गोरे ओर गुलाबी गालोपर आंसूके 
बूंद गुलाबपर ओसकणिकाओंकी शोभा दिखा रहे ये। अना- 


४ 


थिनी एक सर्वाज़्सुन्दर रमणीरत्न है| इसके किस ३२ अंगकी 
बडाई गाई जावे ? इसके वर्ाभूषणोंपर ध्यान देनेस यही ज्ञात होता 
है कि यह किसी बड़े घरानेकी ख्री है। चहरेसे सदाचार तथा धर्म 
सेहकी झलक दिखाई पड़ती है। अनाथिनी जब रथसे नीचे 
उतरी, तब सारथी पछाड़ खाकर उसके चरणोपर गिर गया। 
अनाथिनी आजकलक ऐसी अनपढ़ स््री नहीं थी । वह धम्मै- 
प्रतिपालिका थी, अतः ऐसे बुरे समयमें भी उसने साहसकों 
हाथसे नहीं जाने दिया । सारथीकी द्शा तथा स्वामिमक्ति देख- 
कर उसे रोमांच हो आया | तुरंत ही उसने अपनी आांखोंके आं- 
सुओको अपने आँचछसे पोछा ओर सारथीको उठाकर कहा--- 
४ प्यारे सेवक ! तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो ! उठो अ- 
पने घरका रास्ता छो ओर मुझे भगवानके शरणमें छोडो ! ” 
सारथी ०--( हाथ जोडकर रोतेहुए ) “ स्वामिनी ! ऐसे बीहड 
बनें आपको अकेली छोड़ते हुए मेरा हृदय फटा जाता है। हा- 
य २ में क्‍या करूं! भगवन्‌ ! हे दीनानाथ ! यह कोमलाज्ी 
फूलकी सेजोपर सोनेवाली इस कंटकमय भयानक वनमें केसे 
रहेगी £ ( मनमें ) हाय ! सेवकाई भी क्या बुरी बला है ? इसमें 
आदमीको घृणितसे घणित काम करने पड़ते हैं | क्या में इतने दिनोतक 
यही पाप करनेके लिये जीता रहा हूं ! हे भगवन्‌ ! मैं निदोष 
और छाचार हूं | जो कुछ अनथे कर रहा हूं, वह अपनी स्वामिनी 
की आज्ञासे करता हूं! हे दीनानाथ ! मेरे अपराधोंको क्षमा 
करियेगा ! ” 
अनाधिनी--“नररत्ल ! तुम्हारी बातोंपे मुझे आश्वर्य्य होता 


ज्‌ 


है! क्या तुम नहीं जानते हो कि सबका रक्षक आयुकर्म दी दे! जो 
आयकर्म हमारा शेष है, तो वह हमारी अवश्य रक्षा करेगा ! तुम इतने 
व्याकुछ क्यों हो रहे हो ! ओर फिर इसमें तुम्हारा अथवा किसीका 
भी दोष नहीं है, यह सब हमारे पूर्वोपार्जित पार्पोका प्रायश्वित्त है। 
अब तो अपने कर्मोका फल भोगना ही है ओर जो कुछ भागम हैं 
सो सहन करते ही बनेगा । तुम व्यथे रो रो कर मुझे भी व्याकुर 
कर रहे हो ! ” 

सारथी--स्वामिनी ! में निर्दोष हूं! स्वेथा निर्दोष हूं ! 
इ-स-में-मेरा कुछ दो-ष-.... .... ....” इसके बाद सारथीका 
गला भर आया रोते २ हिचकी बंध गयी ओर वह फिर अनाथिनी- 
के चरणोंपर गिर गया | अनाधिनीन उसे उठाकर किर भी ढाढस 
दिया । वह पुनः उठा और हाथ जोडकर कहने रूगा-- 

४ स्वामिनी ! मेरे अपराधोंको क्षमा करियेगा ! में विवश हू ! 
पराधीन सपने सुख नाहीं--भें सेवक हू-जिसका नमक खाता हूँ 
उसकी आज्ञा पालन करना ही अपना कतेव्य जानता हूं। सेठ मही- 
पालकी खत्रीकी यही आज्ञा है। में क्या करूं : तुम्हारे कहनेसे मेंने 
तुम्हें मेहर भी पहुंचाया, पर विपाति आनेपर कोई भी क्िसीको नहीं 
पूछता है। बुरे समयमें बाप भाई कोई भी काम नहीं आते हैं यहां- 
तक कि अंधेरेमें अपने शरीरकी छाया भी दूर हो जाती हे । 
हाय २ ! तुम्हारे मातापिताने भी तुम्हे शरण नहीं दिया ! हाय । 
भे छाचार हूँ ! अच्छा जाता हूँ ! प्रणाम--” 

इतना कहकर सारथीने रथ हांक दिया । विचारेकी बुरी दशा 
है। अनाथिनीको छोड़कर जानेकी इच्छा ही नहीं होती है | ज- 


5 


हांतक नजर पहुँचती है, वह मुड॒ २ कर अनाथिनीको देखता 
जाता है और आंखोंसे अविरल आंसू बहाता जाता है। थोड़ी दूर 
जाते जाते उसके हृदयमें अनाथिनीके निष्कपट प्रेमकी एसी तरंग 
उठी कि उसे वह संभाल नहीं सका और अचानक उसने रथको 
फेर ही तो दिया। बातकी बातमें वह पुनः अनाथिनीके पास आ 
पहुँचा । अनाथिनीने पूछा “ ऐ दयालु सारथी ! तू पुनः लौट 
क्यों आया ? ” 


सारथी--“स्वामिनी | आपको अकेली छोड़नेका साहस नहीं 
बिक कप हक हक ी 
होता है । मैंने बहुत कुछ जोर किया परन्तु मेरा जी नहीं मानता 
है । अब में भी लोटकर नहीं जाऊंगा ओर आपके साथ रहूंगा।” 


अनाथिनी--“नररल् ! तू सेवकॉर्मे धन्य है तेरी बड़ाई मैं 

किस मुंहसे गाऊं ? किन्तु तेरा मेरे साथ रहना ठीक नहीं है । 

दासवात्ति ऐसी ही होती है ? तू जाकर अपने बालबच्चोंकी सुधि 
|» अल «पक 


ले | मुझ अभागिनीके पीछे कहां २ धूल उड़ाता फिरेगा ! अपने 
परिवारका तूही पोषक है । तेरे बालबच्चे भूखों मर जाय॑गे। ” 
सारथी--( हाथ जोड़कर ) “ खामिनी ! में सब समझता हूँ 
किन्तु अपने जीसे छाचार हूं | दयाकर मुझे साथ रहने दीजिये ।” 
अनाथिनी--“ सेवकरल ! में बिनती करती हूं फ्रि तू 
दया कर अपने घरको लोट जा, नहीं तो में और भी दुखी 
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सारथी--(दीप॑ानिश्वास डालकर ) “ खैर ! अगर आपकी यही 
'मर्जी है तो मैं लाचार हू--अच्छा णाता हूं | प्रणाम । ” 


हा 


सारथी छाती पीटता ओर आंसू बद्दाता हुआ अनाबिनीसे 
बिदा हुआ और थोड़ी देरमे आंखोंसे जोझल हो गया। 

सारथीके जानेपर अनाधिनीने अपने व्याकुल हृदयकों बहुत 
कुछ ढाढस दिया “ जो भागमें है उसे अवश्य भोगना है, फिर 
अधीर होनेसे कुछ हाथ नहीं आनेको है। जो कुछ पूर्वोपार्नित 
पाप है उसका प्रायश्वित अवश्य होगा फिर रोने धोनेसे क्या छाम 
है ? जो कुछ विपत्ति आ गई है उसे सनन्‍्तोष तथा थैय्येसे सहन 
करूं; तथा भगवानका ध्यान करूं कि विपत्तिकी घड़ी शीघ्र कट- 
जाय आदि । ” 

अब इस भयानक वनमें विचारी अनाथिनी- अकेली रह गयी | 
इस समय इस विचारीका रक्षक यहांपर भगवानके सिवाय दूसरा 
कोई नहीं है। अनाथिनीने अपनेको छाख वबैय्य दिया परन्तु 
अबला वास्तवमें अबला ही होती हैं। स्वभावसे ही उनका हृदय 
कोमल होता है । अपनी दशा ओर जनशून्य बनकी छटा देखकर 
उसका थैये हाथोंसे जाता रहा । सारा वदन थरथर कॉपने छगा। 
गुलाबके ऐसा कोमल मुसड़ा कुम्हहा गया । आखोंसे चोषोरे 
आंसू बह रहे हैं | आंसू काहेको एक नदी है जो उमड़ी आती 
है । अपने पूवेकर्मोकों स्मरण करती है ओर पछाड़ खाकर 
घरतीपर गिर जाती है । शरीरके गहने कपडॉपर दो २ अंगुल 
मिट्टी जम गयी है | 

पाठक! यह वही कोमलांगी रमणी है जिसकी सेवा टहल्‍ूमें 
पचासों दासियां हाथ बाँधे खड़ी रहती थीं । द्वाय आज कोई 
धरतीसे उठाकर बैठानेवाढा भी नहीं है । एक दिन वह था कि 
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यह फूलोकी सेजपर सोती थी। आज पूर्वेपार्जित कर्मोंके प्रसादसे 
विचारी केटकमयी भूमिपर तड़फ रे कर प्राण खो रही है। रोते २ 
बिचारीकी बुरी गत हो गयी है! वह कलेजा पीट २ कर 
कहती है-हायरे ! ऐसे अशुभकरम्मोंका उदय आया कि अपने पराये 
सभी छूट गये । पिताने भी विसार दिया ओर माताने भी मेरी 
सुषि नहीं छी । माता! हाय २! क्या तुमने अपने गर्भमें नो महिने- 
तक मुझे इसी दिनकेलिये घरा था! इस अभागिनीपर तुम्हें 
तनिक मी दया नहीं आई । हाय ! तुमने अपने कलेजेपर ऐसा 
पत्थर बेठा लिया ! हे भगवन्‌ ! में बेसहारे हो गयी! ख्रीको दोही 
ठिकाना द्वोता है मेहर या पीहर । हे दुर्देंट कर्म ! तूने मुझसे दोनों 
छोड़ा दिया। कहींका नहीं रक्खा । हे दीनानाथ ! अब केवल 
आपहीका सहारा है | पिता माता भाई बहिन सभीने मुझे त्याग 
दिया | हे प्राणपति ! आज मेरे गलेम फांसी तुम्हारे नहीं रहनेसे 
लगी । अगर तुम होते तो कोर मुझे उंगली भी नहीं बता सकता 
था । तुम्हारे वियोगहीने मुझपर विपत्तिका पहाड़ गिरा दिया । 
पीदरवालने देशसे निःकारण निकाछ दिया ओर मेहरवालने भी 
शरण नहीं दिया ! हाय २ में बेसहारे हो गई ! हे प्राणनाथ ! 
दुयाकर स्वप्तमें भी दर्शन दो कि, मेरे ड्ूबते हुए हृदयकों तिनकेका 
सहारा मिले । ” 

अनाथिनीका विलापपू्वक रुदन सुनकर वनके पेड़ पत्ते 
नदी नाके तथा जीवजन्तु सभी दुखी द्वो रहे हैं । सिंह चींते आदि 
दुष्ट जन्तु तक इसके रोनेपर आंसू बहा रहे हैं। 


इसप्रकार रोते २ जनाथिनी थककर एक पेड़के नीचे बैठ 


दर 
गई और ओरीमिनेस्द्रभगवानकी स्तुति करने छगी०--हे 
दीनानाथ भगवान्‌ ! अब इस अनाधिनाके नाथ आप ही हैं ! आप 
अपने ही शरणम इस दुखिया अभागिनीको रखिये इत्यादि” 

इसी समय वनमें घोड़ेकी टाप सुन पड़ी । अनाथिनी भाँचक 
होकर अकचकाकर इधर उधर देखने छंगी | एक सजीरछा ज- 
वान सिरसे पेरतक हथियारोंसे लदा हुआ रथमें सवार आता हुआ 
दिखाई पडा । नये आये हुए जवानने दुरसे अनाथिनीको देखा 
ओर उसने अपने रथको मोडकर वह्दी पहुंचाया जहाँ वह विचारी 
बेठी हुईं अपने भोगोंको रो रही थी । 

अनधिनी तो नव आगतं पुरुषको देखकर भयसे थर २ कांपने 
लगी । आँखोंमें अंधेरी छा गयी । कलेजा घडकनसे बॉसों उछकने 
लगा । 

यह नवागत जवान राजगृही नगरीका युवराज है आज वन- 
क्रीडाके लिये इस बनमें आ निकला है । यह बड़ा ही कुचेष्टित तथा 
कामी पुरुष है। राजगृहकी युवतियां इसके नाम पर कान पकड़तीं हैं 
ओर अपनेकी इससे छिपाये रखती हैं क्योंकि इस पापी कुछांगारने 
कितनी ख्रियोंका शीरू मंग कर डाछा है उसकी गिनतीं द्वी नहीं । 
आज इस पापीकी दृष्टि विचारी अनाथिनीपर पडी है। देखिये 
इसका फल क्या होता है । 

जवान अपने रथसे उतर पड़ा ओर विचारी अनाथिनीपर वा- 
घके ऐसा टूट पड़ा ! अनाथिनी तो भयसे मू्छित हो गयी । जवानने 
उसे उठाकर अपने रथमें लेटा दिया ओर आप भी सवार होकर 
जपनी नगरीकी ओर चल पड़ा। 
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दूसरा परिच्छेद । 

पश्चिमकी ओर मालवादेशमें एक उज्जैनी नगरी है । नगरीके 
चारों ओर मजबूत शहरपनाह है जिसमें बड़े बड़े बारह फाटक 
बने हुए हैं। फाटकॉकी मजबूतीपर भीमके भी दांत खट्टे 
होते हैं अथीत्‌ बन्द होनेपर बड़े २ सूरमा भी घुसनेका साहस 
नद्दीं कर सकते हैं | हाटबाट गलीकूचा सभी रोनकपर है। नगर- 
निवासी धन सम्पत्ति तथा सुख चैनमें मस्त हो रहे हैं । 

इसी नगरीमें एक महीदत्त नामक सेठ रहते हैं। नागरिक 
घनी जनेंमें इनकी ध्वजा ऊंची हो रही है । शुभकर्मोंके उदयसे ' 
इस समय सेठजीका बोलबाला हो रहा है | धन जन मान बड़ाई 
सुख तथा चैन सभी सेठहीरजाके भाग्यमें है | विद्या बल बुद्धि घन 
कुल और जाति आदि कमीधीन हैं अर्थात्‌ आदमी पू्व॑जन्ममें 
जैसी कमाई करता है उसीकी मजूरी इस जन्ममें पाता है | पूर्व 
जन्मकी कमाईके धनी सेठकी इस जन्ममें सभी कुछ प्राप्त है। 
आपकी जाति ओर कुल तो उत्तम है ही सुतरां आपका धर्म्म जैन 
होना तो सोना और सुगन्धकी कहावतको चरितार्थ कर रहा है । 
सेठानीका नाम श्रीमती है। यह आजकलकी ख्रियोंके ऐसी क- 
केशा तथा अज्ञानी नहीं है वरन्‌ एक उच्चकुलकी धम्मपारायणा 
तथा पेंडिता है| यादे इन्हें शीलकी आकर तथा धम्मदिवाकर 
कहें तो अनुचित नहीं होगा | हमारी पूर्वपरिचिता अनाथिनीका 
जन्म इन्हीं श्रीमती सेठानीके गर्भसे हुआ है। घरोआ असली 
नाम अनाथिनीका मनोरमा है । 

पाठक ! अब में अनाथिनीको मनोरमाके नामसे लिखा करूंगा | 
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जैसा बीज और भूमि होती है तैसी ही उपज भौ होती है, 
महीदत्त तथा श्रीमती ऐसी धमधुरन्धरा और शीलवतीकी 
पुत्री केसी होगी ! इसका अनुभव हमारे पाठकबृन्द खय॑ सहज- 
हीमे कर सकते हैं। 

आजकल स्रीशिक्षाके लाखों विरोधी नजर आते हैं | यदि 
कोई इस कुरीतिकों दूर करनेका साहस भी करे, तो चारोंओरसे 
उसपर ऐसे २ वाक्प्रहार होने लगते हैं कि अन्तर उसे हार 
मानकर बैठ जाना पड़ता है। ख्रियोंका सबसे बड़ा कतंव्य अपने 
सतीत्वधमेंकी रक्षा करना है किन्तु बिना शिक्षाके इस घम्मका 
पालन टेढ़ी खीर है क्योंकि संसारमें छलबरू कपट तथा क्रूरता इस- 
प्रकार फैली हुई है कि उसमें अनायास ही अशिक्षित श्लियां फंस 
जाती हैं और अपना सवेस्व नाश करके उभय कुलको कलक्»ित 
करती हैं | ऐसी अवस्था उनके अपने पराये कोई भी उनका 
मुख देखना नहीं चाहते हैं निदान उन्हें अनाथाके ऐसा दुश्ख 
तथा छ्लेशमें जीवन व्यतीत करना पड़ता है । इसके अतिरिक्त 
पतिपरायणता क्षमा शीरुता आदि गुणभी शिक्षाह्ीपर निर्भर 
हैं । जब शिक्षाद्वारा खियां अपने धम्मेको जान जायेगी तब उनसे 
कोई भी दुराचार नहीं हो सकता है अतः लोगोंका यह कहना 
के ' स्रीशिक्षासे व्यभिचारकी वृद्धि होती है ? सवेथा निमूल है । 

हमारे सेठ महीदत्तजी तथा उनकी सेठानी खरीशिक्षाकी वि- 
रोधी नहीं थीं। अतः जब मनोरमा आठ वरेकी हुईं तब एक सु- 
योग्य गुरुके पास पढ़नेको बेठाई गई । भुरुने भी छही महीनेगें 
सारी विद्याको घोलकर मनोरमाको पिला दी | 
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: पाठक ! आप आश्वये करेंगे के छही महीनेमे मनोरमों सम्पूर्ण 


विद्या पारजझत केसे हो गयी ! 


बुद्धिमानोंके आगें कोई बात भी असाध्य तथा असंभव नहीं 
है । जब रेल नहीं बनी थी तब हम छोग स्वम्रम भी ध्यान 
नहीं करते थे कि दो दिनकी राह दोही घंटेमें आदमी चल 
आप जज ३ € ७ 
सकेगा । योग्य गुरु प्राप्त होनेसे पर्वतका राई हो जाता है। 
प्राचीन समयके गुरु आजकलके गुरुओंके ऐसा पेटार्थी तथा 
स्वार्थी नहीं होते थे | पढ़ानेके उपलक्षमें वे एक टका भी नहीं लेते थे 
वरन्‌ अपनी गिरहसे विद्यार्थीयोंकी खिलाते थे। आजकल तो दो 
रुपये मासिकपर गुरु रक्खे जाते हैं ।गुरु साहब भी गोरु साहब हो 
कि हैं री हि मूसे ३ ( 
जाते हैं अथांत्‌ वे अपने भूसे घासहीसे मतरूब रखते हैं- मुदो 
नरकम जाय या स्वगेम जाय हमें हल॒आा पूड़ी जपनेसे काम है-! 
क हि 5 दि + ७ ३ छ # 
की कहावतको चारिताथ करते हैं । संसारचक्रम जिसे देखिये 
वही गुरु-बन बेठता है ओर चेछा बनना कोई नहीं चाहता है किन्तु 
गुरु बनना दाल भातका नेवाला नहीं है। हमारे जनसमाजमें गुरुका 
अधिकार श्रीमुनिराजहीको दिया गया है और पढनेके लिये भी पूर्व 
समयमे बालक इन्हींकी सेवा भेज जाते थे । क्योंकि “गु” नाम 
तिमिरका है और “रु का अथ है प्रकाश करना जथोत्‌ जो अज्ञान. 
रूपी अन्धकारकों दूर करके ज्ञानका प्रकाश करे वही गुरु है । 
शास्त्रों सच्चे गुरुका स्वरूप इसप्रकार कहा हं०-जिसको क्रोध, 
बकर च्ह हक * 
मान, माया ओर लोभ नहीं है तथा जिसके आरंभ और परिग्रह 
नहीं है एवं जो ज्ञान ध्यान तथा तपमें सदा मम्म है वही सच्चा 
कप + हि ३ कि 
गुरु है । संसार सागरके पार होनेकी नोका गुरु ही हे.। जब छोक 


श्र 


और परलोक दोनोंका भार गुरु ही पर है तब साधु महात्मा ही गुरु 
होनेके योग्य हैं | ग्रहस्थी गुरुसे तो किसीप्रकार भी उपकारकी 
संभावना नहीं है | सच्चे गुरुकी पहचानके लिये विशेष अनुभवकी 
जरूरत है । क्योंकि झूंठी जटा जूटके बढ़ानेवाले साधु टोकरियों 
मारे २ फिरते हैं ओर भोडेभाले संसारको ठगते फिरते हैं | आज 
कल तो “ लोभी गुरु और छालूची चेला, दोनों नरकम ठेलमठेला ”? 
की लोकोक्ति चरिताथे होती है । 

संसारकी रमणियोम हमारी मनोरमा सभी बातोंमें जादशेरूप 
हुई । सुन्दरता तथा लावण्यमें बेजोड़ थी । यदि इसका रूप 
सुरकन्यायें देखतीं तो वे मी लज्जित होतीं। यदि मनोरमाको यक्ष 
कुमारीका प्रतिबिम्ब कह तो अनुचित नहीं होगा । समयानुसार 
मनोरमाका चित्र पाठकींकों अपंण करूंगा । 


जब भनोरमा सोलह वषेकी हुईं तब उसके माता पिताको उसके 
व्याहकी चिन्ता हुई । 

सेठ महीदत्तजीने एक अनमोल माणिककी माला बनवायी और 
उसमें बारह करोड़ मोहर खचे किये । माला तैयार होजानेपर 
सेठने अपने पुरोहितको बुलाकर कहा०-- 

£ महाराज ! आपको इसलिये कष्ट दिया है कि-मनोरमा अब 
स्थानी हो गई | उसके व्याहकी चिन्ता हमारे मनमें रूग रही है । 
“हझायकहीसों कीजिये बेर व्याह अरु प्रीत ।” यह लोकोक्ति प्रसिद्ध 
है । इसालैये मैंने बारह करोड़ भोहरके छागतकी माछा बनवायी 
है। आप इसे ढीजिये ओर देश २ घूमकर इसका आहक ठहरा- 
इये | जो धनी और योग्य होगा वही इसे मोर लेनेका साहस 
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करेगा | बस आप मालाका मोल न लीजियेगा यदि योग्य वर हो 
! ओर आपके कोकशास्रानुसार मनोरमाके छायक हो तो उसी ग्राहकसे 
हमारा जुद्दारु कहियेगा ओर यही माछा उत्त टीका दीजियेगा ।” 


पुरोहितने सेठजीसे माला लेकर कहा०-“ महाशय ! आपने 
योग्य वरकी अच्छी जाँच निकाली | ठीक है, बुद्धिमानोंके आगे 
कठिनसे कठिन फाम भी सुलभ होजाता है । अब मैं जाता हैं ।” 
सेठजीने पुरोहितको प्रणाम किया और पुरोहित जाशीबोद देकर 


बिदा हुए। 
तीसरा परिच्छेद । 


कीशल देशके अधिकारमें वैजयन्ती नगरी है। इसके अविकारमें 
बारह कोट हैं | वापीकृूप तड़ाग बागबर्गाच और देवालय आदिसे 
नगरी पूर्ण है । बाजार इसका चोौपड-नुमा बना हुआ है अर्थात्‌ इस 
नगरीके चोरास्तोपर खड़े द्वोनेसे चोपडकी बनावट मारम पड़ती 
है । दूसरे बाजारोंकी अपेक्षा जोहरीबाजार रमणीक है। जोहरि- 
योकी दूकानों पर ताकनेसे आखोंमें चकाचोंध लग जाती है ।जिधर 
आंख उठाकर देखिये उधर ही हीरा मोती माथिक और लालके 
पुंज धरे हैं | दूकानोंकी सजावट ओर मोतियोंकी झालरपर नजर 
नहीं ठहरती है । जोहरियोंके ठाट बाद ओर आनवान देखने ही 
लायक है । नगरीकी अखिल सुन्दरता पर ध्यान देनेसे स्वगपुरीका 
धोखा होता है । 


महदीदत्त सेठके पुरोहितजीमहाराज भी हार छिये हुए फिरते २ 
इसी नगरीमें आ पहुंचे | हार बंचनेकी घुनम हाट वाटकी घूछ 
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' उड़ाने छगे। चक्र लगाते लगाते यह नोंहरीबाजारमें भी आ 
निकले ओर इनकी नजर एक जोंहरी पर जा पडी | वह अपनी 
दूकानपर नीले बानातकी मिजेई छाल किनारेकी रेशमी धोती और 
माथेमें लहरदार चीरा बांधे हुए बड़े ठस्सेसे बैठा था । हार्थो्मे 
कड़ा ओर गलेमे हीरेकी कंटी शोभा दिखा रही थी। जौंहरीकी 
अडक भड़क तथा साज सामानको देखकर पुरोहितने विचार किया कि 
“आश्वय्ये नहीं कि इसीसे अपना मनोथे सिद्ध हो। चलकर इसकी 
नाड़ी टटोढूं तो सही ! कहीं माला लेनेपर राजी हो गया तो पो- 

"बारह! देखनेमें तो एक शोकीन जवान जान पड़ता है । इस प्र- 
कार विचार करते हुए पुरोहितजी महाराज उस जोंहरीकी दूकान 
पर आ ही ते पहुंचे । इनको देखते द्वी जोहरीबच्चा उठ खडा 
हुआ और उसने प्रणाम करके इनको आदरपूर्वेक अपनी दुकान- 
पर बिठाया । पुरोहितजी भी जाश्ञीवाद्‌ देकर बैठ गये । अब 
दोनों आदमीमें बार्ते होने लगी.-- 

जोहरी--“ महाराज ! आप कहांते पषरे हैं! ”” 


चल 


पुरोहित--“में उज््नासे आता हूँ | महाशय ! आपका क्या 
नाम है ?” 


जोहरी नि 
--भुझे तो लोग घनपाक कहते हैं--आप अपना 
मतलब कहिये। ” 


हे पुरोहित--( माला एक पट्टेकी गिरहसे खोलकर दिखाता है ) 
मैं इस मालाको बेचना चाहता हूं | यदि आप इसे ले छेवे तो 
बड़ी बात है ।” 
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जौहरी--“इसमें बडी बात छोटी बात क्या है, में इसे 
अमी ले ढूुंगा। आप इसका मोल तो कहिये ।” 

पुरोहित--/महाशय ! अगर आप बारहकरोड़ मोहर दे देंवें- 
तो में पाव काट दूँ। *! 

माछा देखकर उस छली जोहरी बच्चेकी लाल टपक पड़ी और उस- 
के जीमे बेईम।नी समाई । खोटे आदमीके परिणाम मी स्वमभावत: 
खोटे हुआ करते हैं । लोभ बहुत ही बुरी बढा है। इसके चपेटमें 
योगियोंका योग भी अष्ट हो जाता है। इसीके फेरमे आकर चोरी- 
की छत पड जाती है तथा छोकपरलोक सभीसे हाथ घोना पड़ता 
है । जीते जी जेलखानेम साडेये ओर मरनेपर नरकमे पाड़िये, चलि- 
थे घोबीका कुत्ता न घरका न घाटका ! 

धनपालने दंगाबाजीसे पुरोहितकी माला ले लेना ही निश्चय 
कर लिया और भोलेमाले पुरोहितसे ये बातें बनाई ०-- 

“क्ृपानाथ ! मैं इसे जरूर खरीदूंगा ! आप थोड़ी देरतक मेरी 
दूकान देखते रहिये मैं अभी हवेलीमं माछा दिखाकर छोट आता 
हैं तो दाम चुकता कर देता हूं” इतना कहकर माला लिये हुए 
घनपाछ दृकानसे नीचे उतर पड़ा । 

संसारम सरल स्वभावी जनोंकी मिद्ठी खराब है ओर ऐसे लोक 
प्रायः मूर्ख समझे जाते हैं । छठी पाखंडी और घूर्तेहीका सितारा 
चमकता दाख पड़ता है तथा ऐसे ही लोग बुद्धिमानोंकी श्रेणीमें 
गिने जाते हैं । 

बिचारा पुरोहित नो दो कुछ नहीं जानता था । वह एक सरल हृद- 
यका आदमी था। प्रायः मनुष्यका हृदय दुष्पणका काम करता है 
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अ्थात्‌ जो आदमी जेसा होता है प्रायः दूसरोको भी बेसा ही जानता 
है। जो चार होता वह संसारमात्रकों ्ञोर ही जानता है और जो. 
साधु होता सभीको साधु जानता है । ऐेसी जवस्थामें घनपालकी 
आलवाजियोंको ताड़ना भोले भाके पुरोहित के लिये नितान्त 
दुर्लभ था अतः वह सहजही में घूते धनपालके झांसे पढ्टीमें आगक 
और दुकानपर बैठनमें राजी हो गया । 

धनपालके तो भाग फूट पड़े । बिल्लीके भागों छीका टूटा | घर 
बैठे छप्पर फाड़कर लक्ष्मी पधारी। मारे खुशाक वह जामेके बाहर 
हो गया । आनन्दमें फूछकर अपनी सफलतापर अकड़ता हुआ 
अपनी हवेीमें पहुंचा । 

आंखके अन्घे लोभी धनपालकों आगकी कुच्छ भी सुधि नहीं है ! 
वह नहीं जानता है कि यह माछा आस्तीनका सांप हो जायगा ! 
एक दिन इसीके पीछे भारी आपत्ति झेलनी पड़ेगी और बुरी गत 
हो जायगी | छोभी जन प्रायः अग्ररसोची नहीं होते हैं । यदि 
ऐसा होता तो संसारमात्रसे जेलखाने एकदम उठा दिये जाते और 
ताजिरातहिंदको समुद्रभ फंक देना पड़ता । 

जैसी होनहार होती है तेसी बुद्धि भी उपजती है! चींदीको 
मरना होता है तो पंख उत्पन्न होते हैं, घनपालके अशुभ कम्मेंके 
उदयोने उसकी आखोंपर पदी डाक दिया ! अब उसके बुरे दिन 
आया ही चाहते हैं। 

घनपालने उप्त मालेको अपनी स्रीको दिखाकर कहां०-- 





१-२-३-आराभआन्तके लेखक प्रायः ' कुछ ' को ' कुच्छ  'ब को व 
और मालछा पाठशाला व्मेरहकों माले पाठशाऊे लिखा करते दें-प्रकाशक | 
नो० २ 
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“प्यारी ! आजका दिन हमारे छिये बडा ही शुभ है! आज में 
बड़ा द्वी भाग्यशाली हूं कि छप्पर फाड़कर दोलत आयी है ! एक 
मूखे ब्राह्मण इसे वेचनेको छाया है ! इसे सन्दूकमें बन्द करो और 
एक ऐसी ही माला झूटे माणिककी है उसे निकाल लाओ! देखो 
तो पुरोद्दितरामकी आंखोंमें कैसा धूल डालकर उरड, बनाता हूं ! वही 
माला देकर उसे धत्ता बताऊंगा ओर वचनकी गुड़डी उड़ाऊंगा ! 
फिर तो दसों उंगली घीमें है! ( हँसता है ) मूल आह्मण से 
झूठेकी खाक भी पहचान नहीं कर सकेगा । 


घनपालकी खत्री दुष्टस्वभावकी नहीं थी। शील और घम्मे ही 
उसका जीवनस्तम्भ था | धम्मेके विपरीत थार्ते सुनकर वह थर 
थर कॉंपने लगी ओर भयसे उसके रोंगटे खडे होगये। वह समझ 
डरते २ बोली.---/ ! आप य थे करते 
कर डरते २ बोली.“ प्राणनाथ ! आप यह क्या अनथे कर 
हैं ! इतना बड़ा घोर पाप करते हुए आप तनिक भी नहीं हिचक- 
ते हैं। परलोकृम इसका भारी प्रायश्रित्त होगा! ऐसी खोटी बातों- 
का तो आपको ध्यान भी नहीं करना चाहिये । पुण्यके उदयसे 
आपको सभी कुच्छ प्राप्त है। आपको क्या टोटा पड़ा हैं कि ऐसा 
(१ 9२ श्ज ३ हे कब] बिक 
अनथे करने पर उतारू हुए हैं | ऐसे पापसे लोक ओर परलोक 
दोनों नष्ट होते हैं | ऐसा नीच विचार तो एक भिकारी भी नहीं 
रु जज बर( ८५ ७ २५ 
कर सकता है अतः आप ऐसे महापुरु्षोको यह शोभा नहीं देता है। 
जो कुच्छ भागने दिया है उसी पर आप सन्तोष करें | भला दूस- 
रोके धनसे कोई धनी होता है ? इस पापसे दूर ही रहिये नहीं तो 
व्यथ कलूंकका दीका माथेमें छगेगा | कहीं भंडाफोड हो गया तो 
बना बनाया खेल चोपट होजायगा ओर उलटे लेनेके देने पड 


श्थ्‌ 


जायेंगे । कहीं नगरनरेशके कार्नोतक यह बात पहुंची तो भारी 
आपत्ति खड़ी होजायगी। अपनी गांठसे तो जाहीगी ओर व्याजर्मे 
राज्यदण्ड भोगना पड़ेगा ! दूसरेका घन सपेवत्‌ जानना चाहिये 
क्योंकि उसके अहण करनेसे अपनी ही जान पर आ बनेगी ! 
प्राणघन ! कृपा कर पुरोहितकी थाती (१) उसे सौंप दीजिये ओर 
अपने घनपर सनन्‍्तोष करिये |” 
इसमें सन्देह नहीं कि संसारमे सन्तोषसे बढ़कर दूसरा रल नहीं 
हे किसीने ठीक कहा है ०--- 
दोहा--गोघन गजधन वाजिधन, ओर रतन धन खान । 
जब आंबे सम्तोषधन, सब घन धूल समान ॥ 
९ शक हे 4०. ५ पे 
अथात्‌ सन्तोषीजनेकिलिये सारी सांसारिक सम्पदा निमूल 
कु 5 के ८ 6 न्तो हक हम 
में छिखा है कि जो छोग सन्तोषरूप अमृत से तुप्त हैं 
सक . बिक कप विज अत > पलक] हद 
उन्हें जो शान्ति सुख होता है वह घनके लोभीजनों को जो 
डे जे बी ४५ / ३ 
इधर उधर दोड़ा करते हैं कदापि नहीं होता है | किन्तु लोभ और 
और रे ३ ओ एः या कप ७. 3. 
सन्‍्तोष में तो बप्पाबेर है अथोत्‌ सन्‍्तोषी को छोम नहीं होता 
ओर लोभीको सन्तोष नहीं होता है । 
सत्रीके उपदेशने धनपाऊ पर कुच्छ भी काम नहीं किया उलटे 
उसे क्रोध चढ़ आया | उसके सिरपर तो कार नाच रहा है फिर 
उपदेश क्यों सुनने लगा ! जब विनाशका समय आता है तब बुद्धि 
भी विपरीत होजाती है | घनपाल अपनी ख्री की बातों पर आग 
बबूला होगया । कोघसे उसका चहरा छारू होगया तथा वदन 
कापने लगा। बड़ी २ आंखें निकारू कर वह बोला०--- 
४ अबला जाति की बुद्धि कितनी ! मसल है कि नाक न 


ह 
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रहे तो मुँह से खरे खायें ! आगे पीछेका विचार तो किया नहीं 
. छुगी अनापशनाप बकने ! मूखो आती हुई लक्ष्मीको छात मारती 
है! ऐसा ही धम्म ध्यान है तो जंगल पफहाडोमें जाकर माला जप! 
सेंसारम झूठ दगा ओर फरेवहीसे काम चलता है ! कक्ष्मी भाने. 
को होती है तो इसीअकार आती है तू मूर्खिनी है! भरा इसका 
मम क्‍या जाने ! ” 

अवला का नाम ही है अ-वला । भरा वह अपछे मर्त्तारपर 
कहांतक दवाव डाल सकती है । निदान छाचार द्वोकर और अबने 
पति का रुख देख कर बोली०--- 

४ प्राणपति ! जो उचित था मैंने कह दिया भागे करने नहीं 
करनेका आपको अधिकार है! में तो आपकी दासी हूं, आपकी आज्ञा 
सर आंखों पर है ! आप जो कहें में वही करने को तैय्यार हूं किन्तु 
याद रखिये कि एक दिन मेरी बातों को याद्‌ कर करके पछताइ- 
येगा तथा अपने भागों को रोहयेगा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है 
जिसकी थाती है उसे सोप दीजिये इसीम आपका कल्याण है !” 

स्रीने लाख पिर पटका पर इसकी सुनता कोन है! पापी धन- 
पालने इसकी ओर से अपने कान वहरे कर छिये। जब बुरा होनेकों 
होता है तब कुमती घेर लेती हैं, हृदुयकी आंखों पर पर्दे पड़ जाते 
हैं भोर हिताहितका कुच्छ भी ज्ञान नहीं रहता है। दाय २! इस 
द॒ठी दुष्ट और छली घनपालने बड़ा ही अन्वेर किया अर्थात्‌ विषारे 
गरीब ब्राह्मण को दिन दहाड़े लूट लिया ! द्वाय ! विचारे की गन 
पर हत्यारे ने वेगुनाह छुरी फेर दी | 

घनपालने सच्चे माणिक की माला छिपा रकक्‍्ली और बह झूठी 
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माछा लेकर अपनी दूृफौन पर पहुंचा । यहां आकर उसने ऐसा 
रंग बदरा कि देखते ही बम! उसका क्रोध काहेकी था कि एक 
नाटक का स्वांग था। मारे क्रोधषके शरीर कांपने छगा आंखे छाऊू 
होर्गई और वह दांत पीसकर बोका.--“ भरे ओ पाखंडी धूल 
ब्राह्मण! झूठी माला दिखाकर जगत को ठगता फिरता है! मुझ्ले 
भी कोई गैवार जान लिया है! इतने दिनों तक क्या मैंने माड़ झोफे 
हैं! अगर सच्चे झूठे की भी पहचान न करूंगा, तो क्या खाकर 
जोहरीपना करूंगा! ब्राह्मण जानकर तुझपर दया आती है नहीं 
तो मारते २ तेरा कचूमर निक्राल देता! अब इसी में कल्याण है 
कि तू माछा लेकर सीधे घर को चला जा। नहीं तो आफत मचा 
दूंगा और कचहरी तक पहुंचा दूंगा! भाग ३ ! ! !” 


धनपालकी वार्ते सुनकर विचार पुरोहितके तो देवता कूच कर 
गये ! उसे कठया छूग गईं चीरो तो वदन में छह नहीं ! एकायक 
वज़का पहाड़ टूट पड़ा! कहांकी सगाई ओर कहांका व्याह! जब 
तो बिचारे की मोतही आागयी । “ रोये बने न गाये-रहगये वह 
मुंह वाये ” । लाचार माल लेकर रोता पीध्ता हुआ दृकानके नीचे 
उत्तरा। पराया देश पराये छोग न कोई संघी और न कोई साथी 
फिर इसकी फरियाद कोन सुनता है। अमीर धनपाछको चोर फोन 
बताये! चढो आई गई पुरोहितके मत्थे! जो है इसीको छली 
ओर चोर बताता है, विचारा चौराहे पर खड़ा हुआ अपने भागोंको 
रो रहा परन्तु कोई कुझ्चल क्षेम भी नहीं पूछता है। नकार 
खाने में तृतीक़ी आबान कोन सुनता है! विचित्र नगर हे जहां 
दाद न फरियाद अन्धा मार बैठेगा की फहावत हो रही है। 


श्र 


संसारमें धनीको कोई भी चोर नहीं कहता है। छाखों ऐव होने 
पर भी घनीका आसन ऊचा ही रहता है। यदि घनी अधिक भो- 
जन करे तो छोग उसकी बड़ाई करते हैं ओर कहते हैं कि “बाबू 
साहेबकी अच्छी खोराक है” और यदि कोई निधन अधिक भोजन 
करे तो छोग उसकी निन्दा करते हैं और कहते हैं कि “ वह बड़ा 
पेटाथू तथा मकोसू एवं अकालका मारा हुआ है!” संसारकी सभी 
बातें विचित्र तथा कोतुकमय होती हैं ! घनीका बोलवाला-जर ऐव 
को छिपावे जो कुच्छ कहो सो जर है ! निर्धनकी मिट्टी खराव हे! 
संप्तार में न्‍्यायका अभाव है जिपत देखो वही कपोलकर्पना पे अ- 
पनी डेढ़ चाँवलकी खिचड़ी अलग पका रहा है ! 

पुरोहितकी दोहाई किसीने नहीं सुनी । ठाचार होकर वह अ- 
पने डेरे पर छोट आया। उसने अन्नजल त्याग दिया और निराहार 
रहकर प्राणहत्या करना ही उचित जाना । विचारा छोट कर मही- 
दत्तके पास भी नहीं जा सकता था क्‍योंकि वह भी इसी गरीबकों 


चोर ठहराते । 
चौथा परिच्छेद । 


रातकी चोली मसक गयी है अतः लज्जासे वह अपने घर में 
छिपा चाहती है। आसमान में जो थोड़ा २ अन्धेरा है वह भी 
चोर की तरह भागा जाता हैं । रात भर के घूमनेवाले चोर छली 
और कामीजन चादरमें मुंह छिपाये नो दो ग्यारह द्वोते जाते हैं । पूर्व 
दिशामें थोड़ी २ सफेदी फूट रही है | कुमोइनी अपने प्राणपति 
चन्द्रमा के विरह में मुह छिपाकर आठ २ आंसू रो रही हे । चोर- 
रूपी चन्द्रमा महा तेजस्वी तथा न्यायशालही सूर्य सम्राट के 


श्र 


सम्मुख आगया अतः उप्तका चेहरा मलीन पड़ गया है । प्रेमके 
सताये हुए अमर सूख्ये दवोर में पहुंच कर दोहाई देने के छिये 
तड़प रहे हैं । पूवे की सफेदी देख कर यद्दी ज्ञात होता है कि 
स्यायवन्त तथा जगदुपकारी सूथ्ये महाराज के दवोर में सफेद 
बिछायन बिछाई गईं है। सुनिये! पक्षिगण भी नकीब की भांति 
सूय्ये महाराज के आगमन की सूचना देने छंगे! धीरे २ सारे 
आकाशदवार में सफेद चान्दुनी विछ गई । वह देंखिये पूवे की 
ओर लाछ झंडे फहराने लगे अब सूय्य महाराज की सवारी आई 
ही चाहती है । यह छटा देख कर रातभर ख़टियाकी पिया 
तोडनेवाले जन भी कुलबुलाकर उठ बैठे और द्वाथ मुंह घोकर 
अपने कामधन्धे की वेष्ट करने छगे । लीजिये सूर्ये महाराजकी 
सवारी भी आही गयी ! 


इसी समय बैेजयन्ती नरेश श्रीमान्‌ महाराज पद्मसेनजी की 
राजसभाम दबोरकी तेय्यारी होने लगी | फराशोने फशे फरूश 
करीनेसे झाड पॉछ कर ठीक कर दिया | यथोचित आसन छगा 
दिये गये और महाराज के बेठने के लिये एक जड़ाऊ सिंहासन 
भी रक्खा गया । चोवदार पहरेदार तथा नक्कीब आदि अपने २ 
स्थान पर विनय से खड़े होगये । धीरे २ सभा मण्डप भी द्वाली 
मोहाली दबोरी ओर सदोरियों से भर गया । नक्कीवने आवाज दी 
४ महाराजाधिराज ! श्रीमान्‌ सवे गुणआागर न्यायविशारद प्रजा“ 
वत्सक पड्मसेनजी महाराज की जय [” 


मद्दाराज पश्नसेनजी एक जड़ाऊ तानजाम पर सवार हैं | बदन 
में केसरिया जामा चीरापटुका और सिरपर बहुमूल्य चीरा बन्धा 
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हुआ है निम्मपर मोती की छब्बेदार जड़ाऊ सिरपेंच छगी हुई है। 
बाई पर भुजबन्ध हाथ में जडाऊ कड़े तथा गछे में गजमुक्ता की 
मात्य पड़ी हुईं हैं। महारान के दोनों ओर चमर झल रहे हैं 
ओऔर सिरपर सोनेकी बहुमूल्य छतरी छंगी हुई है । सभामण्डपके 
सिंहद्ार पर महाराज की सवारी छुटी गयी । महद्ाराजने सभा 
में प्रवेश किया | दबोरी तथा सदोीरियोने उठकर यथोचित जादर 
और विनय किया । महाराज लिंहासनपर सुशोमभित हुए । एक 
ओर मंत्री अपने आसनपर बेठ गये। 

इसी समय चोपदारने विनयपूर्वक निवेदन किया०-“ महा- 
राजाधिराज ! द्वारपर एक उज्जेनी नगरका ब्राह्मण डार्ढे मारकर 
रो रहा है और श्रीमान्‌ की दोहाई दे रहा है यदि आज्ञा हो तो 
बुलाऊ !” 

महाराज०- हे द्वारपाऊ ! उसे शीघ्र दबोरमें बुला ला पहले 
उसका न्याय करलूंगा फिर दूसरे कार्मो को पीछे देखूंगा | एक 
ते विदेशी दूसरे ब्राह्मण तीसरे दुःखित हैं अतः पहले उसीका 
न्याय करदेना उचित है ।” 

न्यायशील तथा प्रजावत्सछ राजाओंका यही धम्मे है । उन्हें 
उचित अनुचितका ध्यान पहले होता है । महाराज पद्मततेनजी 
एक योग्य राजा थे अतः उन्होंने सब काम छोड़कर पहले ब्राक्षण- 
हीका मुकदमा देखना उचित जाना | राजनीतिके जाननेवाला राजा 
अपने प्रशंसनीय कारय्येंके कारण प्रजाके प्रेममाजन बनते हैं, यही 
अवस्था महादह्ज पद्मतेनजीकी भी थी । इनकी प्रजा सदा सुखी 
रहती थी और इनको अन्तः:करणसे आ्लीव॑दे दिया करती थी | 
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थोडी ही देरमें चोपदार उस बिपति के मारे हुए आझणको के 
कर दबीरमें हाजिर हुआ | 

बिचारा ब्राह्मण दोदाई तिहाई देता हुआ महाराज के भरणोंके 
आगे मिरगया ओर रो से कर कहने छगा०-“ महाराज ! में इस 
नगरीमें दिन दहाडे छुट गया! हाथ में कहीं का न रहा. 

महाराज ०-“ पंडितजी महाराज! आप ऐसा अघीर न हों 
ओर उठकर अपना हाल सबविस्तर कहिये ।” 

ब्राह्मण ०-“ महाराजाधिराज ! आपकी जय हो! में क्‍या कह ! 
कहत हुए कलेजा मुहफी आ रहा है ! आपकी नगरींभे एक घन- 
पाल नामक जोहरी है! हाय २) उसने वे गुनाह मेरी गरदनप 
छुरी फेरी ! दिन दोपहर जाखों में घरुक डारूकर मेरा वसल्घामोचन 
कर लिया! भें उज्जेनी नगरका रहनेवाला ब्राह्मण हूँ । मैं एक 
माणिककी मालछ्य बेचनेको चला था! मेरे दुभोगने मुझे यहां छा 
पटका! हाय २ यदि भें ऐसा जानता तो इस नगरको दूरही से 
नमस्कार करता! शामत आई की में उस धूतंकी दूकान पर गया। 
वह थूर्ती माछा लेनेको तैयार हों गया ओर उसने उसकी मोर 
की! मुझे दूकान पर बेठाकर वह माला केकर अपनी हवेलीमें 
गया! बहांसे छोटकर वह ऐसा स्वागत ! किया! के भें तो भोचक 
हो गया! यही झूटी माल मेरे हवाले किया मोर बहुत कुच्छ 
चुरा भछा कहकर अपनी दूकानसे मुझे घुबकार दिया! आप 
न्यायशीर नरेश हैं मेरा उचित न्याय करिये नहीं तो अभी आ- 
पके फांसी लगकार आत्महत्या करूंगा ! 

ब्रह्मणकी व्यथा सुनकर महाराज पद्मससेनजीका हृदय कांप गया 


ब्‌ मे ँ 


तुरत उन्होंने नगरामें मुनादी करादी नगरभरके जोहरी सभार्में उप- 
स्थित हो गये ! महाराजकी आज्ञासे घनपाल भी पकड़ बुलाया गया। 
महाराजने करुणापूबंक अपने मंत्रीसे कहा ०--“ विप्रकी कथा 
सुनकर हमारे हवास पैतरा कर गये! इस नगरीमें ऐसे अनथेका 
होना मुझे स्वप्ममें भी संभव नहीं होता था! ऐ मंत्री ! इस विप्रका 
शीघ्र न्याय करो नहीं तो आज हमारी जन्मभर की कमाई लटती 
है! अपयश तो लगेहीगा अंतमे ब्राह्मणकी जान भी जायेगी !” 
महाराजकी बातें सुनकर मंत्री थोड़ी देरतक विचार सागर 
गोते खाने ढगा! उसे कहींसे भी इस अद्भुत मामछेके न्‍्यायका 
सुत्रपात नहीं ।मिला निदान उसने महार।जसे निवेदन किया०--- 
महाराज ! जब आपकी बुद्धि इस मामलेम काम नहीं करती 
तो मैं किस खेतकी मूली हूं ! इस मामरूका न्याय करना बहुतही 
कठिन हे ! ऐसा पेचीला मामछा न आंखों देखा और न कानों 
सुना इसका साखी देनेवाला भी कोई नहीं है केवल बुद्धिस काम 
लेना जरा टेढी खीर है! यदि धनपालको चोर कहूं तो नगरी 
भरके जोहरी बुरा भला कहेंगे ओर यादि इस विप्रको झूठा ठहराता 
हैं तो यह आत्महत्या करनेपर उतारू है! मेरी बुद्धि भी इस 
पेचीले मामलेमें घास चरने चली गयी!” । 
मंत्रीकी वातें सुनकर महाराज पद्मसेनजी बहुत ही उदास हो 
गये । व्याकुलतासे उनके कल्षेजेमें पंखियां ठग गईं। सारा बदन 
पसीने डूब गया बडी देरतक मस्तक नीचा करके विचार साग- 
रमें डुबकी छुगा रहे! कोई बुद्धि काम नहीं करती थी कि इस 
वेचीले मामले का निवटेरा किस प्रकार किया जाये। 
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बहुत कुच्छ शोच,विचार कर महाराजने मंत्री से पूछा ०-“भला 
यह तो बताओ कि इस नगरमें कोई भी ऐसा चतुर तथा प्रबीन 
है जो विप्रका न्याय दूधपानीवत करदे !” 

मंत्रीने हाथ बान्चकर निवेदन किया०---“ इस समय आपकी 
समभामें प्रायः सभी गुणी तथा बुद्धिमान्‌ जन उपस्थित हैं इसी 
नगरमें एक महिपार नामक सेठ हैं जिनके पास छयानवे करोड़ 
मोहर नगद मौजूद है! वह भी आपकी सभामे बेठे हैं! इनके पुत्र 
श्रीयुत सुखानन्दकुमार जो बड़े चतुर तथा ज्ञानी हैं केवल वही 
इस समय सभामें नहीं पधारे हैं।” 

इतनी बातें सुनते ही महाराजने तुरत आज्ञा दी कि “ झुखा- 
नन्द्‌ कुमारको शीघ्र सभामें हाजिर करो।”” 

महाराज पद्मसेनजीकी आज्ञा सुनकर सेठ महिपाल जो सभा 
बेठे थे उठ खड़े हुए और उन्होंने कर जोड़कर महाराजसे सविनय 
निवेदन किया--- 

“महाराज! हमारी चूक क्षमा करिये तो में कुच्छ निवेदन 
करूं, 9९ 

महाराज ०-“'सेठजी ! जो कुच्छ कहना है प्रसज्नतापूवक 
कहिये १५ 

महिपाछ ०-“ महाराज ! एक प्रतिष्ठित पुरुषको सिपाहियों 
द्वारा बुठाना आप ऐसे न्यायशाली तथा प्रजावत्सल नरेशको शोभा 
नहीं देता है! कृपाकर उन्हें आदरपूवंक बुलाये क्यों कि जब आप 
ही गुणग्राहकता का परिचय नहीं देंगे तो दूसरे लोगोंसे क्‍या 
आशा करूं ! 
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महिपालसेठकी बातें सुनकर मद्दाराज लज्जासे संकुच्ति होगए 
ओर निरुत्र हो कर उन्होंने मस्तक नीचाकर लिया तलश्चात्‌ 
उन्होंने सुखानन्दके लेनेको पालकी मिजवाई ! राजकिकर फालकीके 
साथ २ झुखानन्द कुमारकी बेठकपर पहुंचे ! 


जिस बैठकम सुखानन्दजी बेंठे थे वह बड़ा लम्बा चोडा तथा 
अडकीछा था कमरेके चारों ओर पीलपायेके खम्भेदार चोड़े ओ 
सारे बने हुए थे! कमरेमे चारोओर तीन २ दवोजे बने थे! अगर 
इसे वारहदरी भी कहिये तो अनुचित नहीं है! हर दवोजोंमें लाछ 
मखमली पर्दे पड़े हुए थे जिनके बीचर्म मोतीके गुच्छे कटक रहे 
थे और पर्दे कलाबतूनकी दोरियोंसे बन्धे हुए थे! बाहरी सम्भे 
बेल बूटे ओर मीनेकारीसे पोते हुए अनुपम शोभा दिखा रहे थे ! 
कमरे के भीतर सफेद चान्दनी बिछी हुई था मिसके एक सिरे पर 
कारचोबी के कामका छारू मखमली गद्दा बिछा हुआ था! 
जिसपर दो कारसानी मखमलके कामदार मसनद घरे हुए थे ! 
यहीं पर एक मसनद के सहारे श्रीयुत सुखानन्दकुमारजी बैठे हुए 
थे | इनकी सुन्दरता तथा ठाट वाट पर ध्यान देने से यह कमरा 
राजाके दबौरकी शोभा प्रगटकर रहा था! आसपास पचार्सो सभ्य 
घुरुष करीने से बेठे थे ! 


राजकिंकर पालकी छिये हुए पहुंचा ओर पालूकी द्वार पश 
वरकर स्वयस्‌ कमरे में गया ओर उसने विनयपूवेक कुमार से 
निवेदब किया ०--- महाराज पद्मसेनजी ने श्रीमान्‌ को स्मरण 
किया है ओर जोहार कट्दा है । ” 
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छहुखानसद कु+-- “कहो कुशल तो है ! आज क्‍या है के 
मदहाराजासाहेव ने दास को याद किया है ? 

: राजाकिंकर ०--“ आज के दिन दबोरमें एक बड़ा ही पेचील! 
मामछा पेश है ! किसी की बुद्धि काम वहीं करतो है ! महाराज 
मंत्री तथा सभासद गण सभी विस्मित हो रहे हैं । उसी मामले के 
झिये आप को भी बुलाया है। ” 

खुखानन्द कु०--( आश्चयेसे ) वह केसा मामला है जिसमें 
सभी चतुर गण चकित हो रहे हैं ! 

इसके पीछे राजकैंकर पुरोहितके मालेकी सारी कहानी और 
धनपाछकी धूर्तताका हार कहकर बोला ०---४ भला बताइये इसका 
न्याय केसे हो ! न गवाही न साखी ! घनपालको चोर कहा जाय 
नो जीहरी गण प्रछाप करें और ब्राह्मणको झूठा कहा जाब तो कह 
सन्‍्ताप करे ! हां कोई सामुद्रिक पढ़े वा भूतारशाचका इृष्ट करे 
तो मामलेका न्याय करे ! ” 

कैंकर की बातें सुनकर थोडी देर खुखानन्दजी चुप बैठे रहे 
और तरह २ की बातें शोचते रहे निदान एक मनसूजा गांठकर 
उठे ओर राजकिंकर से बोले०--“ तुम थोड़ी देर यही बैठो ! 
मैं अभी आता हूं तो दबोरमें चलता हूं । ” 

किंकर कमरे में एक ओर बैठ गया और सुखानन्दजी तुरत 
अपनी हवेली में पहुंचे ओर उन्हों ने एक दासीसे कहा०--* तू 
घनपाल की स््री के पास जाकर कह कि मुझे घनपालसेठने भेजा है 
और ज्ाह्मणकी सच्ची माणिक की मारा जो तूने धरी है उसको फोर- 
न मांगा है। ” 
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इतनी बाते सुनकर दासी तुरत दोडी हुई घनपालछकी हवेली में 
पहुंची ओर जिप्तप्रकार सुखानन्दजी ने तिखाया था उसीप्रकार 
उसने धनपाल की स््रीसे कहा। दासी की बातें सुनकर धनपाल की 
स्त्री ने अपना माथा पीटकर जीमें कहा “ हाय | आखिर अपनी 
करनी आगे आई । हमारी बात पहले मान छेते तो यह दिन 
काहे को देखने भें आता ! अब जरूर कोई गुल खिला चाहता है। 
दासी की बातेंसे भारी खटका मालूम पड़ता है ” आदि सोचने 
लगी फिर उसने दाईसे प्रगट कद्दा “ ऐ दासी ! इसमें सन्देह नहीं 
कि विप्रकी माला घरमे घरी है किन्तु सेठके आये विना में उसे 
किसी प्रकार दे नहीं सकती हूं, कयेंकि वह एक भारी जलेतन 
आदमी दूँ ! यदि कोई ऊँच नीच पड़ा तो मेरे चोण्डेका एक 
बाल भी नहीं बरचेंगे। ” 

सेठानी की बातें सुनकर दासी सुखानन्दजी के पास लोट भाई 
और उसने सेठानी की बातें कह सुनाई जिस से विप्र की मारा का 
ठीक पता लहूंग गया । इसप्रकार अपनी बुद्धि तथा चतुराई से माला 
का पता पाकर सुखानन्दजी पालकी में सवार हुए ओर बात की 
बात में महाराज पद्मप्तेनजीके दबार मे पहुंच गये। सभाके सभीछोग 
इन्हें देखकर आना+दित हो गये | महाराज ने भी इनकी यथोचरित 
अभ्यथना की ओर आदरपूर्वक समार्थ आसन दिया । 

संसाररूपी कमलसरोवर की वास पुन्य ही है । जिम्प्रकार 
कूल का सुबास पवन मे प्रस्तारत हाकर पूर्ण ब्रह्माण्ड मं (!) फल जाती 
हँ उसप्रकार पुन्यात्मा जीवा की कारत तथा आदर भी तकोकम 
प्रस्तरित हाते हैं । घमत्माजन। का जीवनधन ध्॑ ही होता हे 
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अतः धर्मद्वारा संचित पुण्य अपना अल्मेकिक प्रभाव प्रदर्शित करता 
है । पमोत्मा जन जहां जाते हैं उन्हे वहीं आादर मिलता दे । 
संसारमात्र के साधन पुन्य ही से सधते हैं । धन सम्पदा विद्या 
बल बुद्धि तथा अधिकारादि सभी पुन्यद्दी के वशीभूवर हैं । हमारे 
. खुखानन्द कुमार ने पू्चजन्म में असीम पुन्य सद्चय किये थे 
उसीका प्रत्यक्ष फल आज उन्हें मिल रहा है। इस से बदढकर और 
क्या सितारा चमकेगा कि महाराज पद्मत्तेननी भी इन का आदर 
सत्कार कर रहे हैं । सुखानन्दजी का आदरसत्कार देखकर महि- 
पालसेठ भी मनही मनमे प्रसन्न हो रहे हैं । सपूतर को देखकर 
सभी पितामाता प्रसन्न हुआ करते हैं और कपूत की मिट्टी घर 
बाहर तमाम ही। खराब है । एक सुपुत्र सो कुपुत्रप्ति कहीं अच्छा 
है क्‍योंकि जिसतरह एक भी अच्छे वृक्ष से जिपत में सुन्दर गंधयुक्त 
फल होते हैँ सारा वन सुवासित हो जाता हैं उसी तरह एक 
सुपुत्र से कुछमात्र की श्री बढ़ जाती है । 

महाराज पद्मपेनजी ने सुखानन्द कुमार से कहा[०--- 

४ सेठसाहेब ! आप को मेंने इस लिये कष्ट दिया है कि आप 
इस विप्र के मामले का यथोचित न्याय कर दे । घनपाल सेठ ने 
इस विप्र की सच्ची माला छलपे बदली है । विप्र का कोई भी 
गवाही साखी देनेवाला नहीं है । यदि घनपाछ को चोर ठहराऊं 
तो नगर के जोहरी अमन्तुष्ट होंगे और यदि विभ्रक्रो झूठा कहं तो 
यह अपना प्राण देनेपर उतारू है! अजब बेढब मामला हे ! कोई 
बुद्धि काम नहीं करती है! आप इस नगरमें चतुर ओर ज्ञानी हें- 
मैं जानता हूं कि इस मामले का निवदेशरा आप ही कर सकेंगे । 


श्र 


यदि आप इसका समुचित न्याय कर दें तो मेरे मंहकी लाली रह 
जाय नहीं तो यहांसे उज्जेनी नगर तक मेरी बदनामी हो जायगी 
ओर संसार मुझे अन्धन्यायी ठहरायेगा ! बच्त मेरी छजा आप ही 
के द्वाथ है।” 

महाराज की बातें सुनकर सुखानन्दजी ने नम्नता से मस्तक 
नीचा कर लिया ओर वह थोड़ी देर तक झोचते रहे तथा फिर 
उस ब्राह्मण से बोले०--“ महाराज ! वह झूटी मारा जरा में भी 
देखूं (77 

विपति के मारे ब्राह्मण का हृदय हाथों उछल रहा था। दर्बार 
का रंग देखकर उस का मन मुझों गया था और माला पाने से 
एक प्रकार निराश ही हो गया था किन्तु सुखानन्दजी को देखकर 
उस के हृदय की आश्यालता फिर ऊहलहा गयी । मानों सूखे 
घानों में पानी पड़ा अथवा ड्ूबते को तिनके का सहारा मिला! 
उस ने जरूदी से झूठी माला अपने णक पड्रीकी गिरह से निकारछी 
और सुखानन्दजी के हाथ में दे दी ॥ 

सुखानन्द कुमार ने माला लेकर उलट पुलट कर देखी और 
फिर महाराज से कहा०-“राजन्‌! थोर्डी देर के लिये मैं पुनः 
अपने घर जाता हूं ओर लोटकर विप्र का न्याय कर देता हू! 
आजाशा है कि जबतक मैं छोट कर नहीं आऊंगा तबतक सभा 
विसजन नहीं होगी और समासद्े में से कोई भी उठने नहीं 
पायेगा!” 

इतना कहकर सुखानन्दजी महाराज की आज्ञा लेकर पुनः 
पालकी में बेठे ओरा दोड़ा दौडी अपनी हवेली में पहुंचे | जिस दा- 
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है देंककुमारजी रइसका दानपत्र । 
ऑल बित्त चल चित्त चलेजीवितयोवने । 


खकॉचिलमिद सच कीर्तियेस्य सजीवति ॥ 
५7 | 


स्वर्गाथ वॉच दैवकुमारजी जो दानपत्र लिखकर रख थय थे, वह प्रकाशित 
हो गया हैं | उन्होंने जो दान किया है, उससे उनकी कीर्ति चिरकाल तब 
अमर रहेगी, इसमें सन्देह नहीं है । 


न्जि 
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की रु बज भी. ० 


प् न्‍दी3 


५०००) रू, वार्षिक दान । 


जैनमन्दिर--आरा ७५००) रु, 
हा भदैनी घार बनारस ३००) रु, 
गे चन्द्र पुरी २००) रू 
हि गठवा ( प्रयाग ) २००) रू 
सरस्वतीभमवन १५००) रू 
छात्रव्नत्तिया--भर्मशिक्षा ७००) रु. 
आपघालय---सम्मेद शिखर ८००) रू, 
तीथल्षन्नाकों रक्षा २००) रू, 
जैनधर्मके प्रचार करनेवालीकी असहाया विधवाओंमें १००) रु, 
जैनपाठ्शाला और कन्यापा5शाला--आरा ७५००) रु. 
प्रवणबलगुल पाठशालॉ--- शेष 


१००००) रू. इकमुशत दान ! 


सरस्वती भवन २०००) स- 
जैनमन्दिर--मंदारमिरि ७००) हू, 
गोमठेश कलशाभिेषेक १७७) रू, 
गठवाक़े मंदिरकी प्रतिष्ठा ७०००) € 
सम्मेदशिखरज़ीकी रक्षा १७००) रु, 


जैनअनाथाल्य-हिस्सारको २६बीघा जमीन और ७००) रु, 
अंधे लंगडोंको शेष 
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| पंडित सदासुखजीकृत 
रत्नकरंडआवकाचारकी बडी 


यह महा: ग्रन्थ दूसरी बार बम्बइके ज॑ 
. यप्तागर छापखानेमें चिकने और पुष्ठ कागअपर “हाल ही 
छपकर तयार हआ है | दो तीन मल प्रतियोपरसे इसका । 
संशोधन किया गया हैं । पं० सदासख्जजीने जिस भाषाम ॥| 
लिखा था, वेसा का नेसा है एक अक्षर मात्राम भी फेर 
फार नहीं करके छपाया है ! 
यह कहनेकी जरूरत नहीं हैं कि, यह यूद्ध क्रेसा | 
परदेशननक और घर्मके सम्मुख करनेवाला है क्योंकि | 
सारे देशम इसका प्रचार है। सब्र ही छोग इससे परिचित | 
हैं। प्रत्यूक बआतकों आत्यन्त मगल भाषामे इस तरहमसे 
लिखा है, और उसकी थअुनरात्रत्ति इतनी अधिक की हैं 
कि, आंचनेवाल और सुननेवालापर उसका अमर हुए ॥ 
बिना नहीं रहता | वैगम्धका तो यह भंडार ही है। बालक ॥| 
वृद्ध लडकियां खियां मपही इसको पढ़ सकती हैं। प्रत्येक 
| 





/ अमन ८ न 
ब्कत 
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मनच्दिंग्म तथा प्रत्येक छिंग्वे पह कुटम्ब्म इसको एक 
प्राति ग्हनी चाहिसे। स्योछावर गत्तेवेष्ठन सहित ५») 
रखी है परंतु ग्राहकीके समीतके लिये साठो सुदी 
१५ तक हम इसे केवल ४) मे भेज देवेंगे। डांकखर्च 
॥) अछग | मन्दिरोंमें भेट करने था शास्त्रदान कर- 
नेने स्ये जो इकट्ठा। ४ ०--९० पतिया छेगे उन्हें और 
भी किफाशनर दनेका खिचार है। भादोके पश्चात यह 
ग्न्‍्प ५) से कममे क्िप्तीको नहीं दिया जावेगा ।...« 

मिलनेका पता -ग्रनेजर अमग्रम्थरन्राकरकायोलर्य 

पोष्ट-गिरगांव ( बंबई 


मलिक - मजा कक, बट सकल |+ जननसननाजनना &प्मान-ानायननसपाटबल> सनम ाथणजाचूत- २८% । 
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क् 
चअतध सारा नि 5 अक ४८ ॒ 
दि | वीर नि संचन्‌ रछ३४८। | 
सिख २ | 
ं, 
[आन ्ड है 
नियमावली | 
5 $ € हे पु 2 8] 
॥ केस पका वआपिक मृ” टाक्रलचराहल आधम्रम कक) शोर हु ) 
परोडेंग ४ मा मा एृढ़ महान यू, जिनदा मूप्य आजायंगा बह 5] 
अग्रिम रूम जायए । फुटबार आयाका मुस्य ॥ आने ; ५. 


'फि कम 
हम 


« थह य/ जिला मगाय भी उनके महाशयोकरे पास भेजा जाता है। 
प्रथम भक पहुचनपर गदि कोट महाशय काउंद्रारा सुचना देगे अथवा 
दूसरा सके छीटा देश नो उनका हास काट दिया जायरा; जो महाशय 
से लो नान काइनके लगे काट शजग और ने दूसर। ऊफ छोटाबेंगे जे 
महादप पक्के ग्राहक समझे जांयग और उनको तीसरा अक थी. पी. 
हारा मेजा जायगा । 
३ जो भाई साफ २ हिदीके सिवाय उद , अंग्रेजी व मुडी वंगेरहमें 
लि भेजेंगे उनकी लामील नहि होगी वे रहीमे फेंक दी जांयगी । 
पत्र भेजनेका पता--पन्नालाल जन, 
जीतेफ्रकी चाल पो. कालबादेवी (मुंबई. ) 
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कर्नाटक छापखाना, मुंबई, 





आत्मख्यातिसमयसार । 


भगवत्कुन्दकुन्दाचाय॑ कृत समयसारकी पं० जयचन्द्रजी कृत भाषावचनिका 
अध्यात्मका प्रसिद्ध और उत्कृष्ट अन्य हैं । न्‍्योछावर चार रुपये मात्र । 


प्राचीन उपन्यासग्रन्थ 


धमंपरक्षा । 

यह एक बडा ही विचित्र भ्रन्थ है | इसमें बडी ही मधुर हृदयग्राही भाषामें 
एक विलक्षण कथाके द्वारा सम्पूर्ण घर्मोद्री पर्यक्षा करके जैनधरंकी 
उपादेयता संद्ध की गई है। पुराणोंकी पोलोपर सभ्यताके साथ बडे ही 
बढ़ियां कटाक्ष किये हैँ | एक वार पढ़ना प्रारंभ करके फिर छोडनेको जी नहीं 
चाहता है । यों तो यह नवोरसका भंडार है, परन्तु हास्य और रंगारकी 
प्रधानता है । अथान्तरन्यासकी इतनी ज्यादती शायद ही किसी दूसरे प्रन्धमें 
होगी । अबकी बार मूल अन्ध छोडकर ग्राहकोंके सभीतेके लिये केवल हिन्दी 
अनुवाद छपाया हैं | पं० मनोहरलाल आदि एक दे। पंडिताकी बनाई घर्मपरीक्षा 
जहां तहांके भंडारोंमें मिलती हैं, परन्तु मूल प्रन्धका यथार्थ आनन्द जैसा 
इस अनुवादमें आता है, वैसा किसीमें भी नहीं आता है । न्योछावर १) हैं । 


पाखवेपुराण | 


कविवर भूघरदासजीका बनाया हुआ यह ग्रन्थ सर्वत्र आसेद्ध हैं। चौपाई, 
दोहा, सोरठा भादि नाना इछन्दोंमें इस ग्रन्धकों रचना हुई है । कविता बडी 
ही सुद्दावनी है । इस अन्धमें कथामाग तो थोडा है परन्तु जनघर्मके तत्त्वेका बढ़े 
बविस्तारमें वर्णन है । शाश्न सभाओंमें वांचनेके लिये बढ़े ही कामका हे । इसी 
लिये हमने खुले हुए पन्नोंमं छपाया है ! अत्येक मदिरमें इसकी एक २ प्राति 
मंगाके रखना चाहिये। न्‍्योछावर १॥) रुपया. 


पत्ता--मालिक--जैनपंथरत्नाकरकार्यालय, पो, गिरगांव, ( बंबई, ) 


३५७ 


जन हितेषी | 

ने पा. 

विद्या धन मैत्री बिना, दुखित जैन सर्वत्र । 

तिन हित नित ही चहत यह, जैनहितेबी पत्र॥ १॥ 


४3८-चवा 


नवीन उपहारलेनेवालोंको 
शीघ्रता करनीचाहिये । 


गासी वर्षका नवीन उपहार तेयार हो चुका हैं। हमारा विचार है कि, नये 
वर्षके पटल अंकके साथ वह सब आइहकोके पास भेज दिया जावे-इस सार सालके 
अखारतक ग्राहकोने हमें उपहारके लिये तंग किया था और छाचार होकर हमें 
उन्हें अभीतक पिछला उपहार भेजना पडा परंतु ऐसा करनेसे हमके नुकसान 
बहुत उठाना पडा और कामकी बडी असुविधा रही, इसलिये अब आगें ऐसा 
विचार किया है कि, आधिकसे अधिक दूसरे तीसरें अंकतक नया उपहार भेजेंगे, 
इसके पीछे जो लोग ग्राहक होंगे, उन्हे पछताना पडैगा। उपहारका ग्रेथ अबकी बार 
बहुत थोढा छपाया है, सिर्फ ५०० ग्राहकोंकी ५०० श्रति देना है ।५०० ग्राहक 
हो जानेपर फिर पछिेके बर्ननवाले ग्राहकोंको निराश होना पडैगा | सो इस अंक- 
के साथ जो कार्ड रत्राना किया जाता है, उपहार चाहनेवालोंको उसे भरकर दिवा- 
लीके पाहिले २ हमारे पास भेज देना चाहिये । 


अबका उपहार श्री प्रवचनसा र परमागम नामका ग्रंथ है। अध्यात्मका 


ऐसा अच्छा ग्रंथ आजतक कहाँ भी नहीं छपा है। जिस प्रंथके मूलकर्त्ता भगवान्‌ 
है. ॥ 


( ३) 


कुंदकुन्दाचार्य हैं. टीकाकार श्रीअमृतचंद्रसूरि हैं. और भाषाकविताकार कवि- 
बर बृन्दावनजी हैं. उसकी प्रशंसा कौन कर सकता है. इतना ही कहना बस है कि 
यह एक अद्वितीय ग्रंथ हैँ । 


दूसरा उपहार । 


प्रवचनसारके सिवाय एक और भी उत्तम अन्य अनुमान ७-८ फार्मका 
उपहारमें देनेका विचार हो रहा है । वह उसी प्रकारस निकाला जावेगा, जैसे 
गतवर्ष मनोरमउपन्यास निकाला था। परन्तु यह ग्रन्थ तीसरे चोथे अंकसे कि 
पक्के ग्राहक बन चुकनेपर छपाया जावेगा । ग्रन्थका नाम परछें प्रकाशेत किया 
जावेगा । 

उपहार और डांकखर्च सहित जैनहितैषीका मूल्य आगेंकी साछ १॥) नियत 
किया गया हैं| प्रथम उपहार कमसे कम सवा रुपयेका और दूसरा आठ आनेका 
होगा । इस हिसाबंसे जैनहितेषीके ग्राहक बननेमें--- 


आमके आम ओर ग़ुठलीके दाम । 


होते हैं। देखिये हम जैनहिलेषी वर्षभर मुफ्तमें देगें, बारह अंकोंके तीन आना 
तथा उपहारी ग्रंन्थोंकीं तीन आना इस प्रकार छह आना डांकखर्च गांठसे देंगे, 
और ॥१॥॥) रुपय्रेके दो ग्रन्थ भेजेंगे। इतनेपर भी आप ग्राहक न होवें तो लाचारी है । 


सम्पादकीयविचार । 


कई वर्ष हुए महासभाके एक मुख्य अधिकारीने हमको छापेके विषयममें उत्तें 

गुड़खाते हैं, परन्तु जना देते हुए ओर लोगोंकी मू्खंता बतछांते हुए 
गुरुगुलाका परहेज है लिखाथा कि, “ गुट खाते हैं परन्तु गुलगुलोंका 
परहेज करते हैं ” इस समय यह वाक्य हमको बहुत याद आता है। हम दे- 
खते हैं कि, जितने छापेके विरोधी वन रहे हैं, वे सब किसी न किसीरूपमें ग्रन्थ 
छपाते हैं । जैनपताका इसकी मुख्यनेत्री बनरही है, परन्तु देखते हैं कि, उसमें- 
भी बराबर प्राचीन आचार्योके प्रमाणरूप श्लोक छपते हैं । और नहीं तो प्रत्येक 
अंकमें ऑकार तो छपता ही है भाई श्रीलाल भी इससे नहीं बचा है । उसके 


( ३) 


धर्मविषयक्र लेखमें श्रीसमन्तभद्वस्वामीके अनेक 'छोक छपे हैं । विनयके तार 
तम्यमें भी अतरंग तथा बाह्मतपका निरूपण शाक्षसे ही उद्धुत किया है। पुरुषके 
पुरुषत्वमें एक और लेखक छहढालाके पद्य उद्धृत करते हैं | इतने पर भी यह 
सद धंडली छांपेका विरोध कर रही है । देखिये, इस विरोधका अस्तित्व कबतक 
रहता हैं ! 


एक मंडली इस प्रकारकी भी है, जो मनमें तो छापेका अनुमोदन करती है, 
हाथ सुमरनी परन्तु शेठ लोगेंके भयसे ऊपरसे निन्दा किया करती 
पेट कतरनी | है। वे स्वयं घर में जेनम्ंथ पढते हैं उनकी 
छ्लियां पढतीं हैं उनके बेटे पढते हें, परन्तु सभासें बेठकर छांपिका 
प्रतिबंध करनेकी तैयार रहते हैं ) थोड़े दिन पहले बम्बईके पंचायती 
मंदिरमेंसे छपे ग्रन्थोंके रसनेके कारण श्रांतिकसभा और जैनमित्रका दफ्तर फें- 
कनेमें जो अगुए बने थे, वे ही महाशय अभी कुछ दिन पहले स्वयं हमारे कार्यी- 
लयमें आकर १०-२० रुपयोंके जैनग्रन्थ ले गये हैं । हम यह लीला देखकर 
चकित हो रहे । जहां देखिये, वहीं यह दशा हो रही है सबसे कडा श्रबंध इंदौर 
तथा देहलीके भावयोंते किया था कि कोई भाई छपा ग्रंथ न पढें । परंतु आजकल 
इन दोनों ही शहरोंके भाई धठाधड छपे ग्रंथ मगा रहे हैं और वे लोग मंगाते हैं 
जो कि समाजके मुखिया वा सरपंच हैं | फिर भी श्रीलालकी दष्ट्रिमें छापेका भ्र- 
चार एक छोटासा अंकुर दिखता है जो प्रतिज्ञापत्र निकालनेसे ही मुरझा जावेगा 
ऐसे लोगोंके विचारपर हमें हँसी आती है ! 


पे० रामलालजी उपदेशकने जनगजटमें लिखा है कि “ छापेका खंडन मेडन 

ज्ुनगज़टमे जनहितैषी और पताकामें न छपकर जैनगजटमें ही छपना 
छापेका विवाद | चाहिये । ”” इस सम्मतिका हम अनुमोदन करते हें । 
और जैनगजटके संपादकसे प्राथना करते हैं कि वे इस सम्मतिको शीघ्र ही कार्यमें 
परिणत करे । क्यों कि एक तो हमारा छोटासा पत्र है दूसरें हमारे अनेक पाठक 
इस झगड़ेसे अरुचि प्रकाश करते हैं तीसरे इस पत्रका उद्देश जिनवाणीमाताका 
जीणोंद्वार करानेका है और चौथे भाई श्रीठाल और उसके अनुयागियोंके लेख 
ऐसे बाद्वियात और बेवकृपीके होते हैं कि, उनका उत्तर देनेको जी नहीं चाहता है। 
कोई युक्ति हो तो उसका खेडन किया जाय ! गालियोंका उत्तर ही कया हो सकता है 


(४) 


जैनगजट बडा पत्र हैँ, साप्ताहिक है, इसलिये यह वितंडा उसीमें चरै, तो 
अच्छा हो । यदि कोई युक्तिपू्ण लेख आबेगा, तो हम भी उसका उत्तर जैन 
गजटमें भेजनेका प्रयत्न करेंगे । अगले वर्षमें हम इन सब लडाई झगडेंसे मुक्त 
हो कर अपने पाठकोंकी उत्तमोत्तम उपयेगी लेख सुनानेका उद्योग करेंगे। 


बत-.ज+-..3- ७०७०-०० 


श्रीलालजीक 
 पांडित्य । 
(२) 
४ गरुक्तिमद्धचन यस्थ तस्य कार्यः परिग्रहः | ” 
( श्रीहरिभद्रसूरि: ) 

पेडित श्रीछालजीने अभीतक हमारे पूर्व लेखका उत्तर नहीं दिया है, तो भी 
अपनी पेडिताईकी नाक रखनेके लिये और अपने भोले भक्तोंमें बाहबाही लूटनेके 
लिये आपने जनपताकाके बारहवें अकमें विमयका तारतम्य शीषक एक 
सारशन्य लेख लिखनेका फिर भी परिश्रम किया है । इस लेखके विषयमें हमारा 
कुछ भी लिखनेका विचार नहीं था, परन्तु इसमें जो बिनयके विषयमें शास्त्रीय 
चरचाके नामसे ओंबा सीधा समझाया गया है, उससे कहीं हमार भोले भाई 
थयाये न जाबें, / इसकारण यह लेख लिखना ही उाचित समझा गया । इसके 
सिवाय पंडित दरयावसिंहर्जी “ शासत्र बेचकर लछाम उठाना निंदय हैं या नहीं, “' 
इस विषयमे युक्तिपूर्ण छख चाहते थे, तथा हमने भी इस विपषयमें लेख लिखने 
की प्रतिज्ञा की थी, सो ये दोनों हेतु मी इस लेखमें पृर्ण हो जावेंगें, ऐसा 
समझकर भा यह प्रयत्न करना पडा । आशा है कि, पाठकगण इसे निष्पक्ष 
बुद्धिति बांचेंगेि, और श्रीहरिभद्रसूरिके उक्त वचनका अनुकरण करेंगे कि 
“ जिसका युक्तिपृर्ण वचन हो, उसीका ग्रहण करना चाहिये । *? 

इस लेखके प्रारंभमें ही न्याय सिद्धान्तेंके बेचा पेडित श्रीठालजीने ऐसी 
ग्रबल युक्ति दी हैं जो आज तक न तो किसीने सनी होगी और न किसीकी 
कल्पनामें आई होगी । जिसप्रकार एक धूतेने “अस्माक॑ बदरी चक्रे युष्माकं 
बदरी ग्रहे ”' अर्थात्‌ “ मेरी गाडीके पहिये बेरीके हैं, और तुम्हारे घरसें 
बेरीका पेड है ?” इसप्रकार बादरायण सम्बन्ध बतलाकर अपना मतलब निकाला था, 


(९) 


उसीप्रकार पंडितजीन भी एक नीतिके लछोकका एक पाद उडाकर शाद््रको 
द्रम्य सिद्ध किया है। यदि पंडितजी चाहते, तो ऐसी और भी अनेक युक्तियां हैं, 
जिनसे उन्हें शास्त्रमें द्रव्यन्त सिद्ध करमा कुछ कठिन नहीं पडता । परंतु जब 
बुद्धिपर पक्षपातका परदा पड़ता है, तब ऐसी ही पोच युक्तियां सूझतीं हैं । जिस 
शोकके चरणसे आपने शाह्लको द्रव्य बनाया है, उसका पूरा स्वरूप यह है:-- 
न चोरहाये न च राजहाये 
न भ्रातृभाज्य ने व भारकारि | 
ब्यये कृते व्धेत एव नित्य 
विद्याधनं सर्वधनप्रधानम ॥ १॥ 

अथौत्‌ “जिसे चोर हरण नहीं कर सकता है, राजा छीन नहीं सकता है, भाई बंधु 
बटवा नहीं सकते हैं, जो भार रूप नहीं है और खर्च करनेपर भी निरन्तर बढ़ता है ! 
वह विद्यारपी धन सब धनोंमे प्रधान धन है।  साहित्यका जो थोडा भी 
मर्मज्ञ है, वह इस वछोककों पढते ही समझ जावेगा कि, कविने अपनी चतु- 
राईसे विद्याको घन कहकर उसे घनसे भी उत्कृष्ट सिद्ध कर दिया है । परन्तु 
इससे विद्या कोई ऐसी चीज नहीं हो गई, जिसे तिजोरीमें रखनेकी आवश्यकता 
हो । कविन म्तयं ही उसके ऐसे विलक्षण गुण बतला दिये हैं. जो धनमें नहीं 
होते हैं । इतनेपर भी पूरे छोकको वंचकताक्री ओटमें छुपाकर एक अपूब 
साहससे पढितजीने केवल “विद्याधनं स्वेधनप्रधानम ' कहकर शाख्रको 
इव्य सिद्ध कर दिया है। न्याय ओर सिद्धान्तोंकी चर्चामें इसप्रकार सामान्य 
नीलिके लथा उपमाओंवे, वाक्योंसे पदार्थ सिद्ध करनेकी धृर्तता शायद ही किसीने 
देखी होगी । 

पेडितजी इतनेहीसे संतुष्ट नहीं हुए हैं, किन्तु वांचनेवालाकी आंखोंपर 
धूल ढालनेके लिये आपने प्रमाण तो दिया है, वियाको धन कहनेका और 
सिद्ध किया है, शाम्रको द्रव्य । क्या विद्या और शाख्त्रमें आपकी समझमें कुछ भी 
अन्तर नहों हैं / और यदि आपके कथनानुसार शास््र ओर विद्याकों एक समझ 
कर विदाकी घन मान लिया जावे, तो क्या आचार्य उपाध्यायादि महात्माओंकों 
जो विद्याधनके भंडार होते हैं, महापरिग्रही मानना चाहिये / हम आशा करते 
हैं कि. अब आगे आप ऐसी पोच युक्तियां देकर हम लोगोंको नाहक दिक 
करनेकी कृपा न करेंगे । 


(६) 


खैर, पंडितजीने शेल्लका द्व्य तो सिद्ध कर दिया । अब उसे देवद्रव्य सिद्ध 
करनेके लिये आप कहते हैं कि, “ जिसप्रकार आप्तप्रणीत वाक्‍्योंको आपघप्तवाक्य 
कहते हैं, उसी ग्रकारसे शात्रोंका कर्त्ता देव है, इसलिये शात्र देवद्रव्य हैं । इस 
कारण शास्त्र बेचकर जो लाभ उठाया जाता है, उसे देवद्रव्य कहना किसी प्रकार 
असंगत नहीं हैं ।”' लीजिये, पंडितर्जा पहली युक्तिकी नाई इसमें भी स्वयं उल्झ 
गये । आपने शात्त्नोंकी देवद्वव्य तो बना डाला, परन्तु यह नहीं सोचा कि, ऐसा 
करनेसे शाल्लोका ग्रहण करना भी पाप हो जावेगा । क्योंकि देवद्रव्यका ग्रहण 
करना पाप है और इसी प्रकारसे जिनवाणी भी देवद्रव्य है, तो उसकी सुनकर 

ग्रहण करना भी महापाप होगा। क्योंकि आपकी युक्तियोंसे बिद्याकों घनत्व 
और जिनवाण्णाको देवद्रव्यत्व सिद्ध हो चुका है । और देवद्रव्यसे जो द्ाद्धे होती 


है, तथा सुख होता है, वह नरकका कारण होता है, ऐसा आप पहले कह चुके 
। तब आपकी समझमें तो विद्याध्ययन करनेवाले सब ही नरकगामी होंगे । 
इस युक्तिको देते हुए पेडितजीको अपनी ग्रहण की हुई वैद्याका स्मरण नहीं 
रहा होगा, ऐसा जान पड़ता है । 
आंगे चलकर अपनी चुद्धिमानीको पेडितजी स्वयं हीं स्वाकार कर लेते हैं ! 
आप फरमाते हैं “अथवा इस क्िश्कल्पनाकी छोड़ दीजिये, प्रामाणिक अंथोर्मे 
भी तो श्रुत ( शास्त्र ) को देव कहा है। यथा-देवि श्रीक्ष॒तद््‌वते भगवाति” 
इसलिये शाम्नरदेवकी बेचकर जो लाभ उठाना है वह देवद्रव्य हैं। उस व्यवसाय 
कदापि नहीं कद्ट सकते हैं । ” इसमें हम पूछत हैँ कि, शासत्रको देव तो आपने 
बतला दिया । परन्तु फिर उसे देवद्रन्य केसे कह दिया १ क्या आप देवद्रव्यका 
यही लक्षण मानते हैं कि देवको बचकर जा लाभ उठाया जाता है, उसे देवद्रन्य 
कहते हैं ? ऐसा माननेसे ते। कृपानाथ ! मंदिरके उपकरणादि देवद्रव्य नहीं कह- 
लाबेंग । क्योंकि उनमें आपका उक्तलक्षण घटित नहीं होता है । हमारी समझनमें 
तो शाप्नोम देवहन्य उस माना है, जो दूसरोंके द्वारा देवकी अपण किया जाता है 
और उस द्वव्यको जो लोग ग्रहण करते हैं, वे उन्हें देवद्रव्यका ग्राहक कहते हैं ! 
ऐसे देवद्रव्यके ग्राहर ही नरकके पात्र होते हें। और ऐसा ही देवद्रव्य कुलके 
नाशका कारण होता हें । 
इमारे शात्रोंमे नव देवता माने हैं । पंचपरमेशी, जिनवाणी, जिनधम, जिनचैत्य, 
और जिनचैत्यालय इसी लिये इन ९ मेंसे किसी भी देवके लिये अपण किया 
हुआ द्रव्य देवद्रब्य कहलाता है । 


(७) 


कल्पना कीजिये कि, मेने किसी मंदिरको दो! हजार रुपये अपेण किये । वे 
रुपये जिस दिन मेंने अपंण किये, उसी दिन देवद्रब्य हो गये । अब यदि कोई 
पुरुष उन रुपयोंको ले लेवे, अथवा में ही उन रुपयोंको अपने काममें ले आऊं+ 
तो में देवहब्यका भाहक हो जाऊंगा । परन्तु इससे यह नहीं समझलेना चाहिये 
कि, वह देवद्रब्य किसीके अहण करनेके योग्य ही नहीं हे । नहीं यदि ऐसा माना 
जाबेगा, तो बड़ा भारी अनर्थ हो जावेगा । क्योंकि में उन रुपयोंसे जिस दिन 
मंदिरका कोइ काम करवाना प्रारंभ करूँगा, उसी दिन एक दो मुनीम गुमास्ते 
न|कर चाकर देखरंख रखनेवाले रक्खूंगा, और उन्हें उन रुपयोंमेंस तनख्व्राह 
वगरह दूंगा | परन्तु क्या इससे उन रुपयोंको छेकर वे मुनीम गुमास्ते देवद्रव्य 
के आहक हो जावेंगे ? नहीं कदापि नहीं । क्योंकि जिस कारीगरस जिनप्रतिमा बन- 
वाई जाती है, प्रतिष्टाकटामें उसकी बडी भारी प्रशंसा की हू + परन्तु वह भी 
उस देवके लिये अपण किश्र हुए द्वव्यमेंस अपनी सजदूरी लेता है । मन्दिरके 
द्व्यमे हम निरन्तर ही सोने चांदाके छत्र चमर झारी, जरी, गोटा, चंदोबा 
आदि चाजें बाजारस लेत है, और इन चीजोंके वेचनेवाल बहतस जेनी तथा 
अन्यमती भी होते हैं परन्तु क्या वे इससे देवद्रव्यके भक्षक कहला सकते हैं : 
सारांश यह है कि, यद्यप्र देवद्रब्यका ग्रहण करना पाप है, परन्तु उसका ग्रहण 
सावत्र एक परिणामस नहीं होता है । उपयोगमें लानेके भदसे वह दोषका कारण 
नहीं मी होता है । 


जिस मूल्यस सगवानका प्रतिमा कारीगरंसे खरीदी जाती हैं, वह मूल्य 
भगवानका नहां, किन्तु कारीगरके परिश्रमका तथा चतुराईका होता है, यदि 
हम भगवानका मूत्य देकर लाते, तो अवश्य ही कहा जा सकता कि, कारीगरने 
साक्षात देवको ही बेच दिया । परन्तु यथार्थर्में वह अपने परिश्रमका फल लेता 
छ् इसालिये दोषी नहीं ठहर सकता ट ॥ 

अब इसे शाल्रोेके विपयमें भी घटित करहेना चाहिये । शात्रदेवके लिये जो 
द्रव्य अपण किया जाता है, वह झात्रका देवद्रव्य कहलाता है। जैसें कि, 
वाबू देवकुमारजीने शाख्रोंके लिये २०००) अर्पण किये हैं । ये रुपये झाद्र 
देवद्रव्य हैं । यदि ये रुपये जनहितेषीके सम्पादककों दे दिये जायें, और बे 
उन्हें हजम कर जांबे, तो अवश्य ही देवदव्यके ग्राहक्क टहर जावेंगे । परन्तु 


(६८ -) 
यदि उक्त देवद्रव्यके प्रबंध करती उन रुपयोमेंसे कोई ग्रन्थ मंगावें, तो मूल्य 
लेकर ग्रन्थ देनेवाले जैनहितैषीके सम्पादक किसी प्रकार भी दोषी नहीं होंगे, जिस 
तरहसे प्रतिमा बनाकर वेचनेवाला कारीगर । क्यो कि छपानेवाले तथा हाथसे 
लिखनेवाले जो तत्त्वार्थमूत्र बेचते हैं, वे भगवान उमास्वामीकी क्ृतिका मूल्य 
नहीं लेते हैं और न उनके बचनोंका मूल्य देनेकी आज कोई संसारमें 
समर्थ है । किन्तु कागज स्याहीका मृल्य तथा लिखाई छपाई शुधवाई वगैरह 


कि 


का परिश्रम फल लेते हैं। इससे यह कहना वडी भारी मूर्खता का है 
कि, छपानेवाले साक्षात्‌ देवताका देवता बेच टालते हैं । और शाख््र 
छपाकर बेचना कोई व्यवसाय नहीं है ।न्‍्याय और सिद्धान्त एठनेवाठोंकी बहु 
सृक्ष्मदष्टि हो जाती है परन्तु वेचारे श्रीलालजीकी समझमे इतनी मोर्टी बात 
भी नहीं आई यह एक आश्चर्यकी बात है । इतने परभी जैनपताकाके एक खुशा- 
मदी टट्टू कहत है कि जनगजटके सम्पादकमें श्रीवाऊलजीके लेखकी समा- 
लोचना करनेकी भी योग्यता नहीं हैं उनसे वे वर्षोत्तक व्याकरण न्याय और 
सिद्धान्तशात्रोकी शिक्षा प्राप्त कर सकते ह। 

आगे चलकर पडितजी कहते हैं कि, "' ग्रन्योका छपाना जीर्णोद्धार नहीं 
कहा जा सकता । क्‍योंकि पुरातन वस्तुके अंगर्ंगका ठीक कर देना जीणेद्धार 
कहलाता है | परन्तु छपानेमे न तो कोई फटा गाद्र जुड जाता हैं, और न 
कोई आधा शास्र पूर्ण हो जाता है ।!' इस विषयस हमारा कथन यह हैँ कि, भूली 
हुई जीण हुई विद्याकों पठनपाठनविराहित अन्थोकंा, अर्थात पेंचाश्यायी शाकटायन 
जैसे अप्राप्य शात्रोकी हजार हजार प्रति कराकर प्रचालित करना कौन सिद्ध- 
कर सकता हैं कि, जणोद्धार नहीं हैं । जिस अन्धका पठच याठन नष्ट हो गया 
हो, अथवा जीण ओर दु्ंभ्य हो गया है, उसे सुलभक रके फिरसे प्रचालित करना 
सच्चा जीणोंद्धार है । यह कोई बात नहीं है कि, स्टेफूटेके। जोड़ना ही जीर्गोद्धार 
हैं । आत्माका उद्धार किया जाता हैं। सो क्या आत्माके कोट प्रदेश खर जाते 
हैं, अथवा कम हो जाते है, जिनका कि उद्धार किया जाता है: पेंडितजी | इ 
बातकी आप नहीं समझ सकते है कि; जैनग्रन्थोके छपनसे जिनवाणीका फेस। 
उद्धार हो रह! है। क्योंकि आपको वह निर्मल दृष्टि प्राप्त नहीं हैं, जिससे 
यह उद्धार देखा जा सकता है । आप तो यही चाहते हूं कि, अन्थोका अधिक 
प्रचार न होने पावै, क्योंकि ऐसा करनेसे सस्ते शाकके रामान ग्रन्धोंमें स्वाद 
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नहीं अवेगा, और उनका अविनय होने लगेगा। परन्तु याद राखिेये कि , अब आ 
पकी यह युक्ति बहुत दिन तक नहीं चलेगी, और आगे इन छपे प्रन्थोंकी कृपसे 
विद्याका इतना प्रसार हा जावेगा कि आपकी इस थोथी पंडिताईको कोई पूछे- 
गा भी नहीं । इन निकम्मी युक्तियोंकी पोल लोग बहुत जल्दी जान जावेंगे । 

यहां तक विनयका तारतम्य शीर्षकसे पेडितजीके लेखका कुछ भी 
तारतम्य नहीं मिला है। आगे चलकर आपने लगभग दो ढाई कालममें विनयके 
दर्शन ज्ञान चारित्र और उपचार इस प्रकार चार भेद करके उन्हें अन्तरंग तप 
सिद्ध किया हैं। परन्तु यह भिद्ध करनेकी जरूरत क्यों समझी गई? यह 
मालूम न हुआ ! उपचार विनय अन्तरंग तप नहीं है, क्या किसीने ऐसा मान 
लिया हैं ? जान पडता है, किंसीके इस लिखनेसे कि “ दर्शन ज्ञान चारित्र 
विनय मुख्य हे और उपचारविनय गोंण है, ”” पंडितजीको यह श्रम होगया 
है, और गौण शब्दका अथ आपने बाह्यतप समझ ढछिया है। परन्तु यथार्थमे 
ऐसा नहीं है । उपचारविनय गौणविनय अवश्य है, परन्तु बाह्यतप नहीं है, 
अन्तरंगतपका जे विन भेद माना हूँ, उसीका यह प्रभेद है। 

अब यहां विचार करना चाहिये कि, विनयके भेदोंमें जो चौथा उपचार 
विनय कहा है , वह मेए है कि, नहीं। हमारी समझसें उपचार कहनेसे ही 
पहले तीन मुख्य टहर गये और चाथा गौण हो गया । क्योंकि मुख्य तीन बि- 
नयोकि होनिपर हं। उपचार विनयकी विनयत्व हैं। मुख्य विनयके घात होनेसे 
उपचारविनयकेा विनयत्वही नहीं रहता है । इसलिये जहांपर मुख्य विनयकी 
सिद्धि होती हो, और उपचारका एक अंग भंग भी होता हो, तो वहां पर मुख्य 
की ही रक्षा करनी चाहिये | ऐसा नहीं है कि गोणाविनयके एक अंशकी रक्षा 
करनेक लिये मुख्य विनय पर ही हडताल फेर दी जावे । श्रीअमृतचन्द् सूरीनें 
उपचार ( व्यवहार ) कं व्यवहार वर्णयन्त्यमूतार्थ इस वाक्यसे असत्याथे 
कृहा हैं। इसलिये उसे क्ीचित्तर अथवा अप्रधान करनेमें कोई द्वानि नहीं है । 
व्यवहार और उपचार एकार्थ वाचक शब्द हैं । 

पंडितजीकी फ्ियासे तो हमको यही माद्ठम दोता है कि, आप सुख्य जिनयके 
कहर छात्रु है, आर उपचार मात्रक प्रधान बनाना चाहते हैं परन्तु यह नहीं 
सोचते !( कि, मूले नए्े कुतः शाखा जडके न£ होनेपर शाखायें कहां रह 
सकती हे । 
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दश्शन ज्ञान और चारित्र विनयका लक्षण सवोधसिद्धिकारने इसप्रकार कहा 
है, “ ५ शड्भादिदोषराहितं तत्त्वार्थअद्धानं द्शनविनयः अथोत, 
शैकादि दोषरहित तंत्त्वां्थंका श्रद्धान करना सो दर्शनविनय है, २ सबहुमाने 
मोक्षार्थ ज्ञानग्रहणाभ्यासस्मरणादि ज्ञानविनय:--मोक्षकी प्राप्तिके 
लिये अतिशय आदरके साथ ज्ञानका ग्रहण करना, अभ्यास करना, स्मरण रखना 
ओर ( आदि इब्दसे ) दूसरोंकी पढाना, ज्ञानकी बूद्धिके कारणोंको मिलाना ज्ञान 
विनय है ३ तद्वतश्थारित्रसमाहितचित्तता चारित्रविनयः जेसा 
भगवानने कहा है, तदनुसार चारित्रमें लीन होनेको चारित्र विनय कहते हें ।”' 
परन्तु इन तीनों विनयोंकी प्राप्ति श्रन्थ संग्रहस होती है, चाहे वे छपेके हों 
चाहे हाथके लिखे हुए हों, अर्थात्‌ रत्नन्नयकी प्राप्तिके कारण दोनों ही प्रकारके 
ग्रन्थ हैं | इन दोनों ही प्रकारके ग्रन्थ लेनेबाले यदि मुख्य विनयका आदर 
करते हैं तो निश्वय समझ्िये कि, वे मुख्य विनयके साथक जो प्रन्थादि हैं, 
उनको विनय करेंगे ही क्योंकि जो पुरुष शासत्रादि साथनोंका तिरस्कार करता 
है, उसके मुख्य विनय हो हू नहीं सकता है। अब पंडितजीकोी अपनी क्ृतिपर 
ख्याल करना चाहिये ककि जब आप छठे ग्रन्थोंको जो कि रत्नत्रयके उत्पादक है 
विनय करनेका उपदेश न देकर उल्टे उनका तिरस्कार करते हैं, और लोगेकोि 
अविनय करनेके लिये एक प्रकारभे उत्साहित करते हैँ, तब बतछाइये उभय 
प्रकारकी विनयता कहां रही ४ आपकी क्रियासे हमको यह कहनेमे॑ कुछ भी 
संकोच नहीं होता है कि, आप मूलविनय और उपचारविनयक्े तत्त्वको 
समझे ही नहीं है, और नाहक ही पापमें टृबनके लिये एक असत्यपक्षसें परतित 
हो रहे हूँ । 


बस पंडितर्जीके विनयका तारतम्य समाप्त होगया | यहासे आंगे लग 
भंग ४-० पेजसें आपने जैनमित्रके सम्पादकके छेखका तारतम्य मिलाया हैं । 
जिसका शीषकसे कुछ भी संबंध नहीं है। विद्वान कहलाकर भी छोग अपने पक्षमें 
केंसे अध होजाते हैं और अपनी टेंटेके आगे दूसरोंकी अमृतमयी निष्पक्ष वा- 
णीका भी किसप्रकार तिरस्कार करते हैं यदि हसका सबसे साफ ओर ताजा उदा- 
हरण देखना चाहते हो तो पंडित श्रीठाछजीका उक्त लेख बांच डालिये। मान्यवर 
पंढित गेपालदासजीने ' ज़ुनी ओर महासभा * शीर्षक लेखमें एक जगह लिखा 
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है कि “ पुस्तकोंकी सुलमताके वास्ते मुद्रण येत्र भी एक अद्वितीय उपाय है | परंतु 
खेदके साथ कहना पडता हैँ कि हमारे भाईयोंकी परस्परकी खेचा्खेचने इस उपाय 
से लाभ उठानेमें एक बडा भारी विप्न उपस्थित किया है। इस खेचाखेंचसे हमारे 
समाजमें दो दल होगये ह॑ एक विधिपक्ष और दूसरा निषेषपक्ष ये दोनोंही पक्ष 
एकांतग्रहग्रासितकी तरह अपने २ पक्षमें न्याय अन्यायका कुछ भी विचार नहीं कर 
तेहें ।विधिपक्षवाले अपने पक्षमें अन्धे होकर परमपूज्य पवित्र जिनवाणी माताका 
महा अपवित्र सरेसके बेलनसे स्पश करानेसें भी बिलकुल नहीं लजाते तथा निषेष 
पक्षवाले शुद्ध छापेखानेका प्रचार करनेमे भी सहमत नहीं होते हैं ”” जिसके 
हृदयमें जरा भी बुद्धि हैं इन वाक्योंकी बांचकर वह तत्काल ही कह देगा कि 
पेडित गापालदासजीने इस विषय्र्में सवंथा निष्पक्ष होंकर अपनी यथार्थ सम्मति 
दी है। उन्होने न तो छापेवालेंकी अच्छा कहा है और न छापनेके विरोधियोंको 
किंतु दोनोंको एकांतग्रहभ्नस्तत बतलाया है और जहां तक हम जानते हैं, छापेको 
बुरा बतलानेवाले जितने छोग हैं वे प्रायः इसीलिये हैं कि छापेमें अशुद्धता और 
अविनय होती है । यदि इन दानों दोषोका परिहार हो जावे तो इसके विपक्षमें 
काईभी समझदार न होगा । परंतु पंडित श्रीालजी मुद्रण मात्रके द्वेषी बनकर 
अपनेके। सच मातृभक्तोंकी गणनामें शामिल करना चाहते हैं । इसलिये आपको 
जैनामत्रका इतना लिखना भी सह्य नहीं होता कि दोनों पक्षवालि एकान्तग्रह- 
गसित हूँ | यदि जैनामित्र आपकी पीठटोंकर राजा वसुकी तरह परवेतवाक्यं प्रमाण 
की टाक्तिका अनुकरण करदेता कि पं, श्रीलालजी जो कुछ कहते हैं वह बहुत दौक 
हूं तो सायद वह निष्पक्ष कहलाता । बलिहारी हैँ इस निष्पक्षताकी ! 


जैनमित्रके उपयुक्त वाक्योंकों लेकर श्रीलाछजीने बहुतसे कागज काले किये 
हैं, जिनका लेखसे कुछ भी सम्बध नहीं है, और न उनमें बाहियातबाक्योंकि 
सिवाय काई युक्तिसंगत बातें हैं, (जिनका खंडन किया जज | घुणाक्षरन्यायसे 
इन्हीं बातोंमें आप एक जगह ऐसी बात डिखगये है, जिसंसे आपका पक्ष बिल- 
कुल गिरगया है | उसका सारांश यह हें क्रि- छापाखाना अधिक धनसे शुद्ध 
हो सकता है। परन्तु प्राचीन शासत्र उसी छापेखानेमें छर्पेगे, इसकी रजिष्टरी 
किस अकारसे हो सकती है? विधामंयोंकरे छापेखान भी ते शाम्र छाप सकते 
हैं । यही कारण सहमत होनेका नहीं है | ” अद्दोमाग्य | जो आपके मुद्दसे 
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इतनी सहानुभूतिके शब्द निकल गये । इराके विषयमें हम पूछते हैं कि, राजिष्टरी 
करानेकी जरूरत ही क्या हैं ? जैनी भाइयोंसे इस बातकी श्रतिज्ञा करालेना ही 
काफी हैं कि, हम विधार्मियोंके छपाये हुए ग्रन्थ नहीं लेंगे । बस. यही हमारी 
रजिष्टरी है। न हम छेंगे और न कोई छपावेगा । आप जो महाप्रयत्न कर रहे 
हैं कि, जैनी छपे ग्रन्थ न लेवें उससे भीतो विधर्मो छोग छपानेसे न चुकेंगे 
फिर इससे तो यही अच्छा हो कि, जनियोंके लिये पंडित श्रीलालजी 
शुद्ध छापखोनेका प्रबन्ध कर देवें और उन्हें अन्य छापेखानोंकी छपी 
हुई पुस्तकोंके न लेनेका उपदेश देवें । बस इससे जैनियोंमें विनयपूर्वक 
प्रन्थोंका प्रचार भी होने लगेगा, और दूसरोंके लिये रजिष्टरी भी हो जावेगी । 

आगे चलकर पेंडितजीने उपचाराविनय है सो उत्तरविनय नहीं है, इसके लिये 
आकाश पाताल एक किया है, परन्तु ऐसा मानता ही कोन हैं ? उपचारविनय 
उपचार विनय ही है, उत्तर विनय कहनेकी आवद्यकता ही क्या है! उपचारका 
अर्थ व्यवहार अथवा गौण होता है, जैसा कि, हम पृर्वमें कह आये हैं । पंडित- 
जीका कथन है कि, “ मूलके होनेपर शाखादि हों, अथवा न हों, परन्तु यह 
संभव नहीं हो सकता कि, मूलाभावमें झाखादिक हों,” सो हम भी यही कहते हैं 
कि, “मुख्य विनयमें शाखादि रूप उपचार विनय हो अथवा न हो, परन्तु 
मुख्यके अभावसे अथाीत ज्ञानाभ्यासादिके न होनेपर उपचार विनयका होना 
संभव नहीं है । जब पुस्तकें ही नहीं होगी, तब उपचार विनय किसक्रा। इसीको 
इस प्रकारसे भी कह सकते है कि, मुख्य विनयकी रक्षा करके फिर उपचार 
विनयकी रक्षा करना चाहिये । ऐसा नहीं हे कि, मुख्य विनयका चाहे नाश हो 
जाबे, पर उपचार विनयकी छातीसे लगाये रहें 

आगे आपने अपने पिछले लेखका सार्थिफिक्ट पेश किया हैं कि, उसे अमुक 
२ नगरवासियोंने पसन्द किया है, परन्तु यह न मालम हआ कि, उक्त नग- 
रोंकी पंचायतियोंने आपको साटीक्रिकट दिया हैं, अथवा आपही जैसे दो चार 
लालबुझक्कड महाशरयेने । नाम प्रकाशित हो जाते, तो हम भी सुनकर कर्ण 
पवित्र कर लेते । 

अन्तमें पंडितजीने अपने भक्तोंसे प्रतिज्ञा पत्र भेजनेकी अपील की है, और 
आशा की है कि, इस युक्तिसे इस विषयका अंकुर शीघ्र नष्ट हो जावेगा । परन्तु 
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यह बडे अफ्सोसकी बात है कि, जैनपताकाके आविनयी सम्पादकने नीचे 
अपना नोठ देकर पंडितजीकी आशाल्तापर कुठाराघात किया है। सम्पादक 
महाशय कहते हैं कि, “ प्रतिज्ञा पत्र प्रकाश करना तब ही अच्छा होगा, जब 
लेखक तथा उनके भक्त हस्तलिखित प्रन्धोंके प्राप्त होनेका उपाय कर लें। ?? 
देखिये सम्पादककी यह कितनी बडी गुहठताखी है जो पंडितजीके एक मात्र उपाय 
की इस तरह अवहेलना करता है ।क्या हस्तलिखित ग्रन्थ न मिलनेसे छपे ग्रन्थोंका 
प्रचार करना अभीष्ट हो सकता है ? परन्तु आश्चर्य तो यह है कि, पंडितजीने 
भी ऊपर छपना स्वीकार कर लिया है और जैनपताकामें जेनग्रन्थेंकि शोक 
प्रतीक बरावर छपति जाते हैं । फिर संपादक महाशथ क्यों न ऐसे हों । 
लालाराम गुप्त । 


कल 


जैनपताकाके प्रश्नोंका उत्तर। 


पाठक मद्ाशय ! दूसरे वर्षकी जैेनपताकाके प्रथमांकमें अलीगढनिवासी हकीम 
कल्याणरायजी उपदेशक महादशयने छप्िवाडोंसे छापेकी अशुद्धियोंके विषय 
८ प्रश्न ऐसे ढगेस किये है कि, जिनके बांचनेसे छापेसे अनभिज्ञ भोले भाले जैनी 
भाइयोंकी छपे अन्धोंस घणा हो| जाय | आप चिरकालसे महासमांके उपदेशक हैं 
जैनियोंको उपदेश देकर सुन्टे मार्गफपर लाना आपका कतंव्य है. आप बडे सज्जन 
ओर घर्मात्मा हँ ऐसे महाशय इसप्रकार घोकेवाजीके प्रश्न करके भोलेभाले 
भाइयांकी जिनवाणी माता स्वाध्यायसे विरक्त करेंगे ऐसा स्वप्नमें भी गुमान नहीं था 
हम जहांतक इन प्रश्नो्की भाषापर विचार करते हैं ते। यही श्रम होता हैं 
कि ये प्रश्न हकीमजी सहेवकी लेखनीसे न निकऊ कर मसहासभाके द्वेपी जन 
धर्मके नाशक किसी अन्य ही डरपेक लेखक की लेखनीसे निकले हैं परंतु लेखके 
नीचे नाम हकीमजी साहबका हीं छपा है ओर अंत संदेह भंजनार्थ ही ये 
श्ष किये गय्रे हैं ऐसा प्रकाशित होनेसे मालूम होता है कि हकीमजी साहब 
छपे ग्रंन्थोंमें ता सहमत हैं परंतु उनकी समझमें ग्रन्थ छपानेकी क्रियामें कु 
अशुद्वियां दीख रहीं हैं इसीकारण आपने संदेह निवोणा् प्रश्नकरकें उनका 
उत्तर मांगा है । इसकारण सबको श्रम पऐंदा करनेवाले हकीमजीके इन प्रश्नोंका 
उत्तर दिया जाता है,-- 
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पाठक महाशय हकीमजीने शिलाप्रेस और टाईपके प्रेस दोनोंका नामेहे- 
शकरकें इनमें सब ग्रन्थ छपते और विकते हैं ऐसा लिखकर आपको सरा सर 
धोका दिया है क्योंकि आजकल जितनें प्रन्थ छपते हैं वे शिलाग्रेसमें ( पत्थरके 
छापेमें ) न छपकर टाईपके छापखानोंमें ही छपते हैं हकीमजीने जो जे। अशुद्धियें 
बताई हैं वे सब शिलाप्रेसमें आर खास करके अलीगढ आगरेकी तरफके 
ग्रेसोंमें ही होती होंगीं टाईपके प्रेसमें सरेसके छलरकी अशुद्धताके सिवाय और 
कोई भी अशुद्धि नहीं है सरेसके रूलरकी ( बेलनकी ) जगह रबडके रूलसे काम 
लिया जा सक्ता है सो निर्णयसागर प्रेसमें हमने रबडके रूलका प्रबन्ध कर लिया 
है । हकीमजी साहबके इसप्रकारकी धोकेबाजी करके भोलेमाले भाइयोंको 
बहकाना कदापि उचित नहीं था । 

प्रश्न पह्दिला--कापीपर अंडेके पानीका लेप किया जाता है और उसीसे 
पत्थरपर अक्षर उतारकर छाप जाते हैं सो यह लिखना सारासर थधोका देना 
है क्योंकि हम जब मुरादाबादमें थे तो कापीके कागद हमनें स्वये एकबार रंगेथे 
वहां पर क्‍या हिंदु और क्या मुसलमान कोई भी अंडेका पानी नहीं लगाते थे सिर्फ 
मैदा और हरतालके रंगका पानीसा बनाकर उसमें कापीक्रे कागज रंगे जाते हें। यदि 
वरतेमानमें कोई नवीन रीति निकली हा। ते दूमरी बात है। बंबइके लिथो 
ग्रेसोंमं भी इस प्रकारसे कागज नहीं रंगे जाते । कोई नवीन रीतिसे इसमें यदि 
इकीमजी साहबकी धोकाबाजी न हो तो न सही परंतु यह तो सरासर घोकेबाजी 
ही है कि आजकल जितने ग्रंथ छपते हैं कोई भी शिलाग्रेसमें नही छपते और न 
कोई भाई छपावैगा । क्यों कि छापेवाले ऐसे तीवलोभी वा घर्मरहित नहीं है 
जो ऐसी अशुद्ध रीतिसे छपाकर प्रंथोंका प्रचार करे | हम हकीमजी साहब्से 
पूछेत हैं कि छापेका प्रचार इन पांच सात वर्ष में ही हुआ है सो इस समयमें 
कौनसे भाईने कोनसा ग्रंथ शिब्ठाप्रेसमें छपाया है से। बतावें। हम जहांतक 
स्मरण करते हैं १९ वर्ष पहिले दिल्लीवाले मुंशी अमन सिंहजीने दो एक ग्रंथ 
लिथोमें छपाया था परंतु हालमें कोई भी भाई शिक्ाग्रेसमें कोई पग्रथन तो 
छपाया और न कोई भाई ऐसी अश्ुद्धतासे छपावेगा. फिर हकीमजी साहब भोले 
भाले भाइयोंको क्‍यों बहकाते हें कि इन्ही प्रेसोमें ग्रथ छपते और बिकते हैं ? 

दूसरा प्रश्न-ब्रूस सूअरके कडे बालोंका द्वोता है सो इसमें भी हकीमजी साइब- 
की धोकावाजी है ।ब्रूस सब भ्रेसोंमें बेतके तथा बासोंके आंशोंका ( तारोंका ) बना 
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हुआ काममें छाया जाता है जो कि सूअरके बालोंसे कई गुणा कडा होता है। 
जैसा कि एक ब्रूस आपके पासभी रहता है जिससे कि शिरके बाल मूछें तथा 
टोपी साफ किया करते हैं। 


तीसराप्रक्ष-छापेमें कागजपर चमडा रखकर दबाया जाता है सो यह भी 
इकीमजीकी धोकेबाजी है बंबईके प्रेसोमें कहीं भी चमडेका नाम तक नहीं हैं। 
यहां चमडेकी जगहेँ-जिस टाटसे मुसाफरीके कपडे रखनेके पाकेट ( बेण ) बनते 
हैं वही टाट तथा रद्दी कागजोंके नित्य बनाये हुये गत्ते काममें लाये जाते हें । 

चौथा प्रक्ष--सरेसके बेलनसे स्याही लगाई जानेका है, सो इसकी जगहूँ 
रबढका रूल काम देता है जो कि- एक प्रकारके वृक्षोंका गोंद होता है । 


पांचवां प्रक्ष--छातेकी स्याहीमें चर्वी और मय पडता है । सो यह बात 
भी गलत है, विलायती वा स्वदेशी किसी भी इ्याहमें चर्बी नहिं पडती है। हां 
जो कार्य विना भिजोये सुखे रफ ( खुदरे कब्े ) कागजोंमें छपाया जाता है 
ते| उसमें स्याही पतली कंरनेके लिये कहीं * कोई प्रेसवाला मद्य डालता है 
परंतु यहांपर बहुतसे छापवाले तारपीन तेल व केरोसिन तैल तथा एकप्रकारके 
तेजाबसे काम लेते हैं ! जनमें मदिरा वा किसी अश्ुद्ध पदाथका कुछ भी संबंध 
नहीं है । 


छट्ठा प्रश्ष-यदि कोई जैनी कहे कि, में जैनप्रेस बनाकर सव' छपानेकी 
शुद्धता करलूंगा। यह बात संभव है या केवल लोगोंको रिझाना और सवा 
साधन है ? 

उत्तर--इसके उत्तरमें हम जोरके साथ कह सकते हैं कि, यदि कोई द्रव्य 
लगानेके लिये तैयार हो, तो एक ऐसा उत्तम छापखाना खोला जा सकता हैं, 
जिसमें हस्तलिखित प्रन्थोंसे भी सवाई शुद्धता तथा पवित्रताका साधन हो 
सकता है ! स्याही, वेलन, कागज बगेरह सब पदार्थ विर्वासके योग्य पवित्रता 
पूर्वक मिल सकते हैं । और सम्पूर्ण कमचारी जैनी तथा सदाचारी ब्राह्मणादि 
रखकर यहांतक प्रबन्ध किया जा सकता है कि, छपा हुआ एक भी पत्र जमी- 
नर्में अथवा पैरोंमे न जा सके । पतलछे कागजोंपर छपानेसे जो छमपे प्रन्थोंके 
शौघ्रही जीण होनेकी तथा फट जानेकी शिकायत रहती है, वह बढ़ियां मोटे 
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कागजपर छपानेसे दूर हो जावेगी । ग्रन्थ संशोधनके लिये ऐसे विद्वानोंका संग्रह 
किया जा सकता है, जैसे जैनियोंमे शायदही एक दो मिले । परन्तु उपदेशक 
महाराज ! यह सब रुपयोंसे होगा । बातोंसे नहीं होगा । छोगोंको धोका देकर 
इस कल्याणके मार्गसे विमुख करना ही, यदि वर्तमानमें छापेके विरोधियोंका 
मतलब हो, तो बात दूसरी है । नद्ीीं तो सच्ची और शुद्धता पूर्वक जैनसिद्धा- 
न्तोंके श्रचारकी आंतरिक इच्छा रखनेवालोंको तो चाहे जैसे साधन तयार हें । 
जी खोलकर उद्योग करनेका विलम्व हैं। यह रिझानेकी तथा स्वाथसाधनकी 
बात नहीं है। रिझाना तथा स्वार्थसाधना धेकेबाजीके प्रश्न करके भोले 
भाइयोंकी वहकाना आपसरीखे महोपदेशकीका ही काथ हो सकता है । 


ओर जिनवाणीमाताका प्रचार करके जनधर्मका प्रभाव फेलाना बहुत बडा धर्म 
कार्य हैं । यदि इस महान कार्यके प्रचार करनेमें तन मन घनको लगाया जाय तो 
परमार्थ सिद्ध होसकता है आर इसी उद्धशरस दानवीर सेठ माणिकचंदजी जे. पी. 
देव प्रकृति स्वर्गीय बाबू देवकुमारजी वा सेठ हिराचन्दजी नेमचंदजी सेठ नाथा- 
रंगर्जी गांधी आदि बड़े २ धर्मात्मा धनाव्य जिनके लाखों हजारोंका अन्यव्यापार 
होता है वे यदि प्रेस खुलवाकर भडारोंमें गलती सडती जिनवाणीमाताका जीर्णों 
द्वार करे ते उसमें स्वाथसाधनकी वू. तक नहीं हो सकती हैं आपने यह केसे 
समझ लिया कि छपानेवाले सब केवल स्वाथ साधनाथ ही यंथोंका जीर्णोद्धार 
करते हैं : क्या आप कह सक्ते ह कि उक्त धमात्मा घनाह्थ गण जो जैनग्रंध 
छपाते हैं बेचत हें सों क्या स्वार्थ सावनके लिये छपाते हें / दूसरे यदि केई 
शौई स्वाथ साधन करना चाह । तो स्व्राथ भी साधन कर सकते हैं क्योंकि ऐसा 
कोई भी परमाथ कार्य नहीं है कि जिससे स्वाथसाधन न हां सकता हो जैसे 
उपदेश करना एक पारमार्थिक काथ है परंतु स्वाथसाथन करनवाले उपदेशक लोग 
उससे स्वोर्थसाधन भी करते हैं । 

सातवां प्रज्ष--जो नवीन प्रेस बनाकर अ्न्थ छपायें उनको अन्य कोई 
छांपेवाला छापकर बेच सक्ता हैं वा नहीं और किसी कायदेसे सरकार उनको 
रोक सकती हैं वा नहीं । 


उत्तर--ऐसा प्रबंध सरकारी कानूनसे हो सक्ता है जिससे कोई अन्य छाप- 
नेवाला वह ग्रंथ छापकर नहिं बेच सके अगर उसकी रजिए्टरी करा ली जाय तो । 


 ) 


आठवां प्रश्च--वनस्पति कजल सुवर्ण जल आदि पवित्र पदार्थेसि जैनशास्त्र 
लिखे जाते हैं और ऊपर कहे हुये पदार्थोसे जेनशाशस्र छप्ते हें। इन दोनोंमें 
कौन शुद्ध पूज्य और कोन अशुद्ध अपूज्य हैं। 

उत्तर--जब आपके लिखे हुये अपवित्र पढ्ाथोसि ग्रंथ छपते ही नहीं ते। 
हाथके लि और छपे दोनों शुद्ध व पृज्य हैँ । बलके विचार करनेसे हाथके छिखे 
ग्रंथ अधिक अशुद्ध ठहरते हें वर्योकि हस्तनलिंखित ग्रंथ प्राय: छाखकी इ्याहीसे लिखे 
जाते हैं सो लाख वडी अशुद्ध चीज हैं जिनावरोंका प्राय: कलवर होता है उसका 
पानी बनाकर रख देते ह तथा द्वावातमें शाही बहुत दिनोंतक रहती है उसमे 
बेदियादिजीव पडकर शाही प्रायः दावानमें जमजाती है उसमें गर्भपानी डाल- 
कर फिर लेखक लोग लिखते हू सो बह शाही प्राय: जिनावरोंके मांसका पिंड होती 
है. देशी कागजोंपर चांवड तथा मेदेका सखरा मावा मुशछ्मानोंद्रारा चढाया 
जाता हें, सिंदुरक। जगह आजकल खूनका बना हुआ विलायतीरंग हुआ करता 
है इत्यादि अनेकप्रकारकी अशुद्धता हस्तछिखित अंथोंमें भी प्राय: हुआ करती 
है रहा स्पशी दोष सो न नो हस्तलिखित प्रंथोंमें टल सक्ता है और न छापेके 
ग्रंथोंमें टड सक्ता है ! इसप्रकार लिखनेकी अपेक्षा छापनेकी क्रियामें विशे 
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शुद्धता है परंतु हकीमर्जी गाहबने इस प्रश्षमें जे शब्दन्छल किया है से। बडी 
घोकेबाजीका हे। आजकण हस्तलिखित ग्रंथ प्राय: उक्त अशुद्ध रीतिसे लिखे जाते 
हैं, उसमें तो आपने वनस्पति कज्जल सुवर्ण जलका उल्लेख करके शुद्धता बताई 
आर छापेको कियामें श॒ुक्तता होनेपर अधात्‌ मांस चर्बी आदिकके न होनेपर 
भी झूठा दोषारोपण करके पाठकोंके हृदयमें निश्चायक शब्दोंसे घृणा उत्पन्न 
करनेका प्रयत्न किया हू । सो ऐसे छलरूप प्रश्न करना कदापि उचित नहीं था | 

दूसरे हकीमर्जी साहबकी यह बडी भारी गलती है कि, इन प्रश्नोंका उत्तर 
सिद्धांतशाख्रके अद्वितीय वेत्ता पंडित गोपालदालजीसे भी पूछा है सो इनसे 
क्यों पूछा गया: इन्होंने तो टाईपके छापरेमें जो अशुद्धता देखी वह पहिलेदटीसे 
अपने लेखमें दिखा दी है. फिर वही बात उनसे पूछना कि-सरेस अअशुद्ध है कि 
शुद्ध ! सो यह हकीमजी साहबकी केसी अपूबव समझ हैं कि जबरदस्ती 
उनको भी छापेकी पक्षमे खेचते हैं । जो कि नीतिमार्गका अवलंबन किये हये 
मध्यस्थ निष्पक्ष होनेपर भी उनके एक पक्षका अवल्ंबी समझकर उनसे प्रश्न 
करते हैं ।हकीमजी साहबकी याद रखना चाहिये कि अंतमें हम सबको उन्हींके 
समर्थनका अवलंबन करना होगा । 


( १८ ) 
खेताम्बर सखमाजका अनुकरणर्णाय प्रयत्र। 


आजकल प्राचीन अन्थोंके उद्धार करनेके विषयमें खेताम्बरी भाई जिस 
प्रकार उद्योग कर रहे हैं, उसे देखकर उनकी प्रशंसा किये विना नहीं रहा 
जाता । इस समय उनके यहां जैनग्रन्थोंके छपानेकी, सुलम मूल्यपर बेचनेकी, 
विनामूल्य बांटनेकी तथा प्राचीन भंडारोंकी सूची बनानेकी धूम मच 
रहीं है। पढे लिखे धर्मात्मा तथा धनिक लोगोंका चित्त इस ओर खूब खिंच 
रहा है । खेताम्बरी भाई जानते हें कि, धर्मकी रक्षा तथा उसकी सच्ची उन्नति 
तब ही होगी, जब हमारे धर्म भ्रन्थोंका बहुलतासे श्रचार होगा । धर्मकी रक्षा 
करनेवाले, प्रतिष्ठा बढानेवाले और संसारमें उसके तत्त्वोंकी प्रगट करनेवाले 
प्राचीन ग्रन्थ ही हैं । यदि हम उन्हें दौमक तथा चूहोंस न बचा सके, तथा 
उनका प्रचार न कर सके, तो फिर मूले नाश कुतः शाखाके अनुसार 
हमारा धर्म कहां रहैगा ! 


जैनहितेषीके बहुतसे पाठक जानते होंगे, कि कई वर्ष पहले मुर्शिदाबादके राय 
घनपतर्सिहजा अनुमान लाख डेड लाख रुपये खर्च करके खेताम्बर धर्मके 
आचारांगादि सम्पूर्ण सूत्रोंकों छपवाकर प्रकाशित कर चुके हैं, और उनकी 
हजारों ग्रतियां दान कर चुके हैं । इसी तरह विगत वर्षमे अहमदाबादके शेठ 
मनसुखभईने पचास हजार रुपये ववेताम्बर धर्म ग्रन्थोंके उद्धारके लिये दान क्रिये 
हैं । इस वर्षमे उक्त फंडके द्वारा सिद्धहेमव्याकरण तथा न्यायके दो उत्तम 
अन्ध प्रकाशित हो चुके हें तथा तकासिद्धि नामका एक बडा भारी ग्रन्थ छप 
रहा है। इसके शिवाय हालहीमें शेठ देवचन्द लालभाईने इसी पवित्र कार्यके 
लिये ७० हजार रुपये देकर समाजका अनन्त उपकार करनेका यश संचय 
किया है। इस फंडसे समस्त ग्रकारक्मी पुस्तकोंका उद्धार किया जावेगा । काम 
प्रारंभ हो चुका है । 


बम्बईमें एक परमश्वतप्रभावक मंडल नामका फंड भी इसी लिये खोला गया 
है । जिसमें अनुमान १० हजार रुपये हैं । इसके द्वारा खेतांबरी दिगंबरी दोनों 
सम्प्रदायके ग्रन्थ अ्रकाशेत होते हैं । हमारे सप्तभंगीतरंगिणी, पंचास्तिकाय, 
ज्ञानार्णवादि अन्य इसी संस्थाके द्वारा छपके प्रकाशित हुए हैं । 
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ऊपर जिन संस्थाओंका हम वर्णन कर चुके हैं, उनके सिवाय भावनगर 
जैनसभा, पालीताणा जैनसभा, मांगरोल जैनसभा, ज्ञानप्रसारकमंडल, जैन अन्ध 
माला यशोविजय, भीमसी माणिक आदि अनेक संस्थायें ऐसी हैं, जिनके द्वारा 
अन्थोंके छपानेका काम बहुत जोर शोरसे चलता है। इनके द्वारा प्रतिवर्ष सैकडों 
अन्ध छप रहे हैं। इनमें अनेक खाते तो ऐसे हैं, जो लागतके भावपर अन्थ बेचते 
हैं, आर अनेक ऐसे हैं, जो व्यवसायके रूपमें बेचते हैं । 

आज कल इस समाजके साधुओंका यातियोंका ध्यान भी इस ओर बहुत 
बड़ता हैं । ये लोग भी अपने उपासकोंकों इसी पिष्यमें दान करनेकी प्रेरणा 
करते हैं । और इस तरहसे प्रतिवर्ष दश बीस ग्रन्थ इनके प्रयत्नसे भी छप जाते 
हैं, और उत्सवोंके समयमें मुफ्तमें वीटे जाते हैं । 


कुछ जिक्षित लोग अच्छे २ ग्रन्थोंका सम्पादन करते रायछ एशियाटिंक 
सुसाइटी कलकत्ताकी सीरीजमें भें छपवा कर प्रकाशित करते हैं । तत्वाथी- 
धिगम भाष्य, उपमितिभवप्रपंचा कथा, यरोंगशाश्र आदि कई बड़े २ खेतांवरी 
ग्रन्थ इस सीरीज निकल चुके हैं । तथा निकल रहे हैं । 

उधर खेताम्बर जैनकान्फरेंस सिद्धपुरपट्टण, जैसलमेर आदिके 
सरस्वती मभंडारोंकी सूचा तयार करा रही है. ओर उन ग्रन्थोंके सुरक्षित रखनेका 
उपाय कर रही हैं । 

सारांश यह है कि, सवेताम्बरी भाई अपने प्राचीन ग्रन्थोंके उद्धारमें तनमन 
धनसे प्रयत्न कर रहे हैं | इसका फल द्वेताम्बर सम्प्रदायके लिये कैसा होगा 
सो पाठक अनुमान कर सकते है। विदेशोंमें आज जो जैनघकी चरचा है | 
वह ख्वेताम्बरी ग्रन्थोंके ही आधारस है, दिंगम्बरी ग्रन्थोंको विदेशी लोग बहत 
कम जानते हैं । जाने भा कैसे £ हमारे ग्रन्थ प्रकाशित होवें, तब न । 

ग्रन्थ उद्धारके विषयमें जब अपने समाजका प्रमाद देखते हैं, तब हमारे 
हृदयमें बड़ी बेदना होती है । हाय, हमारे यहां कोई भी ऐसी संस्था नहीं है 
जे। मुफ्तमें तो दूर रह, लागतके भावमें भरी पुस्तकें छपाकर प्रकाशित करें | 
इने गिने दो तीन आदमी पुस्तकें छपानेवाले हैं, जो अपनी छोटीसी पूंजीसे 
ज्यों त्यों दशपांच पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। परन्तु कुछ महास्मा उनके मागेके 
भी केटक बन रहें हैं। उनका थोड़ासा भी कार्य इनकी आंखोंमें खटकता है । 


( २० ) 


जे पढे लिखे तथा धनिक लोग अन्य समाजोमें आशाके स्थान होते हैं, हमारे 
यहां वे ही इस कार्यके संहारक बन रहे हैं, और इस काममें लगे हुए लोगोंको 
नरक निगोदका रास्ता बतलांते हैं। इन महात्माओंकी समझ्न है कि, अन्थोंका 
अधिक प्रचार ही अविनयका कारण हैं । इसलिये उन्हें आलमारियोंमें ही अली- 
गढके ताजे लगालगाकर बन्द रखना चाहिये। 


हमारे समाजमें गुरुमाग ग्राय: लप्त हो चुका है, अर्थात्‌ ग्रहस्थोंको कल्याण- 
का मार्ग दिखलानेवाले द्गिम्बर गुरु आजकल दिखलाई नहीं देते हैं । इनके 
अभावसे हमारे घर्मकी जो अवनति हुई है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। 
आज हमारी भ्ुरुसम्प्रदाय वनी होती, तो हम कठिनसे कठिन कार्योक्री उनके 
प्रतापसे सहज ही कर सकते | उन महात्माओंके अभावमें इस समय हमको एक 
मात्र शरण्य हमारे प्राचीन ग्रन्थ ही रह गये हैं | येही हमारे मार्गद्शक और 
सम्पूर्ण आशा तथा भरोसेके स्थान हैं | यदि इनका यथेष्ट श्रचार हो जावे, तो 
गुरुओंके अभावसे जो हानियां होतीं है, उनके बहु भागकी पूर्ति हो जावेगी । 
परन्तु बड़े ही दुःखका विषय है कि, कुछ लोगोंकी मूर्खतासे इन प्रन्धथोंका प्रचार 
भी रोका जाता है। श्रीजी न करें कि, हमारा समाज इन महात्माओंके पीछे 
चलें, नहीं ते। जो कुछ रहा सहा है, वह भी समाप्त हो जविगा । मार्गदरश- 
कोके अभावमें हमारे धर्मका बहुत जल्दी लोप हो जविगा । 


यदि हमें इस उन्नतिके समय विधर्मियोंके समक्षमें अपने घर्मको जीता 
रखना है, यदि जैनसमाजके ग्रत्येक वालकका धर्मका जानकार बनाना है, और 
यदि दूसरे धर्मवालोंपर अपने घधर्मका महत्व प्रगट करना है, तो हमको सब 
काम छोडकर अपने ग्राचीन अन्थोंके उद्धार तथा श्रचारके छिये कमर कसके 
तयार हो जाना चाहिये। खेताम्बरी भाइयोंके समान हमें मी ऐसी अनेक संस्थारये 
स्थापित करना चाहिये, जिनके द्वारा बडे २ अन्धथ लागतेके मूल्यमें अमूल्यमें 
अथवा मुफ्तमें बांटे जा सकें । ऐसा उपदेश करना चाहिये जिससे प्रतिवष रथ 
ग्रतिष्ठा करनेवाले, ब्रतोंका उद्यापन करनेवाले, दान करनेवाले हजारों ग्रन्थ 
मुफ्तमे बांटकर उन्हें घर २ विराजमान कर दें, ऐसे विद्वान तयार करना 
चाहिये, जो उत्तमोत्तम ग्रन्थोंका देश भाषामें अनुवाद करके उनका सुलभतासे 
प्रचार करें, और ऐसे व्यवसायी भी तयार करना चाहिये, जो इस कार्यमें 


(६९९) 


अपनी अच्छी पूंजी लगाकर अपना समाजका और संसारका कल्याण करें । 
जैनधर्मकी रक्षाका तथा उन्नातिका सबसे अच्छा यही माग है। 


श्वेताम्बरी भाइयोंका अनुकरण करके हमारे यहांके धनिक महाशयोंको भी 
इस समय अपने द्रव्यको ऐसे ही सत्कार्यमें लमानेके लिये तयार होना चाहिये। 
इस समय जैनग्रन्थोंकी इतनी जरूरत है कि, यदि दो चार लाख रुपये भी इस 
काममें लगाये जावे, तो थोड़े हैं, लोगोंको छप ग्रन्योंकी इतनी चाह है कि, उसकी 
पूर्ति लाखों रुपयोंकी पूंजी छगाकर ग्रन्थ छपानेके कार्यालय खेले जावे, ते भी 
नहीं होगी । इधर कई सौ वर्षसे जैनियोमें जो घोर अज्ञान अंधकार फैल रहा है+ 
उसको दूर करनेके लिये हजारों ग्रन्थ रत्नोंके प्रकाशकी आवश्यकता हे। खुर्जा 
अथवा अलीगढमें १०-५७ लेखकोंको बिठाकर उसका निवारण नहीं होगा । 
इसके सिवाय छापेका विशेध करनेवाले घनवानोंके समान सब साधारण भाइ- 
योंकी सामथ्य नहीं रही है, जे! एक २ अन्थके पीछे सो २ रुपये खच करके 
अपने वालकेंको पढाबेंगे। क्योंकि देश दिनपरादिन निर्धन हो रहा है इसलिये घन- 
हीन धर्मात्मा भाइयोंका विद्वान शाख्रज्ञ बनानेके लिये इससे अच्छा कोई मार्ग 
नहीं है कि, उन्हें सस्ते दामोपर तथा मुफ्तमें जैनग्रन्थ पढनेका सुभीता कर 
दिया जावे | जे। भाई इस पुण्यक्ृत्ममें रुपया लगावेंगे, वे जैनधर्मकी सच्ची 
प्रभावना ओर सच्ची रक्षा करेंगे। इत्यलं बिद्वद्नरेषु । 


सरस्वती सेवक । 


अंकोंका वाषिक हिसाब । 


ग्राहक महाशय | जनहितैषीका इस अंकके साथ १ वर्ष पूरा होता है । जिस 
समय ३७ वें अकस यह पत्र प्रारंभ हुआ था तब हमारा विचार ३२ पृष्ठ अ- 
खबार तथा उपन्यासके और ४ प्रृष्ट टाईंटलके इस प्रकार ३६ पृष्ठका प्रत्येक 
अंक निकालनेका था सोई ३९ वें अंकमें हमने प्रकाशित भी कर दिया था कि 
१२ भहीनोंके भींतर १% अंकोंके ३२ उप्ठके हिसाबसे ३८४ एृष्ठ बराबर हम 
ग्राहक महाशयोकी सेवामें पहुंचा देंगे सो अब आप १२ अंकोंके एक्लोंका और 
मनोरमा उपन्यासके ११८ प्रष्टोंका हिसाब लगा लीजिये। अथीत्‌ १२ अकोंके 


बो 


कुछफारम १९५ और प्रृष्ठ ३२०४ होते हैं! और मनोरमाके कुलधृष्ठ ११८ है 


( ३९२ ) 


फः 


दोनोंको मिलानेसे कुलप्ृष्ठ ४२२ दोतें हैं । हमारी प्रतिज्ञा ३८४ प्रष्ठ देनेकी 
थी उसकी जगह ४२२ पृष्ठ दिये गये। यदि सब अंकोंके के टाईटलोंके 
४० पृष्ठ मिलाये जांय तो ४६२ होते हैं । जिसका मूल्य १।) रुपया आपसे 
लिया गया है। और। ) आने डांक वगेरेहका खर्च लेकर पुष्टकागज सुंदर छपाईके 
जिल्दसहित इंदाबनविछास और अहत्पासाकेवली ये दो ग्रंथ विनामूल्य दिये 
गये हैं जिनकी छपाई वगेरहमें रुपये हमारे खर्च हो गये हैं । अब विचार 
कीजिय कि जनहितेषीमें ग्राहक बननेसे आपको कितना लाभ हुआ १ ऐसा लाभ 
अन्य पत्रोंके ग्राहक्त बनानेसे कर्दापि नहिं हो सकता है । हां इसका हमें खेद 
है कि अनेक भाई उपहारके ग्रंथ देखदेखकर पीछेसे अर्थात्‌ ४४-४५ वें अंकसे 
४७ वे अंक तक आहक वन २ कें उक्त ग्रंथोंकी छठ कियी उनकी हम जैनहि- 
तेषाके पिछले अक नाहें रहनेके कारण नहिं भेज सके । इसीकारणही अबके उप- 
हारका ग्रंथ दीपावलीसे पहिले तेयार करा लिया गया है. और अबकी बार 
कुछ ५०० ही आहकोको यह ग्रंथ भेजेंगे जो महाशय पहिंले ओर दूसरे अंक 
तक आहक बन जांयग्रे उनके हीं यह उपहार मिल सकेगा पीछेवाले आहकोंको 
यह ग्रंथ कदापि नहिं मिलेगा । वबलके उनको पिछले अंक भी नहिं मिलेंगे क्यों 
कि हम पहिले और दूसरे अककी तो एक एक हजार कापी छप्ाकर सबको सब 
बतोर नमूनेके १००० ग्राहकोंकेपास भेज देंगे। उसके पश्चात्‌ उतनी ही भ्रतियें 
छपाई जांयगी जितने कि पक्के ग्राहक हो जांयगे। इसकारण तीसरे अंकसे 
पीछें ग्राहक बननेवालोंको न तो प्रवचनसार ग्रंथ मिलेगा और न पिछले अंकहीं 
मिलेंगे । 

सस्पादक । 


पंडित श्रीठालजी आदिसजनोंसे प्रश्न । 
दिद्वलन मद्दाशयो | मेने जैनहितैषी अंक ४५ पृष्ठ २८---२९--में अपने 
सन्देह निवार्णार्थ पांच अश्न उक्त महाशयोंसे किये थ जिसको आज तीन माह 
होगये किसी महाशयने भी उत्तर देकर कृतार्थ नहिं किया। कदाचित संभव हो 
सकता है कि पंडित श्रीठालजी आदि दिद्वानोंने मेरे प्रश्नोंका उत्तर लिखकर 
जैनपताकामें भेजे हों और जैनपताकामें छापनेका अवसर नहिं मिला 
होगा तो मै उत्तर भेजनवाले महाशयोंसे तथा जैनपताकाके संपादक महाशयसे 


( २३ ) 


गणना करता हूं कि मेरे प्रश्नोंका उत्तर छपे नहीं तो मुझे वैसे ही निचे लिखे 
पतेपर भेज दीजिये जो मैं अपना संदेह दूर करलूं! अगर अभी तक किसी 
पहाशयने उत्तर न लिखे हों ते में फिरसे आना करता हूं कि इन प्रश्नोंका उत्तर 
जरूर निर्णयरूप दे कर कृताथ करैंगे। 
उत्तराभीलाषी 

बुद्धूछालजैन--अध्यापक-- 

जैनपाठशाला दाहोद 
( जि० पंचमहाल्स ) 


जरूरी सूचना । 


१ हमारे पास जैनहितर्षाके मुल्यके बाबत, दो तान मनी आर्डर इस किस्मके 
जमा हैं जिनके भेजने वालोंका नाम ग्राम पता कुछ भी कृपनसे माहम नहीं 
हुआ है उपहार भी उन्हें नहीं भेजा गया है, सो जिन भाईयोंका हो उन्हें लिखा 

पढी करके निर्णय कर लेना याहिये । 

२ सनातन जैनग्रन्थमालाकी दे प्रतियां भी इसी तरह किसी भाईने वापिस 
भजी हैं, परंतु साथमें चिद्री वगैरह कुछ नहीं आई है। जिन्होंने भेजी हों, 
सूचित करें । 

मैनेजर--जैनहितैषी कार्योलय. 
पोष्ट--गरगांव---बम्बई 


जिनवाणी माताके समाचार । 


प्रयुम्नचरित्र वचनिका--यह ग्रंथ मूलकर्त्ता सोमकीर्ति आचार्यके 
प्रद्युम्न चरित्रका मनोहर सरल हिंदीभाषामें श्रीयुत बाबू बुधमलजी पाटणीसे 
अनुवाद कराकर रत्नकरंडश्रावकाचार बडेकी साइज और टाइपसें पुष्ट काग- 
जॉपर निर्णयसागरमें छपनेको दें दिया गया है होलीतक यह ग्रंथ छपकर तैयार 
हो जायगा । 

आत्मानुशासन मराठी--इस मंथका शोलापुरके श्रीमान्‌ सेठ जीवराज 
गौतमचंद दोशीने दशलक्षणके दशही दिनोंमें हिंदीभाषासे मराठीमें अनुवाद कर 
डाला है इस साहसके लिये धन्यवाद है परन्तु इसप्रकार शीघ्रतासे इस महान्‌ 


( ९४ ) 


ग्रंथका अनुवाद करनेमें वहुत कुछ अशुद्ध अनुवाद हुआ होगा. दूसरे जिस 
भाषानुवाद परसे अनुवाद किया गया है वह भी सर्वतया शुद्ध अनुवाद नहीं है 
लाहोरके छपे यंथरमें अनेक जगह प्रमाद हुआ है हम्त लिखितमें भी पेक्तिकी 
पेक्ति मूल लेखकेकि द्वारा छूठ जाती है अतः सेठ साहबसे हमारा अनुरोध है 
कि--उस मराठी अनुदादको मूल पाठसे मिलाकर शुद्ध कर लें तब छपावें अन्य 
था बहुत अशुद्ध रह जायगा । 
चें के ३ हु भेजें 
नीचें लिखे ग्ंथोंकी फरमायस न भेजें। 

ग्राहक महागयों | तच्चार्थसृत्र वालबाधिनी टीका सहित, भाषापूजासंग्रह, 
जनबालबोधक प्रथमभाग, जनपदसंग्रह प्रथमभाग, ब्रद्मविलास, पुरुषार्थ 
सिद्यपाय, इतने ग्रंथ हमार पास अब नहीं रहे सव विकः गये। मोक्षजाखत्रादि दूसरी 
बार छपने सुरू हुये हैं सो तेयार होनेपर सवको सूचना दी जायगी तब तक 
काई भी भाई इन ग्रंथोंको फरमायस न भेजा करें । 

दूसरे पुण्यास्रव, श्रावक्रवनितावोधिनी, चौवीसठाणचर्चा, और 
बालबोधव्याकरण दोनोमाग थे चार ग्रंथ भी हमारे यहांसे नहिं मिलेंगे 
सो इनकी भी कोई भाई फरमायस ने भेजा करें । 


विविध समाचार । 


सुना है कि, रानीवाले पेंडित मेवारामजी वगैरह एक लाख रुपये लगाकर 
एक हस्तलिखित ग्रन्थोका कारखाना खोलना चाहते है, जिसके द्वागा हाथ्े 
लिखे अन्धोंकी मांग पूरी की जावेगी। बहुत खुशीकी बात है । यदि यह ब्यत सत्य 
है तो संभव है कि इस वर्षकी जैनपताका भी हातसे लिखी हुई प्रकाशित हुआ 
करेंगी । 

नागोरके सरस्व॒ती भंठारमे जो कि, वहांके भद्वकर्जीके अधिकारमें है, सात 


आठ हजार जैनग्रन्थ मौजूद हैँ | अब इस गादीपर यदि कोई संस्कृतका विद्वान 
बैठे, तो इन ग्रन्थोंकी रक्षा और वृद्धिका उपाय अच्छा हों जावे । 





. कोव्द्यापुरके ओफेसर लंड एम्‌. ए. जो की अंग्रेजी जेनगजटके सम्पादक 
हैं, अस्पर्य शद्ठोंको आह्मणादि बनानेक्रे श्रयलमें लंगे हुए हैं | क्या खूब । 





(२९ ) 


सरकारने दो स्कालर्शिप संस्कृत पढानेके लिये झ्लुकरर किये, हूँ, जिनकी सहा- 
यतसि दो विद्यार्थी यूरोप्में जाकर अंग्रेजी ढेग्क ४२ ह/ अभी क्‍या 


हुआ है, कुछ दिनोंमें धर्मशाखर पढानेके लिये भी अंग्रेज हम! गुरु, बनेंगे । 


बम्बईमें बिना जोडकी फिल्ट कैप, इहा लिपन बगरद स्वदेशी टोपियोंका 
एक कारखाना खुला है, जिसमें हर महीने पन्द्रह हजार टथोपियां तयार होती 
है । ठोपियां विलायती थोपियोंसि किसी बातमे कम नहीं हें । 











आसोज सुदी १४ को बम्बईके दि जैन मदिरसें जो सभा हुई थी, उसमे 
' खूबी यह थी कि, सभाषति और व्याख्यानदाता सेठ हुकुमचंद जी इन्दौर 
वासी देनों ही उपाध्यित नह! हुए थे । सभा ऐसी ही द्वोना चाहिये । 


थोड़े दिन पहले हैद्वाबादमें महाजलप्रलय हो गया था। जिसमें अनुमान सवा. 

[ख मनुष्योका सद्दार दो गया, ओर ४० करोड रुपयेके करीब हानि हुई ! 

जाने इस देशका क्या होन हार है, सनते हैं, वहांके जैनमंदिर और जैनि- 
गोेंकी सब प्रकार कुशलता रही है ! 


खेद है कि, पडित लालारामजीके पिता छाछा तोतारामजीका गत महिनेमें 
प्वगेवास हो गया । आप बडे ही सज्बन आर घमात्मा थे बड़े पुत्रके [सिवाय सब 
्ञोंको सस्क्ृत और धर्म विद्या पढाकर समाजके कल्याणका मार्ग दिखाया था । 


संलेगांव ( पूना ) में पैसाफंडकी ओरस एक काचका कारखाना खुला है । 
त ४ अक्टूबरकी उच्कत कारखानेसें बनी हुई चौजोंकी प्रदशनी मुंबईसे खोली 
थी । 
न 





गत आठ महीनोंम विलायतंके निर्यातव्यापारमें ७ करोड पश्डकी कमी पढी 
। इससे बहांके व्यापारियोंमि बडी घडडाहट फैली है । 





यूरोपमें ४ छाख मजुष्य ऐसेसे हे, जो मांसाहार्री नहीं है । उन्हें विजेटेरियन 
हते हैं । 
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द् छटट, क्‍र०. छि., 779. 


न पड, 
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पीकों भी नहिं भेजा जायगा | 
भविकाचारकी वचनिका बडी | 
र [' ग्रभ्य दूसरी बार अम्बईके जगस्प्रसिद्ध निणे 
यसागर छापखानेम चिकने और पुष्ट कागमपर हाल ही 
छपकर तयार हआ हैं | दो तीन मूछ प्रतियोपरने इसक 
शोधन किया गया है। पं० सदासखजीने जिम भाषामे 
छिखा था. वसा का वैसा है हमने अपनी तरफसे कुछ भी 
फरफार नहीं करके छपाया है। 






















यह कहनकी जगत नहीं है कि. राह ग्रन्थ केसा 
इउपदेशननक और घमक सम्मुख करनवाला है| क्याकि 
परे देश इसका प्रतार हैं। सब ही छोग स्समे पग्चित 
हैं । प्रत्येक बातकी स्ागन्त सरल अप्पा्में हम नम्हम 
लिए हैं, जार उमका पुनराद्रत्त इतना आवक का हैं 
कि, बंचनेगाले और सननेवालापर उसका अमर हुए 
निना नहीं गहुता । नैगग्यका तो यह भंडार ही है। बालक 

बुद्ध छटकियां लिया बही उसको पद सकतीं है। प्रत्येक 
मन्दिस्में तथा प्रत्येक छिखे पढ़े कुटुन्ब्म इसकी एक रे , 
प्रति गहनी चाहिये । स्थोछावर गत्तवेष्टन सहित ५) | | 
रक्सी है परंतु ५ प्रति लेनबाठेलोकी १ प्रति विनान्यों 
छावरके भेजी जायगी । डांकख्च |) अलग! मन्दिरेंमे 
भेट करनेके लिये तथा शाखदान कर्नेके लिये जो 
इकट्ठी १०-२० प्रनियां छेगे. उन्हें और भी किफायतथे 


भेजा जायगा .ु 
|! 
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